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तिवबन्ध-लेष्टन-पद्धति 
निबन्ध को परिभाष्य 

निबन्ध शब्द की दो व्युतत्तिवां मिलती है । (1) (नि~-बन्ब्‌ +ल्युट्‌) 
अर्थात्‌ जिस रचना मे भावों को भली प्रकार बांधा जाए वह निबन् है । (2) 
(“नि==बम्ध्‌ = घल.) अर्थात्‌ किसी विषधर को निर्चित लक्ष्य के लिए 
विचारों मे बांघना निबन्व होता है । निबन्ध शब्द की इन दोनों व्युत्पत्तियो का 
अभिप्राय है-- किसी निदिचत विषय के वारे में श्णखलाबद्ध (परस्पर सम्बन्धे 
रखने वाले) विचार व्यक्त करना । एक विद्वान्‌ ने निबन्ध की यह परिमाषा दी 
है--“ निबन्ध उस गद्य रचनाको कहते है, जिनमे किसी विषय या विचार 
सूत्र को कन्दर बनाकर लेखक ने पाठकों से आत्मीयता स्थापित करने की चेष्टा 
करते हुए एक विशेष निजीपन भौर सजीवतापूंक उस विषय पर प्रकाश डाला 
हो 1" कहानी, उपन्यास, नाटक आदि साहित्य के अन्य अंगो के समान निबन्ध 
लिखने की भी एक पृथक्‌ कला है, जिसमे सतत अस्यास से ही सफलता मिलती 
हि। 
निबन्ध के भाग 

स्थूलरूप मँ निबन्ध के तीन भाग ह :-- 

(क) भुमिका- निबन्ध की भूमिका या प्रस्तावना उसका प्रारम्भिक परि- 
चय है । उसका आरम्भ वड़े आकषक ढंग से करना चाहिए । यदि सम्भब हो 
तो किसी उद्धरण से निवन्धका प्रारम्भ किया जाए या अलंकृत भाषाका 
प्रयोग करना चाहिए, अर्थात्‌ जो बात कहनी है, उसे कौतूहलपूणं ढंग से कहना 
चाहिए; जिससे उकम बाकर्ष॑ण उत्पन्नं हो जाए 1 भूमिक सनै विषय की सामान्य, 
किन्तु अत्यन्त संक्षिप्त जानकारी हौ जानी चार्हिए 

(ख) सध्य भाग (विस्तार) -निवन्व के मध्य भाग (विस्तार) भे 
पृथक्‌-पृथक्‌ अनुच्छेदं मे उस विषय का प्रतिपादन करते हुए उसके लाभ आर 


(9) 


(10) 


हानियों आदि का वणेन करना चाहिए । इसमे विचारों कौ बहुलता का समा- 
वेश करके उन्हैँ विभिन्न अनुच्छेदों मे बांटकरर लिखना चाहिए । कुछ विषय 
रसे भी होते है, जिनमें लाभहानि दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपितु 
किसी द्य या घटना का सुन्दर शली में वणैन करना पड़ता है । भतः निवन्व 
कै विषय के अनुसार ही उपके मघ्यभाग में हानि-लाभ अथवा इट्य या घटनां 
का सुन्दर होली मे वर्णन करना चाहिए । इसी भाग भें विभिन्ने उदाहूरणों से 
अपने मत की पृष्टिकी जाती है। 

(ग) अन्त फा उपसंहार--जिस भकार निबन्ध की भुभिका का आकर्षक 
होना अत्यावश्यक है, उसी प्रकार निवन्ध का उपसंहार भी आकषक होना 
चाहिए । इस भाग में विद्याथियों को उन वातो का संक्षिप्त सार देना चाहिए, 
जिन्हे वे इससे पूवे लिख चुके हँ । यदि निबन्ध का अन्त किसी उद्धरण से किया 
जाए तो वह वड़ा प्रभावशाली रहता है । 
निबन्ध के तत्व 

निवन्व क चार मुखप तत्त्व होते है--(1) मात्माभिन्यक्ति (2) पाठकों से 
आत्मीयता स्थापित करना (3) एकान्विति (4) सजीव एवं आकर्षक हलौ । 

(1) आत्माभिन्यक्ति - यह निबन्ध का सर्वाधिक महत्त्वपुणं तत्त्व होता 
ड । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि निन्ध का लेखक किसी विषय के सम्बन्ध में 
दरूसरोंके ही मतोंकोन देता रहे, अपितु अपने निजी विचारों को प्रकट करते 
इए यह दिखाए कि उपके बारे में लेखक्त की निजी मान्यताएं भौर विचार 
क्या ?.; 

(2) पाठका से आत्मीयता स्थापित करना- इसका अभिप्राय यह्‌ 
है कि निवन्धकार निबन्ध में वाक्यों कौ योजना इक्त प्रकार करे, जिससे पाठकों 
को एेसा प्रतीत हो, मानो लेखक हसे बातचीत-सी कर रहा है भौर अपने 
विचार को हमसे छिपा नहीं रहा, अपितु उह उनके वास्तविक रूप में प्रगट 

` करपरहा है । 

एकान्दि्ति- इसका अभिप्राय यह है कि किसी निबन्ध के विभिन्न 
अनुच्छेदों मे जो विचार व्यक्त क्रिये गये, वे विलरे-विखरे भौर असम्बद्ध न 
हो, वरन्‌ उनमें तारतम्य हो । उसके सभी विचार भौर उदाहरण आदि मुल 
विषय से अवद्य सम्बन्ध रखते हों । 

(4) सजीव एवं आकषक ्ोलो- निबन्ध की शेली का सजीव भौर 
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हानियों आदि का वणेन करना चाहिए । इसमे विचारों कौ वहुलता का समा. 
वेश करके उन्हे विभिन्न अनुच्छेदं में बांटकर लिखना चाहिए । कछ विषय 
रसे भी होते है, जिनमें लाभ. हानि दिखाने की आवद्यकता नहीं पड़ती, अपितु 
किसी इय या वटना का सुन्दर जञेली मे वर्णन करना पड़ता है । अतः तिवन्ध 
कै विषय के अनुसार ही उपके मध्य भाग मे हानि-लाभ अथवा इय या घटना 
का सुन्दर रोली में वणेन करना चाहिए । इसी भाय मेँ विभिन्न उदाह्रणों से 
अपने मत कौ पुष्टिकी जाती है। 

(ग) अन्त था उपसंहार--जिस प्रकार निबन्ध कौ भूमिका का भाकर्षक 
होना अत्यावश्यक है, उसी प्रकार निबन्ध कां उपसंहार भी आकषक होना 
चाहिए । इस भाग मे विद्याथियों को उन वातो का संक्षिप्त सार देना चाहिए, 
जिन्हे वे इसमे पूवं लिख चके ह । यदि निबन्ध का अन्त किसी उद्धरण ते किया 
जाए तो वह्‌ बड़ा प्रभावशाली रहता है । 
निबन्ध के त्व 

निबन्व क चार मुखप तत्व होते है--(1) मात्माभिव्यक्ति (2) पाठकों से 
आत्मीयता स्थापित करना (3) एकान्वितति (4) सजीव एवं आकर्षक दोली । 

(1) आत्माभिग्यकति - यह निबन्ध का सर्वाधिक महत्त्वपूणे तत्व ह्येता 
ई । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि निबन्ध का लेखक किशी विषय के सम्ब्रन्ध में 
द्ूसरोंकेही मतोंकोन देता रहै, अपितु अपने निजी विचारों को प्रकट करते 
इए यह दिखाए कि उपके वारे मेँ लेखक्त की निजी मान्यताएं भौर विचार 
क्या है? 

(2) पाठकों से आत्मीयता स्थापित करन7- इसका अभिप्राय यष 
है कि निबन्धकार निबन्ध मे वाक्यों की योजना इशत प्रकार करे, जिससे पाठकों 
को एसा प्रतीत हो, मानो लेखक हभसे बातचीत-सी कर रहा है भौर अपने. 
विचार को हमसे छिपा नहीं रहा, अपितु उन्ह उनके वास्तविक रूप में प्रगट 

` कर$रहा है । 

, एकान्विति- इसका अभिप्राय यह है कि किसी निबन्ध के विभिन्न 
अनुच्छेदो मे जो विचार व्यक्त क्रि गये है, वे विखरे-विखरे भौर असम्बद्धन 
हो, वरन्‌ उनमें तारतम्य हो । उसके सभौ विचार भौर उदाहरण आदि मुल 
विषय से अवश्य सम्बन्ध रखते हों । 

(4) सजीव एवं आकषक शोल --निवन्व की शली का सजीव ओर 
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सरथ होना परमावश्यक होता है; क्थोकि सरस-सजीव रोली ही निबन्ध का 
प्राण होती है । निबन्घ में यदि किसी कहानी या घटना का वर्णन करना हो; 
तव भी उस घटाना या कहानी के स्थान पर उस निबन्व की शंलीपरदही 
विेष वलं देना चादिएु । 
निबन्ध के प्रकार 
सभी प्रकार क निबन्धो को स्थूल रूप म तीन वर्गो मे विभक्त किया जा 
सकता है-- (1) विचारात्मक (2) भावात्मक (3) वर्णनात्मक या विवर- 
णाहमक । इनके अन्तर को संक्षेष में इस प्रकार समा जाःसकता है-- 
विचाराट्मक निन्ध--विचरात्मक निबन्धो मे किसी विषय का प्रति- 
पादन विभिन्न प्रकार कै प्रमाण भौर तर्कं देते हुए किया जाता है । इनकी शैली 
ओ प्रायः गम्भीर हुआ करती दै । नाना प्रकार क प्रमाण, तकं ओौर दृष्टातः 


देकर किसी विषय का स्पष्टीकरण भौर प्रतिपादन करने की प्रायः दो दोलियां 
जपनाई जातीर्है-- 


(क) आगमन शली--इसमे निवन् लेखक किसी निस्चित सिद्धान्त के 
स्पष्टीकरण के लिए अनेक प्रकार के उदाहरण ओर प्रमाण दिया करता है । 


(ख) निर्गमन क्ली -इपमे निवन्धकार विवि प्रकारके प्रमाणो के 
आघार पर कोई सिद्धान्त स्थापित क्रिया करता है। 

आवातसक निबन्ध--जिन निबन्धो मे विचारों के स्थान पर भावों कौ 
श्रधानता रहती है, उन भावात्पंक निबन्ध कहते द 1 इन निबन्धो मे लेखक 
किं विषय का तकं ओर प्रमाणो के आधार पर विवेचन नहीं करता, अपितु 
अपनी अनुभूतियों भौर भष्वों को व्यक्त करने पर बल दिया करता है। इन 
निबन्धो मे भावुकता का पुट अधिकं रहता है 

वर्णनात्मक ओर विवरणात्मक निबन्ध--इस भकार कै निबन्धो मे 
प्रकृति, नगर, ग्राम, युद्ध, खेल, यात्रा आदि का वर्णन किया जाता है । ये निबन्घ 
मुख्यतया सूचनात्मक हुआ करते ह । इनमे लेखक वण्यै-विषय का अधिक से 
अधिक स्पष्ट ओर पूणे विवरण देने की चेष्टा करता है॥ 
निबन्ध लेखन के लिए कुच उपयोगी परासशे 

(क) निबन्व की भूमिका आकर्षक भौर सरस शोली मे लिखनी चाहिए 
उका प्रयेक् वाकम एक-दूपरे से भली प्रकार जुड़ा हो तथा भुभिका या अंतिम 
वाक्य मे विषय की ओर संकेत किया जाए ॥ 
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(ख) निवन्व के एक अनुच्छेद मे किमसी एक ही भाते की अभिवग्धक्ि 
करनी चाहिए । 

(ग) इन अनुच्छेद का एक-दरुसे से सम्बन्ध रहना चाहिए । 

(घ) किसी भाव या विचार को निबन्धे पे आार-वरार नहीं दुहुराना चाहिए + 

(ङ) इम वात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय से सम्बन्धित वातत तो 
छने न पाये भौर अनावश्यक नाते कही > जाये । 

(च) अपने मत के समथैनके लिए यथासम्भव सस्त, अग्रजी भौर 
हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकारों की उवितयां उद्धृत करना चाहिए । 

(छ) निबन्ध की भाषा सरल, रोचक भौर स्पष्ट हो तथा उसकी दौली 
बड़ी चुबवुली गौर आकर्षक हो । 

--{ज) उसमे अपनी निजी मान्यताएं देने पर विश्लेष बल देना चाहिए । 

(भ) निबन्ध का उपरहार भी अत्यधिक आक्षेक हौ बाहिए । 

(ज) आविष्कार सम्वन्धी निवन्धों मे उस आविष्कारकी तिथि, आविष्कारः 
करते वाले का नाम, उसके लाभ तथा हानियों का वणन करना चाहिए । 

(ठ) महापुरुषों कौ जीवनी से सम्बन्धित निबन्धो मे उनकी जन्म तिथि, 
उनके माता-पिता का नाम, तत्कालीन परिस्थिति, उनकी िक्षा-दीक्ता, किसी 
क्षेत्र विष मे उनके योगदान का उल्लेख करना चाहिए । अन्त मे उनके जीवन 
से मिलने वाली शिक्षा का तथा यदि वह महापुरुष जीवित हो तो भगवान्‌ से 
उत्क दीर्घायु की कामना करनी चाहिए । 

(ठ) उत्सव वा पवे सम्बन्धी निबन्धो से उनके मानने कौ तिथि, उर 
मतानि के कारण, मनाने की विधि, उनसे सम्बम्वित कथाभों भौर लाभकाः 
वणेन तथा कुरीतियों की निन्दा करनी चाहिए । 

(ड) आत्म-कथा्मक निबन्धो मे उत्तम पुरुष का प्रयोग करना ही उचितः 
रहता है । जेसे-- यदि रुपये की आत्मकथा लिखनी हो तो वह ही बताए कि 
भेरा जन्म कंसे हुभा था ? ओ किस-किस के पास वूमता-फिरता हुं ? भादि । 

(ढ) निबन्ध का समापन करते हुए अभ्तिम अनुच्छेद के उस निबन्ध मेः 
आई बातो का सार देना चाहिए । 

(ण) यदि निबन्धो की शब्द-सख्या' दी गई है तो यह चेष्टा करनी 
चाहिए कि दस-बीस शब्द के हैर-फर से निदन्ध उतना ही वड़ा हौ । 
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श्री सजीव गधी 
(नये प्रधान सन्ती) 

राजीव घी भारत के वतमान प्रान मन्त्री ह । श्रीमती इन्दिरा गाधी 
फी हत्या के पदयान्‌ काग्रेस संसदीय संडलते उह इष पद पर तिर्वाचित्त किया 
& 1 दूषरे शब्दों मे अपनी माके रक्त खे उनका राजािषेक इमा हे । वे केवल 
चालीष वषं की अवस्थामे दी मारत साष्र दे इतत गौरवपूर्णं पद पर्‌ निर्वाचित 
इए ई । 

राजीव गाधी श्रीमती इन्दिरा गाधी के ज्येष्ठ पृत्र है । उनके छोटे भाई 
संजय गाधी की एक हेलीकाप्टर दुंटना म कु वर्षं पुवं मृत्यु हो गई थी । 
राजीव का जन्म 20 अगस्त सन्‌ 1944 ० मे बम्बर मे हुजा । इनकी शिक्षा 
देहरादून स्थित (दून स्कूल" मे हुई । प्रारम्भमें राजीव विमान के एक पाथलट 
ये, जो अवने छोटे माई संजय कौ गृ के पश्चात्‌ राजनीति मे अयि । राजीव 
गांघी पहले काग्रेस के सामान्य सदस्य बने, फिर वे अमेदी से लोकसभा के 
सदस्य निर्वावित हुए तथा उसके बाद वे काग्रेस के महासचिव निर्वाचित हए । 
प्रधान मन्त्री बनने से पूवं वे इसी पद पर ये । प्रधान मन्त्री बनाने कै पश्चातु 
क्स ने 1984 के आन्न लोकभा के चुनाव को देखते हए ओर भपने दलं 
को फूट से बचाने के लिए उन्दी कांग्रेस का अध्य मी तिर्वाचित कर 
(४ था, तब सेवे प्रधान मन्त्री ओर काग्रेस अध्यक्ष दोनों पदों पर आशीत्‌ 

प 

राजीव के प्रधान मत्री वनने पर भारत के राजनीतिक इतिहास पे एकं 
लये युग का आरम्भ हमा है! इन्दिरा जंसी अनुभवी राजनेत्री के बाद अल्प-अनु- 
भव वाले राजीव इस देश को कंसे संभालेगे ? इका उत्तर भविष्य के गमं भे 
छुपा था, पर थोड़े से दिनों म उन्दने जो कुछ क्रिया दै, उशकी कुछ बानगी 
अवदय देखनी चाहिए । 

इन्दिरा गाधी की तिम॑म हत्या क्के वाद देश सै प्रतिशोव की भावना से 
हिसा, हत्या, लूट-पाट का दौर चला । तीन-चार दित तक अराजकता-सी छाई 
रही 1 प्रधान मन्त्री बनते ही राजीव ते--जबकि इन्दिरा का रव तीन सूति 
भवन मे रा हुमा था--दिर्ली के दंगा ग्रस्त क्ष्रों का दौरा करके उस पर 
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नियन्त्रण करने का कठोर आदेश दिया, जिससे हिसा दब गई । लूट-पाट बह 
हई भौर शांति स्थापित हो गई ¦ 

राजीव गांधी ने इन्दिराकी ल्यु के उपरान्त पर्याप्त यम्भीरता, सूनुम्‌ 
भौर राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया था माकी मृत्यु के शोको 
दबाकर वे अपने कर्तव्य को करने में संलग्न रहै । अपने निजी संताप को नियं 
त्रित कर साम्प्रदाधिक दंगोंको दवाने के लिए उन्होने जिस दृढता से पग उठाया 


उससे लगता था कि राजीव यें संकल्प-रवित. अर आत्मानुशासन पर्यप्ति मात्रा 
म ह। 
इन्दिरा गांघी की मू्यु पर समवेदना प्रकट करने आये विदेशी भतिथियों 


ति भीवे ठीक ङंगसेभिलेये गौर उनके सहयोग के लिए षन्यवाइ दिया था । | 


इधर पुरानी पीढ़ीके कग्रसी नैताओोंका सहयोग भी उनको भिल गया था। 
तथ्य तो गहहै कि पार्टी ने उन्हे अनुभव के आधार पर नहीं, बल्कि दल की 
एकता के लिए ही चुना था । इसके बाद राजीव ने तरुण सहथोगियों को भौर 
इन्दिरा गांधी के कुछ अतिवि्वस्त व्यक्तियों को अपने सलाहकार दना था । 
उन्हीं के सहयोग ओौर परामल्ञं घ . उन्होने शास्तन चलाना आरम्भ किया । कुढ 


ही दिनि वाद हुए लोकसभा ऊ सामान्य निर्वाचन म तीन चौथाई बहुषत से | 


जीतकर वे पुनः प्रधान सत्त्री बन गये । 


प्रधान मंत्री बनने के अनन्तर राजीव ने सहनशीलता, वैधं, दृढता, निणय । 


की क्षमता आदि का जिष प्रकार .परिचय दिया था, वहु भविष्य के लिए भच्छा 


संकेत था । बहुत दिनों से लट्क्ी पंजाव ओौर अततम समघ्याको उन्होने सुल~ 
साया था। 


देश की समस्यां को सुलाने की इच्छा रखकर उन्होने पंजाब भौर । 


असम समौता किया । दोनों प्रदेशों से चुनाव भी हो गणु ये, भर पंजाव की 
समस्या मृलमने को बजाय उलकती ही गई । वं आात॑कवादियों ने निरीह 
प्रजाजनों की हत्या करना नहीं छोड़ा । फलतः पंजाव मेँ पुनः राष्ट्रपति शासनं 
लागू करना पड़ा । इवर राजीव ते अपने को श्रीमान्‌ स्वच्छ'केषूपमें प्रस्तुत 
करने की चेष्टा की थी ओर जनता को इदकीसवीं शताब्दी ये ले जाने का भीर 
उसमें अधिक समृद्धि दथा सुल-सुविधाओं का नारा दिया था, पर वे भी घोये ही 
सिद्ध हए । इद्‌ शासन का उनका जाह मी ढाई वषम ही उतर गया । अपने तीन 
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वषं के लासन मे उन्होने चौदह बार मंत्रिमंडल मे फेर बदल किया, पर कु 
लाभन हुभा। भवतो प्रति चौे.्पामवें मास मंति-मंडल म फर बदल कौ 
चर्चा होती है । इससे ही क्या होगा 
दइघर जनता ने भौ उनकी साख गिरती जा रही है । इसका प्रमाण हरियाणा 
प्रदेशा का चुनाव है, जहा काग्रंस को नन्वे स्थानो मे से केवल पाच थानो पर ही 
विजयी मिली दै। 
आज कल तो राजीव के शासनं को नैया बड़ी कठिनाई से चल रही ह । 
स्वीडन की घोफसं कम्पनी से रक्षा कै लिएतोपोंकी सौदे में.तथा जमन से. 
पनडव्वियों कौ खरीद मे लगभग पैसठ करोड की रिद्वत में उनके साथी भौर 
स्वयं राजीव बुरी तरह फसे है । संसद्‌ मे वे इसका कोई भी सस्तोषजनक उत्तर 
नहीं दे पाये । इसी काण्ड के कारण उसने श्रौ वि्वनाथभ्रताप तिह को पहले 
वित्त मंत्रालय से मौर बाद मं रक्षा मंत्रालय से भी हटा दिया, क्योकि उन्होने 
हौ मंत्री पद पर रह कर.वंचना सम्बन्धी तथा रक्षा सौदों में रिश्वत के घोटाले 
क्तो उजागर किया था। 


आज राजीव की स्वच्छता की छवि घूमिल हो चुकी है । इधर देश सूखे 


ललौर साभ्प्रदायिक दंगों कौ भयंकर चोट से भी व्यथित है । देखे, राजीव इस 
स्थितिसे देश को कंसे उवारते ह? भौर स्वयं भौ कंसे उनरते है? 


= ~5- 
रसस्वासी वंकटरमण 
(भरत के आवें रष्टूषति) 

ष देश को विक्ष्वा दिलाता हू किचन तो इस पद के (राष्ट्रपति पदं ) 
कतञ्यों को पूरा करते मे मसफल रहंगा गौर न ही संविान द्वय ब्रवत अधि- 
कारों की सीमा का उललघन करूगा। त्व अविदवास के वातावरण को साफ 
करते कै लिए काम करूगा, ताकि जनता गौर संस्थाओं के मध्य पारस्परिक 
सम्मान का सम्बन्व स्थिर दौ । >> राष्टूपति के सामने कोई च॒नोती 
नहीं होती । उसकी भूमिका कैवलं प्रहरी की होती है\ राष्टूपति बौर भ्रषान 
मत्री के सम्बन्ध परस्पर विश्वास प्र टिके होने चाहिए । रष्टपति प्रघानमत्री 

'कोरेसाभी परार दे सकटा ह, जो उस अवसर पर सम्भवतः लोकप्रिय न 


हो, पर यह्‌ बात गोपनीय ही रहनी चादिए । समाचार पत्रो मे उसका प्रकारनः 
नहीं होना चाहिए १ 
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ये कुछ विचार है, श्री केकट रमण के; जौ उन्होने राष्ट्पतति बनते के 
रन्त व्यक्त किए है| 
श्री रासस्वामी केकटरञण भारत के माठ्दे राष्ट्रपति ह । सातवें रष्टरूपति 
जानी जलप्तिह्‌ के निवर्तमानं होने पर उन्होने 25 





जुलाई सन्‌ 1987 कोको 
{> =. "ऋक त ॐ ४ 
राष्ट्रात्‌ क्ता पदे ग्रहण किया है।वे सरल भौर सौथ्थं व्यतनि्तत्व के धनी हैं| 





उनके ओटों पर कभी अलमन होने वारी मुस्क राहु बनी रहटी है 
का जन्म 4 दिसन्व्रर 1910 भें दुभा उनी प्रारम्भिक शिक्षा तेजारुर 
ओर मद्रास र हुई । मद्रा विरवविद्ालयसे ही उन्होने अ्॑यास्चर में एम० ए० 
किया) वादमे मद्रास्केही लाँ कोैज चे कानून की उपाधि प्राप्त की। 
श्री राभस्वामी ने आरम्भ में वकालत कां व्यवसायं आरस्भ किया, पर 
सन्‌ 1942 में राष्टर-भक्ति की भावना प्ररि ह्येकर भारत लेडो' आंदोलन 
मे सम्मिलित हो गए । इसमें उन्हँ दो वषं क कारावास का दण्ड मिला । इसके 
पञ्चात्‌ तो भारत के स्वतंत्र होते तकवे स्वाधीनता के लि ही संघर्षं करते 
रहे । 
भारत के स्वतन्त्र होने पर वे तत्कालीन मद्रास राज्य (तमिलनःड) सरकार 
भे मत्री रहे। वादे वेकेन््रमे योजना आयोग के सदस्थ रहै ओर तदनन्तर 
भारत सरकार के मनेक मंत्रालयों के मंत्री रह । बादमें वै भारत के उप राष्ट्‌- 
पति बने । उपराष्ट्रपति बनने पर राज्य सभां की अध्यक्षता करते हए उन्होने 
अपनी तीक्ष्ण प्रतिभा जौर सुदृढ्‌ व्यवितित्व का परिचय दिया । उनके विधिज्ञान 
को ओर अनुभवो को ध्यान मे रलकर ही उन्हे राष्टरपति पद प्र आशीन किया 
गयादहि। ` 
 श्रीर्वेकटरमण का स्वभाव अत्यन्त मृदु है गौरवे नडा ही सरल जीवन 
बिताति है । घमं > प्रति उनकी मडिग जास्थाहै। वे साक्ताह्मरी ह । पृष्तकों 
के जन्ययन भे उनकी अत्यन्त खचि है । वेल, संगीत अर तृत्य मे सी उनकी 
खचि दै । प्राचीन प्रम्पराओं बौर मान्यताओं को नवीन संदमं ये सससने बलि 
भीवेरहै। र 
श्री वेकटरमण आज देश के उसी सर्वोच्च पद पर आसीन है, जिसे देशरत्न 
डोँ° राजेन्द्र प्रसाद भर मनीषी डोँ° सर्वपल्ली रघाङष्णन्‌ जेसे सज्जन सुरो 


पित कर चुके है । उनसे र्ट यह माशा कर सकता है कि वे न तो फलरूदीन 
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१ गहमद के सपान प्रधान संत्रीको संवैवानिक धोखा करते देशे ओौरन 
गी जैल शह के समान विपक्ष की बन्दर अपने कंधों पर रखकर चलने कौ 
मत्तिदेगे। 

ताकि हस प्रारम्भे दही संकेत करं चुके हैकि श्री वेकटर्मण ने 
न मंत्री ओर राष्टूपति के विक्ञेषाचिकासोके बारेमे मध्य मार्गं अपनाने का 
णैय क्रिया है । अपते चुनाव प्रचार ने उन्होने कंहाभी था क्रि राष्टृरत्ति को 
पाल सन्नी से प्रस्येक सूचना पाने का पूर्णं जधिक्रार है, पर यह्‌ आशा नहीं की 
सकती कि प्रधान मंत्र प्रत्येक जानक्ञारी पूरणं विस्तार से राष्टूपति को 
त।एंगे टी । हम आया कततेदहैकिगश्री रामस्वामी वंकटरमण राष्ट्रपति पद 
दायित्व कां पूणं दक्षता से निर्वह्‌ करगे ¦ ईङवर चिरकाल तक उन राष्ट्र 
सेवा करने का सु-अवसर दे । | 
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सखा 


(दस शताब्दौ कौ भर्यंकर प्राङतिक विपदा) 

हमारा प्यारा आरतवषं, जो सदा बेत-खलिहानो, अनाज के भरे 
मंडायो व दूवकी नदियों के लिए प्रसिद्ध रहा दहै इस वषं इस शताब्दी के सब 
से भयानक सूखे का सामना कर रहा है प्रकृति के खेल भी निराले है। जो 
हनद्र देवता हमेशा हमारे देश पर कृपाष्टि रखते थे, इप्त बार कुपित हो गण्‌ 
लगते है । इस वषं अभी तक एकं वार मी सामान्य वर्षा नहीं हुई दै । वैसे यह्‌ 
स्थति गत तीन वषं से चल रही थी, विम्तु इस वषं तो सूखेने देश मे अकाल 
कौ स्थिति उत्न्न कर दी है । सूखे भोर अकाल की काली छायाओों ते अनगिनत 
नागरिको कै सामाजिक जीवन को बुरी तरह्‌ ठक लिया है 1 उड़ीसा से लेकर 
गुजरात, महा राष्ट, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सव्यप्रदेश, उत्तरथरदेश, नागा- 
लैण्ड, अर दक्षिण मे कर्नाटक भारि राज्यों मे यह सूखा इस वषे अचानक तो. 
तहीं पड़ा, लेकिन इत राज्योंसे इष सालं का सूषा पिले करई सालो की 


खिक्षा अधिकं भयंकर खूप वारण कर चका हे। 


| 
| 
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उक्त प्रान्तों मे 75९ खरीफ कौ फसल पानी के मभाव मे चौपट हो। 
ट । छृषि योग्य भूमि बंजर हो गर्द है। कुमो, तालावों, नदियों व अन्य जः 
यों मे पानीका स्तर काफी नीचे चलागयाहै। पानी के अभावे 
स्पतियां भी सुख गई ह, जिसमे पशुओं के लिए चारे का अभाव उत्पन्न होग 
है, चारे के भभावमेवे भख से तड़्प-तडप कर मर रहे है । इस भयानक ष 
के कारण गुजरात, महाराष्ट, कर्नाटक तथा मध्यप्रदेश मे अकाल पड़ा इभा है 
हजारों लोग यहां अकाल से दम तोड़ रहे रहे है । गों से किसान व मजु 
बड़ी संख्या में शहरो की भोर पलायन कर रहे हँ । किसान अपनी बड़ीशहु 
जमीनें छोडकर शहर मे मजदूरी करने आ रहे है, ताकि किसी प्रकार अपना! 
बाल-बच्चों का पेट भर सक । 

सुखे की विभीषका का पता मौपम विभाग की इस टिप्पणी से लगाया इ 
सकता है, कि एेसा भयंकर भूखा इमे पष्टले सन्‌ 1877 में पड़ा था । तार 
आंकड़ों के अनुसार घान की फसल 10 मिलियन टन कम होगी । भारत । 
भूमिहीन मजदूरों की संख्या 5-6 करोड़ के करीब है; जिनको कि बहुत क 
मजदूरी दी जाती है । जब फपल सूखे के कारण मारी जाती है तो उनकी य्‌ 
मजदूरी भी खेतोंमें काम नहीं होन के कारण मारी जाती है। सरकारी योऽ 
नाओं की विफलता व भ्रष्ट प्रशासन तन्त्र भी सूखे का कारण है । सन्‌ 195 
भे 246 बड़ी सिचाई परियोजनाएं शुरू की गई थीं, जिनमे से आज तक केव 
65 योजनाएं ही पूरी हई है । क्षिचाई परियोजनाभो का न्यूनतम उपयोग भं 
नहीं हुआ है । इपके अतिरिक्त किसानों को टुयुबवेल चलाने के लिए समय पृ 
शौर पर्याप्त बिजली नहीं मिलती, जिस कारण वे सही समय पर सिचा नरह 
कर पाति हैँ । विजलीं विभाग के भ्रष्ट कमंचारी किसानोंको धकारण हीतः 
करते रहते हँ ¦ एसा नहीं कि केवल त्िचार्ईदके लिए पानीकी कमी हो गः 
हो, सूखे के कारण पेयजल का भी गंभीर संकट उत्पन्न हौ गया है । राजस्थाः 
भे अजमेर जिले की अनाक्षागर भील, जो परे शहर कोपानीकी पुति करत 
है, सुख कर पपड़ी बन गई है । वहां एक ओर पानी का स्रोत पाधसागर भील 
मी सूख गई है) राहत कायं भौ चल रहे दहै । लेकिनवेञ्टके मुंह जीरे कै 


बराबर है । सूखी नहरों मे खुदाई का कायं चल रहै ह, लेकिन पानी अभी तक 
कहीं नजर नहीं आया है। 


= 


ट 4 
ऋः । 
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गुजरात भें भी चारे मौर पीने के पानी.की समस्या वन गई है । स्वच्छ पानी 
मिलना दुलभ हो गया है । जिसके अभाव में वच्चो का स्वाध्थ्य दिनःप्रतिदिनं 
खराब होता जारहाटहै ओौरपेट की बीमारियां भी फैलती जा रही हैँ । मादि- 
वासी भौर ग्रामीणक्षत्रोकतै निवासी के बीमारियों के सबसे ज्यादा शिकार हो रहें 
है । महाराष्ट्र मे अहमदनगर, भमौरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबाद, बीड; नासिम 
आदि जिलों में गंगो मे अति संख्या मे लोगों का पलायन हो रहा है । ये लोग 
शहरों मे जाकर मजदूरी कर रहै हँ । उत्तरप्रदेश में 57 से 51 जिलों मे सूखा 
पड़ा हुं है, मध्यप्रदेश के 40 जिली मेँ सूखा पड़ा हुआ है । गत चार वर्षो से 


मध्यप्रदेश में वारिश नहीं हुई है । नदी, तालाव सव सूख गए ह, सर्वत्र हा-हा 
कार मचा हुभाहै। 


सूखे को दूर करने के लिए सरकार को बड़ पैमाने पर सहायता कायं हाथ 
मे लेने होगे 1 अपने भन्न के मंडार खोलने होगे, तभी प्रकृति की मार से पीडितः 
मानक्ता को कुष्ठ॒ अ।राम मिल सकेगा । अन्यथा लाखों लोग काल के कराल 
गाल मे समा जा्सेगे । 

सास्परदायिक दे 

मनुष्य के जीवन मे धमे का महत्त्वपूर्णं स्थान है । घमं ही उसके जीवन 
को संयमित व उसके भाचरण को मर्यादित करता है । अपने घामिक संस्कारों 
 सेही वह जीवन की प्रत्येक कटिनाइयों का सामना करने कौ प्रेःणा पाता है ॥ 
| इतना अवश्य है कि प्रत्येक मानव कौ या समुदाय की पूजा-पद्धति अलग-अलग 
। हो । भारतवषं मे अनेक सम्प्रदाय सेकडों वर्षो से साथ-साथ रहते आए है। ` 
विभिन्न सम्प्रदायो या धमे की उत्पत्ति इस पवित्र भारत-भरुमि मे हई । इस 
| पवित्र भूमि ने सभी घर्मोको फलने-फूलने का मोका दिया है । चाहे वे बोद्ध 
। हो, जेन हो, सिक्ल या मुसलमान हों । सभी यहा के मुरूय घमं हिष्ट या सना- 
। तन धमं को मानने वालों के साथ प्रेमपुर्वेक रहते आये ह । यहाँ यह्‌ स्पष्ट कर 
| लेना आवश्यक है कि बौद्ध, सिक्ल, जेन भी हिन्दू घमं के ही अंग है; परन्तु 
| जग्रजों के 200 वर्षो के शासनकाल मे यह्‌ आपसी सौहादं समाप्त हो मया । 
| भंग्रंन शसकों ने अपनी कूट डालो भौर राज करो की नीति के अन्तगत 
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विभिन्न घमविलं्ियों को लडवाया शौर उनसे अपस मे अविश्वास व वेमनघ 
#। बाया वे एक दूसरेके प्रति घृणाङे बीज वो दिये। 
स्वतन्त्रता प्रान्ति तके हालात एमे षैदाहो गए हैक दो मुरस्य धमित 

च्व युसलमान' एर दूसरे कौ जान के दुर्मन वन गए । कोई एक दस 
षहेन करने को तयार नहीं था । इस स्थिति को पदा करने पे मुस्लिस कटर 
पंथियों क्रा व्र क्षुद्र मुस्लिम राजनीतिज्ञो का हाथ वा, जिन्होगै अप्रजो क साथ 
मिलकर सत्ता हधियाने के लिए हिसा व अराजकता कौ वढावा दिवा, निकी 
परिणति देश-विभाजनः' ये इई । मुसलमानों ने जिन्न के नेतृत्व मेँ अपने तष 
अलग देश हासिल कर लिया। 

हमारे देके कांग्रेसी तेताभों ने, जिन्होने सत्ता संभाली, भारत को एक 
वम-निरवक्ष राष्ट घोषित किया । तव इन पद-लिखे नेताश् को भ्रमथाकि 
इस देश री युद-शांति का रहस्य घर्म-निरपेक्षा के सिद्धति मे षटुपा है । उन्होने 
तव उन गुसलमानोंको भी पाकिस्तान जानः से रोका, जिन्होने भपने लिए 
अलग देश मांग लिया था। खर, अव्र हेम आजाद हो चुकेथे गौर हमे भश 
थीकिसभी समुदाय व धर्मिलं्री भापस मँ मिल-जुल कर राष्ट्रीय धारा मे 
एकाकार होकर रहैगे । 

ुरभाग्वश आज स्वतंत्रता के चालीस वषं वाद भी देश मे साभ्प्रदायिकता 
की समस्या दिनों दिन जोर पकड़ रही है । व्रिभिन्न सम्प्रदायो मे मापी वेम- 
नस्य बढता जा रहा है । आज देश के प्रत्येक हिस्तेमे घावहो ग्या है । कोई. 
भी प्रदेश शांत नहीं । साम्प्रदायिक दगोंके कारण प्रति वषं करोड़ों रुपयों की 
सम्पत्ति कौ हानि होती है। 

हमारे शासको ने धमे-निरपक्षता की नीति अपनाई, लेकिन हमारे वहाँ के 
महपसंख्पक सधुदायों ने कभी इस नीति का सम्मान नहीं किपा!वेकरतेभी 
क्यो? एकतो वे स्वभावसेही अशहिष्णु ह, दूसरे वोटों की राजनीति" के 
` कारण कप्र्त जौर तथाकथित सेकमूलर दलो ने उन्हे यहाँ की,मुलघारा से मिलने 
ही न्ही दिथा। वे उनकी कटुरता को मतदान के समथ खूब हवा देतेहै। वे 
अधने को घंकीण्‌ खोलों ये वन्द किष रहे ) अपनी संकुचित मनोवृत्ति के कारण वे 
अपने को राष्ट्रीय वारा मे शाभिलकरनेसे डरते रहे ह । मुसलमानों को उनके 
मौलवी बरगलाते रहै कि अगर वे आशुनिक विचार धाराया शिक्षा को अप- 
नायेगे तो इससे इस्लाम को खतरा पदा हो जाएगा । इसी कारण भारत के 


1 


२ 


क 
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मुसलमान आधिक रूप से उन्नति नहीं कर सके । अन्य सम्प्रदायो की आधिक 
उन्नति देखकर उनमें ष्या व घृणा की भावना जन्म लेती है, जिसकी परिणिति 
साम्प्रदाथिक दंगों मे होती है। आजादी के बाद से सव्यप्रदेश, गुजरात, असमः 
राजस्या बादि प्रत्येक प्रात मे कई बार दंगे हो चुके हँ । सन्‌ 1960 मे असमः 
भ भीषण दंगे हुए । 

माज हालात एेसी हो गई कि जरा-जरा-सी बातें हिनदू-मुसलमान दंगों को 
जभ्म देती है । चाहे वह वच्चो का आपसी कगड़ा हो, या आपसी गाली-गलौचः 
हो, तत्काल दे शुरू हो जति दै । मुसलमान अभी तक भपने दिभाग-से यह्‌ 
वात नहीं निकाल पाये ह कि कभी दस वे देश के शासक ये । यह बात उर 
ालती रहती है, व उनके मन से वैमनस्य पदा करती है ! उत्तर्रदेश मे मली- 
गढ, लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर व अयोध्या संवेदनशील क्षेत्र है । 
पिले वषं फरवरी मे जवर राम-जन्म-मूमि का ताला खुला था, तभी से उत्तरः 
प्रदेश मे कई बार फणडे हो चुके दँ व तनाव बरकरार है । मुषलमान इस बात 
की सच्चाई को स्वीकार करने को तयार नहीं है क्रि हिन्दुस्तान कौ पहचान 
जन नायक "राम'सेहीहो सकती दहै, न कि धर्मा वावरसे\वे बिना वजह 
षस स्थान की हासिल करने की जिद पकड़ हृए हँ । गत वषं 30 मई को एक 
लाख मुषलमानों से संसद पर प्रदशंन करके वातावरण को बौर तनावपूणे वना 
दिया है । पिष साल 14 अप्रैल 1978 से किसी न किसी बहाने मेरठ लिला 
गे की चपेट पे र्हा है । वह सकण्डों जानें गई ओर लाखों कौ सम्पत्ति नष्टः 
४६ । सरकारी आकि के मुताविक 1 जनवरी 1986 से 25 जुलाई 1987 के 
मध्य उत्तरपर्ेय के 17 जिलों पे साम्प्रदायिक दंगों कौ 35 घटनाय हई, जिनमें 
295 लोग मारे गये । साच, 1५86 में मेरठ मे हुए दंगे मे 23 व्यर्तयों कीं 
मृत्यु हृई थी । यहाँ का व्यापार चौपट हो गया है । प्रशासन ने भी मुभावजा 
देने मे अल्पसंख्यकों का ही पक्ष ज्यादा लिया है। न केवल उत्तरप्रदेश ही, 
अपितु गुजराते भी तीन-चार वर्षो से साभ्प्रदायिकता की आग में जल रहा है। 


पहा भी मुसलमान जरा-जरा-सी बात पर दंगा कर देते ह । अहमदाबाद, बड़ोदरा 
सके केन्द्र है । यह्‌ रवेण आपसी वैमनस्य को ओर बढाता है! कांग्रज सर+ 
करार की मुस्लिम तुष्टीकरण नीतिने भी आपसमे घृणाको बढ़ाया है॥ 


उत्तर पूर्वी राज्यों मे ईसाई साम्प्रदायिकता सिर उठा रही दै। वे वहाँ के 


॥ 








~ -------- 
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भत्ते-भोने लोगों को फूसलाक्रर उनका धमं परिवतेन करवाकर वहां अलगाव- 
वाद की भावनाएं मडका रहे है । रची के जादिवासी इलाकों मे ईसाई मिशन- 
रिथों का हिन्दू संगव्नोसे संघर्षं चलता रहता है । आज पंजाब में सिक्ख अपने 
आपको हिन्दुओं से अलग कौम बताकर हिन्दुओं की हत्या कर रहे र्ै। एक 
समय का समृद्ध पंजाब आज बिल्कुल पिचछड गया है। 9 
अगर आज की परिस्थितियों मेँ साम्प्रदायिक दमो पर लगाम लगानी दै तो 
श्रकार को अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की नीतियां छरोडनी पडंगी । घर्माचार्योको 
अपने शिष्यो को सहनशीलता का पाठ पठाना होगा । सभी घर्मावलंवियौ को 
एक-दूसरे के घमं का आदर करना होगा तथा सभी घमं ग्रन्थो के मूल सार, 
अहिसा, प्रेम व त्याग कौ मपनाना होगा, तभी यह बीमारी मिट सकती दै । 
ई * 9 
आधुनिक शिक्षा पद्धति : गुण तथा दोष 

प्रस्तावना 

लिक्षा का उदेश्य है - मानव का सर्वागीण विकास | सर्वगण विका कां 
अभिप्राय है- व्यक्तिका बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक अर चारित्रिक विकास 
. इनके विकास कै लिए ही छात्रों को शिक्षा दी जाती हे । प्रत्येक देश्च की. शिक्षा 
पद्धति अपने-अपने देश की संस्कृति, सभ्यता तथा आदर्शो के अनुरूप विविष 
प्रकार के ज्ञान-विज्ञान, शिल्प तथा कला से युक्त होती है। परिस्थिति भौर 
भावद्यकता के अनुसार उमे समय-समरय पर परिवतेन ओर परिवर्धन. भी ॥ 
होता रहता है । 

जहां तक भारत की शिक्षा पद्धति का सम्बन्ध है; वह्‌ अप्रजो के भारत 
म आगमन से पूवं प्राचीन भारतीय प्रद्ति से शिक्षा दी जाती थी; जिसे गुख- 
कुल या ऋषिक्रुल पद्धति कहा जाता दै । अग्रजो के जानि के साथ दही उस शिक्षा 
पद्धति मे परिवतंन होने लगा था । न केवल तव शिक्षा पद्धति मे ही परिवतेन 
इआ, अपितु शिक्षा के लक्ष्य मे भी परिवर्तेन हुमा भौर उसे माधुनिक शिक्षा- 
पद्धति" कहा जाने लगा । वष्तुतः यह्‌ अंग्रजी शिक्षाका भारतीय रूपान्तर 
मात्र वा, जिका प्रचार बौर प्रतार अंगरंजों ने मपने स्वाथे के लिए किया 
था। अग्रजो का एकमात्र उद्य भारत मे येन-केन प्रकारेण अग्रेजी राज्य को 
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सुच्‌ करना, सरकारी कार्यालयों के लिए लिपिक (कलक ) तैयार करना भोर 
भारतीयों के मनोँ मे दाप्त-मनोवृत्ति को बढ़ावा देना था । इस विषय मे लाडं 
सकाले का कथन था कि--“जग्रजी शिक्षा द्वारा अंगरजी राज्य के संचालन के 
लिए सस्ते कलक पैदा करिए जाए, जो शरीरसे भले ही भारतीय दिलाई द, 
परन्तु उतकी वेष-मूषा, विचार धारा तथा खान-पान सभी अग्रंजी ढंगका 


> । हो । ॥\ 





द मैकाले के उपयुक्त कयन से एकदम स्पष्ट है करि भं गरजी रिक्षा-पद्धति के 
.स्रूलमे क्या उदेश्य था ? अत्यन्त दुःख से कहना पड़ता है कि स्वतन्बता के 
चालीस वषं वीतने पर अव भी वही धिधी-पिटी तथा शड़ी-गली शिक्षा पदति 
चल रही है गौर उसे आधुनिक शिक्षा-पद्ति कहा जा रहा है । इसमें कुछ गुण 
भीर्हतो दोषभीरै। 
शुण 
आधुनिक कही जानेवाली इस शिक्षा पद्धति का गुण यह है कि इसके दारा 
शिक्षा-सेत्र मे स्तरी-ुश्ष के, जाति-पांति, पंय-सम्प्रदाय के भेद को मिटा दिया 
गया है । इसके वारा शिक्षा के द्वार किषी वर्गं के लिए बन्द नहीं है, अपितु 
सबके लिए खुले ह । इसके द्वारा केवल भाषा, व्याकरण, गणित ओर घमेशास्व 
कोही नहीं, भपितु भौर व्यापार शास्त्र, कला, शिल्प भौर सभियांतरिको 
*> - (इंजीनियरिंग) आदि विविच विषयों कौ भी शिक्षा दी जाती है । प्राथमिक रिक्षा 
॥ अनिवार्यं की जा चुकी है । माध्यमिक स्तर तक शुल्क नहीं लिया जाता । कन्याओों 
^+ कीरशिक्षाकाभी बहुत प्रचार-प्रसार हभ है तथा विद्यालयौ, महाविद्यालयों 
अौर विर्व-विधयालयों की संख्या मी पर्याप्त मात्रा मेँ बढ़ी है । 
दोष 
भाधुनिक शिक्षा पद्धति मेँ गण हतो दोषों की मात्रा भी कम नहीं । इस 
शषिक्षा-पद्धति का सबसे वड़ा दोष इसकी वतमान परीक्षा-प्रणाली है । आज र 
छात्र को वषं रकी शिक्षा की योग्यता का निणंय वाषिकं परीक्षा द्वारा किया 
जातां है। इस कारण अधिकांश छात्र पुरे वष गम्मीरता से अध्ययन नहीं करते, 
| -बल्कि परीक्षा समीप आने पर कुछ चने हुए प्रष्नों के उत्तर रट कर परीक्षा 
। -उत्तीणं कर लेते है । परीक्षा उत्तीणे करना मात्र ही छतो का उदेश्य रह गया 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
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है, विषय विशेष यें योग्यया प्राप्त करना नहीं । इमी कारण ताजार में कुजि । 
भोर गाद कौ भरमार हो गई है। फिर छात्र उनको याद भी नहीं करौ, | 
` बल्कि परीक्षा भवनप साथले जति दँ भौर परीक्षा परं खुलकर नकल करतेह। | 


वतंमान शिक्षा पद्धतिका दूसरा दोष यहहैकि छात जीवन का ध्येय 
निश्चित करिए विना ही परीक्षाएं उत्तीणं करते रहते है । उपाधियां एकत्रित । 


कर लेते है, सोचते है किसी सरकारी, अद्धं सरकारी अथवा निजी कार्यालय ¢ 
मे नौकरीतो तिल ही जाएभी। वस्तुतः आज की परीक्षाएं माल तयार करणै # 
फी एसी मशीनें वन गई है, जिस माल का बाजार मे कोई ग्राहक ही नहीं है। | । 


फलतः इसके कारण शिक्षितो में वेकारी बढती जा रही है। 


इस शिक्षा पद्धति का अन्य दोष यह है कि विज्ञान, शिल्प ओर मभि. | 


यांत्रिफी जेप विषयोंके छात्र की उप विषय की गहराई तकत जाना न हीं चाहते; ` 
ह्‌ 


छसका लक्ष्य भी प्रमाण-पत्र प्राप्त करता मात्र रह गया है ! शास्त विशेव के । 


संपरणं सिद्धांतों से मी वै अवगत नहीं होते ओर व्यावहारिक ज्ञान (प्रेक्टिकृल) 


मेभीवे पूणं ही रहते है) इसी कारण देखा सया कि अधिकांश पदबीधारी 


हंजीनियर एक कुशल भिस्वरी से भी कम ज्ञान रखते है) 
इस शिक्षा पद्धति का एक अन्य दोष यह भी रहै कि शिक्षित छात्र सफेद- 
पोक्ष तो बनना चाहतेर्हैः पर हाथ से परिश्रम नहीं करना चाहते । तकनीकी 


काज्ञान रखने वाने उपाधिधारी भी चाहते ह कि कल.कारखानों मे काम करै...“ 


नके कपड़ों पर बल न पडे, वे कुसं पर बैठ-वेडे आदेश्च भर देते रहँ । 

इस शिक्षा-पद्धति का सवसे बडा दोष यह भी है कि इसमे अनुशासन, 
संयम, सदाचार, विनम्रता आदि सद्गुणो की उपेक्षाहो रही है । तथाकथित 
सेक्यूलरवाद के नाम से विद्यालयों च धमंशिक्षा को देश-निकाला दे दिया गयाः 
है । फलतः अधिकांश छात्रो म अवृचासन का अभाव, असंयम, उदण्डता, फंशन- 
परस्ती आदि दुर्गुण घर करते जा रहे है । भारतीय संस्कृति भौर सभ्यता से 
नका परिचय 1 के वरावर रह्‌ गया है । परीक्षां नकल, बात-बात परं 
हडताल, गुरुजनों का अपमान इसी का दुष्परिणाम हैँ । 

भावुनिक रिक्षा-पद्ति करा एक अन्य दोष यह भीहैकिस्वाघीनताके 
चालीस वषं बीतने पर भी शिक्षाक माष्यम अग्रजी ही है। आज छाोके 
गले मे मग्रंजी का फंदा इतने जोरों के कसाजारहाहै कि छात्रो को रोनाः 


# } 


५ 
| 
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मीअंगरजी मे ही पड़ता है । हिन्दी तथा भारत की अन्य माषारओं की ददशा 
हो रही है । अग्रजीमें ही विद्यार्थी अधिक मात्रा मे अनुत्तीणं होते ह भौर 
उसी के पढ़ने पर वल दिषाजा रहा है, क्योकि जीविका या नौकरी का साधनः 
अग्रोजी बनी हुई है । यह भारत को इक्कसवीं शतान्दी मेले जाने को नही, 
अपितु सौ साल पी धकेलने का षडयंत्र है । स्वतन्त्रता के पदचात्‌ दो-तीन 
दिक्षा आयोग भी बैठ चूके है, पर शिक्षा पद्धतिमें कोई उल्लेखनीय परिवत्तन ` 
भारतीयता के अनुरूप वे भी नहीं कर पाये । मायोग कै सदस्यों की चिन्तन 
छ , पद्धति यूरोप की जूठन मात्र भौर बासीहै 
` उपसंहार 

वस्तुतः यदि हम भाज भारत को विश्व के समृद्ध राष्ट्रं कीश्रेणीमेले 
जाना चाहते हैँ तो शीध्रातिलीघ्र हमे इस शिक्षा पद्धति को बदल देना चाहिए । 
आज शिक्षा का सम्बन्ध केवल नौकरी से ही नदीं जोडना है, बल्कि उसे 
नैतिकता से जोड़ना होता । शिक्षा समाप्ति के बाद छात्र जीविका की चिन्ता से. 
मूक्त हो, यह तो होना चाहिए, पर सबसे बड़ी बात यह है कि वहु शिक्षा छात्रो 
मे आत्मविष्वास जगाए। इसके साथ ही परीक्ा-पद्धति मे भी एेसा परिवत्तंन होना 
चाहिए कि छात्र योग्य वने, मात्र रट. नहीं । वे विज्ञान की विवि श्रेणियों 
कीशिक्षाले, पर हाय से काम करने से घबरायें नहीं, उससे घृणा न करें । 
साथ ही उन्हँं अपने देश, अपनी संस्कृति भौर अपनी सभ्यता का पूणं ज्ञान तोः 
हो ही, वे उसका भाचरण भी करं । अंग्रजी को एक "विषय" के रूप मे पठ़ाया 


जाय, उसके स्थान पर हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं कै माध्यम से शिक्षा 
दी जाय । अंग्रंजी काप्रमुत्व तो समाप्त होना चाहिए; क्योकि इससे भारतीयों 
भे मानसिक दासता दिन-प्रतिदिन बढती जा रहती है । तभी भारत का कल्याणः 





होगा । 
आज का युवा-वगं 
(युवा-पीदी ) 
भ्रस्तावना 


युवा वगं अथवा युवा पीढ़ी का आशय है--आज का भारतीय तरूण-वगं । 
आज जव समाज के विभिन्न पक्षों कौ चर्चा साती है तो उसमे भारत के तख्णो ` 
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की ओर खष्टिका जाना स्वाभाविक दै; कारण युवक सदैव से ही उत्साहः 
साहस ओर उमंग के प्रतीक माने गये ह । कविवर मालनलाल चतुर्वेदी ने अपनी 
(जवानी कविता मेँ युवक वं काही आह्वान किया है जौर उक्षे "विश्व कौ 
अभिमान मस्तानी जवानी के नाम से सम्ब्रोचित किया है । वास्तव मे यौवन 
काकाल ही मस्ती भौर निरदिचतताका होता है । कु को छोडकर अधिका 
तरणो को आशिक चिन्ठा नहीं होती, क्योकि उनकी यह चिन्ता उनके भाता- 
पिता को रहती है । किसी भी दश्च को संषषं मे विजय दिलाने भे उसके युवाः 
वर्गं काबडा हाय रहताहै। यदि किसी देश को समाप्त करना हो तो उस 
देशा के युूवा-वर्गं को पथ-घष्ट कर दो; फिर किसी अन्य साधन कौ भावश्यकता 


नहीं । एक विदेशी विद्वान्‌ ने भी कहा है कि--“यदि किती देशको पराजितं 
क्ररना है तो उसकी युवा-पीदी को 'पथ-श्रष्ट' कर दो 1" इसपे स्पष्ट होता है 
कि किसी भी देश के लिए उसके तरुण-वं का कितना मधिक महत्त्व है । 


तरणो की शवित 

किसी भी देश मे करति कासूत्रपात नवगुबक ही करते ह । चाहे वह करति 
राजनीतिक हो, सामाजिक हौ, भाथिक हौ या अन्य प्रकार कीडहो। भारतीय 
स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास `को देखने से भी पता चलता है कि उसमे युवकों 


का योगदान अत्यधिक रहादै। गांधी जी भी जानतेये कि तरुणो मे अपार 
उत्साह होता है 1 अतः उन्होने भी ्ात्रो को स्कूल-कालेज छोड़कर स्वाघीनता 


ऊ युद्ध में कूद पड्ने की प्रेरणा दी थौ । उनके माह्वान पर अनेक तरुण पढाई 
छोड स्वाधीनता के संघपं मे कूद पड़ थे । अमर हुतात्मा पण्डित चन्द्रशेखर 
“आजादः, भगतसिंह, राजगुर, अशफाकउटला खाँ ने अपनी भरी जवानीमें दही 
देश के लिए फांसी की रस्ती को हंसते-हंसते चूम लिया था । स्वामी विवेका- 

नन्द ने भी यौवन में ही भारत के उत्यान के लिए देश-विदेश का भ्रमण किया 
आर विशेषकर तरुण-वर्गे को ही भारत की पीडित-दलित जनता की सेवा करने 
की प्रेरणा दी । युधराक्ति के इसी महत्व को जानते हुए भाज के भारतीय 


राजनीतिक दलों ने भी अपनी युवाशाखाएं स्थापित कर रखी है तथा अपनै 
आन्दोलनों मे उनको वे आगे रखते है । 


युवाभों का यह्‌ उत्साह भौर म यदि उचित दिशा मे लगाया जाय, 
खसे रचनात्मक भौर विधायक कार्यो मे लगाया जाय, तो देश का कायाकल्प 
हो सकता है । पर यदि उसे उचित दिशा न मिले तो वही विनाश भी उपस्थित 
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कर सकता है । युवा-वगे की उस उमंग को उचित दिशा न दे पाने की हानियो 
क्रो माज हम प्रत्यक्ष देख रहे है । वास्तव मे आज के तर-णवगं मे उत्साह तो 
है, साहस भी दै, पर उसका सदुपयोग कंसे किया जाए, यह उसको भी पता 
नहीं 1 माज वह लक्ष्यहीन हो चुकादै। 4 
आज कौ स्थिति 

आज के तरुण वं के सम्बन्ध मं समाचार प्रों मे जो समाचारं प्रकाशित 
होते रहते दै, उनसे तो लगता है किवे अपनी सारी शक्ति को अधिकांश 
विनाश के कार्योमेहीलगारहेर्दै।रेलया बतो मे विना टिकट चलना मौर 
टिकट मांगने पर चालक या संवाहक (कंडक्टर) को पीटना यावबसकोही 
जाग लगा देना उनके लिए सामान्य सी बात हो गई है । परीक्षा भवन मे कोड 
निरीक्षक यदि उन्हँ नकल नहीं करने देता तो उसकी पिटाई तोवे करते ही 
है; कभी-कभी तो उसके प्राण भील लेते ह । पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे तो कालेजं 
के एक प्राचायं को एक छत्र ने इसीलिए मार दिया कि उसने उसे नकल करते 
पकड़ लिया धा । नारी-रक्षा जिस देश का धम है, उसी में अनेक तरुण रावण 
ओर दुःशासन बनकर कितनी ही सीताओं का अपहरण कर रहे ह गौर कितनी 
ही द्रौपदियों का शीले हरण कर रहे है । 

यह्‌ दोष किसका है ! यह यूरोपीय सम्यता के अन्धानुकरण का ओर 
तरुणो को स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छन्दा देने काह । दूसरी बोर दिक्षा से 
सदाचार को बहिष्कृत करने का यह कूपरिणाम है। आज के तरुणो व तस 
नियो मे सरल जीधन भौर उच्च विचार के स्थान पर फंशन परस्ती ओर 
अधिकाधिक सुखोपयोग की वृत्ति वर कर गई ह । संयम कं बाधको तोवे 
तोड़ ही चुके है । उकं आराध्य भव श्रीराम भौरं सीतान होकर चलचिनों 
के अभिनेता तथा अभिनेत्रियां हो च॒कीहै। 

इधर कु वर्षा से तरुणो मे विशेषकर कालेजों मे पद्नेवाले छात्र-छात्रागों 
मे गांजा, चरस भौर स्मेक का एेषा दुव्यंसन प्रारम्भ हज है, जो उनके जीवन 


1 


को नष्टकरतेमे लगा है । स्मक के कारण हजारो तसरुण-तरुणियों का जीवन 
नरक बनता जा रहा है । भले घर नष्ट होति जा रहे दै \ 


इष सारी स्थितिको देखकर ओर सुन-सुनकर मन मे रह~रहकर भरद. 
उठता है क्रि भाज की युवा पीढी किवरजारहीरहै? क्या ये उसी भारत केर. 
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भविष्य निर्माता हैः जो कभी विव गुरु क्हलाता था क्या कभी यथाथ मे 
श्रीराम, श्रीकृष्ण, योगी शंकर, राणा प्रताप ओौर शिवाजी जसे महापुरुष उत्पन्न 
हेए ये ? अगर यह्‌ रोग बढता गया तो क्या भारतीय संस्कृति गौर सम्यतां 
वची रह जायेगी ? । 
फिर भी निराला नहीं 

उक्त,कथन का यह आशय कदापि नहीं कि आजकी सारी युवा पीढुोदही 
पथभ्रष्ट हो चुकी है । जिस प्रकार काटो मे भी एूल खिलतेर्है भौर कौचडमें 
भी कमल उत्पन्न होते है, इसी प्रकार तरुणवगं में अनेक होनहार जौर सच्चरित्र, 
युवक हँ । उनपर देश को गौरव है। माज भी अनेक युवक विज्ञान में 
श्लिल्पमे अगे वहे है। क्या हम उक्त तरुण वज्ञातिक को भरूल सक्तेरहैः 
जिसके बनाये हथगोले से हम अपने देश की रक्षा विगत युद्ध में कर सके। 
उपसंहार 

सार यह दहैकिआज कीसारी युवा पीढी ही बुरी भी नहीं ओर सारी 
अच्छी भी नहीं । एसे युवकों की भी कमी नहीं जो सरल, विनस्र, मेघावी ओर 
सच्चरित्र. । आवश्टकता है, उम्हें संगठित करने की ओर उचित दिशा देने 
कौ । यदि उन्हुं उचित दिशा भिल जाय मौर वे अपने कत्तव्य को पहचान जाए 
तो वे पने सुन्दर भविष्यके निर्माणके साथ ही राष्ट्रका गौरव भी बढाने मेः 
समथं हो . सकते है । 
, क. 
रष्ठलीय एकता 
प्रस्तावना 

स्वाधीनता के चालीष वषं बीत जाने के परचात्‌ भी आज भारत मे 
विधघटनकारी शक्तियों का जो नग्न ताण्डव हो रहा है, उसके कारण देश के कणं - 
धारों को ओर प्रत्येक विचारवान्‌ नागरिक को राष्ट्रीय एकता की चिन्ता सताने 
लगौ है । कारण राष्ट्र की प्रगति, विकास भौर समृद्धि के लिए राष्ट्र के जनों 
मे एकता की परम आवश्यकता है; इसमे ही राष्ट्र पर आये संकटों के बादल 
सहज ही छंट सकते ह । 

राष्ट्रीय एकता की.बात करने से पूवं हम देख ले कि राष्ट्र का स्वरूप क्या 
है? ओर राष्ट्रीयता क्या? क्योकि राष्ट्र मौर राष्ट्रीयता की पहचान के 
बिना राष्ट्रीय एकता की बात करना निरी मूखंता है, आत्म-्रवंचना है । 





(29) ` 
राष्ट का स्वरूप 
राष्ट का निर्माण तीन तत्वों से होता है । भ्रूमि, जन ओर जन की संस्कृति । 
किसी भी राष्टूके निर्माण के लिए एक प्राकृतिक भूखण्ड.का दोना आवश्यकं 
है । हमारे देश भारत का भी एक प्राकृतिक भूखण्ड है । (सन्‌ 1947 पे उपके 
पूवं ओर परिचम.के भाग को काटकर अलग देश बना दिया गया है) जो उत्तर 
मे हिमालय से लेकर दक्षिण मे रामेश्वर तक विस्तृत है । इसमे नेकं पवत ह 
पठार है, मैदान है, नदिर्थां ओर नाले रहै। 
राष्ट का दूसरा तत्त्व है, वहाँ निवासत करने वाला जन-समूहं । वहं जन 
उस धरती के वरदान स्वरूप भन्न का, जल का मौर वायु का सेवन करता है। 
भारतीयों को भी सं भूखण्ड से ये वरदान प्राप्त ह । वह इतिहास के पूरे काल 
से यहां निवास करता भाया है। मूखण्ड के साथ वहं के जन का सम्बन्ध 
आत्मीयता का होना चाहिए । हमारे पूरवंजो ऋषियों ने इसके साथ भपना 
सम्बन्ध माताकारखाहि, न कि केवल मिदर ओर पत्थरों क एक, निर्जीव ढेर 
का। अथववेद मे कहा गया है--“माता भूमिः पृ्रोऽहं पृथिव्याः", भूमि मेरी 
मातादहै मौर र्म इसका पुत्र हूं! प्रमु श्रीराम ने मी “जननी जन्म भूमिश्च 
स्वर्गादपि गरीयसी” कहकर मातृभूमि के महत्व को स्पष्ट कियादहै। 


राष्ट का तीसरा तत्त्व है - उसमे रहने बाले जनों की एक सस्कृति । 
संस्कृति का अथं है- समाज की अत्यन्त परिमाजित स्थिति । संस्कृति ही किसी 
भी राष्ट की आत्मा है । जेते आत्मा या त्राण के विना शरीर निर्जीव होता है, 
रसे ही संस्कृति के विना राष्ट्र भी निर्जीव होता है । भारत की जीवन्तता , 
उसकी श्रेष्ठ संस्कृति के कारण हीहै। भारत के जनों की एक संस्कृति दै, जो 
विभिन्न प्रान्तो की भाषा, भूषा ओर खान-पान अलग होने पर भी एक है । 
यहाँ के मूल राष्टरीयजनों-हिन्दुओं की संस्कृति ओर सम्यता की एकता उसके 
सोलह संस्कारों मे, तीर्थाटन से, धा्मिक मौर आष्थात्मिक भावनामें पदे-पदे 
लक्षित होती है । राष्ट्र मे रहने वाले जनों करौ राष्ट के प्रति ममत्व की भावना 


दी राष्टरीयता कहलाती है। यह भ्रूमिमेरी माद, च इसका पूत्र हु; यह्‌ मेरी 


पुष्य भूमि है, इसकी संसृति ही मेरा आरण है 1 यहाँ के महापुरुषं, यहां का 
इतिहास, यहाँ की प्रकृति मेरे दै; इस भावना के सुदृढ होते ही व्यक्ति उसके 
लिए प्राण तक त्यागने के लिए तत्पर हो जाता है \ 
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आजं कौ स्थिति मे राष्टरजनोंमें राष्टीय एकता की अत्यन्त आवश्यकताः 
सभी अनुभव करते है, पर्‌ इसे करे कौन ? पहले जसे बताया जा चुका है; इस 
देश में हिन्द इतिहास के पूर्वकाल से ही रहते अपे दैँ। हिन्दू संस्कृति ही 
भारतीय संस्छृति के नाम से विश्व मे विख्यात है । कालान्तर में पू रक,हुणः 
कुषाण आदि आथे, परवे नाम शेष हो गए । पूनः आठवी इताव्दी में मुसल- 
सान अये, वे आक्रान्ता थे । वे अपने साथ इस्लाम कौ लेकर भये । उन्होने 
तलवार के बल से यहां राज्य भी स्थापित कथि ओर भारत के ओर-छोर तक 
तलवार के ही बल पर हिन्दुओं को मुसलमान भी बनाया; वे भारतीय सस्ति 
मे एकाकार त हुए । इस्लाम उन्दैँ इखकी इजाजत भी नहीं देता । उन्होने जाठ 


सौ वषं शासन किया । फिर अये पूरोप के फिरंगी व्यापारी । उन्हौने एक 
ओर बंग्रेजी राज्य की स्थापनाकी तो दूषरीगोर ईसार्दयत का प्रचार भी 


किया । फलतः भारत मे गाज हिन्द्र, मुसलमान भौर ईपाई है । सर्वाधिक 
संख्या हिन्दुओं कीही है \ फिर्‌ भी अग्रजो के उत्तराधिकारी कारं सी सत्ता- 
घारिथों ने अपने स्वाथ के लिए सेक्यूलरस्टेट' का भौर 'सिश्चित' संस्ृतिका नारा 
लगाया । दुष्परिणाम एक ओर भारत का विभाजन तो याही; स्वाघीनताके 
पश्चात्‌ भी बोटों कौ राजनीति के कारण खिचड़ी राष्ट्रीयता की बात करनी 
डारम्भ कर दी । मुषलमान तो राष्टरकी मुख्यधारासे पहले ही दूरय; 
ष्तादयोंनेभी यूरोपीय समाजसे नाता जोडते हए अपनी अलग पहचान 
बनाई । अपने अलग अधिकार मागे 1 फलतः राष्ट्रीयता को शुद्ध भावना लुप्त 
हुई गौर राष्टरीय एकता भी खटाई मे पड़ गई । 

` आज जव सी कभी इस एकता कौ बात सत्ताघारियों द्वारा कही जाती है 
तो केवल लीपा-पोती ही की जाती है} क्या यह्‌ सत्य नहीं है कि यहौँके 
मुषलमान भौर ईसाव जव तक भारत को मातुभूमि भौर पृण्यभूमि नहीं मानते, 
यहा की पवित्र नदियों, तीर्थो भौर त्यौहायें से अपना नाता नहीं जोडते, तब 
तक एकता की बड़ी-बड़ी वाते लोली दँ । यदि नहीं तो क्यों आज भी होली 
पर, रामलीला की सवारी के अवसर पर, गणेशोत््व की शोभा यात्रा पर 
मुसलमानों द्वारा आक्रमण कयि जते हैँ ओौर दंगे भड्कते हं ? क्यों उत्तर पूर्वी 
सीमा पर ईसाई जलग राज्यों कौ मांग करते जा रहे है? कों ये दोनों सम्प्र- 


दाय उर्दू मर अंप्रजी को यहं बनाये रखना चाहते है ? दोनों जातियों मे कुछ 
अपवादो को छोडकर हेष कटु रपन्थी ही रै । 


= 


ॐ; 
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इधर हिन्दुओं का दी एक पंथ सिक्ख पंय भी आज अलगाव कौ बात 


क्रते लगा है तो तमिलनाद्‌ के द्रविडमुन्नेतर कडगम वाले हिल्दौ के भा्िपत्य 
का भटा नारा लगाकर भारत मा कौ एक्रता को तोडना चाह रहे रै । यह 
घनत्यन्त चिन्ताजनक मौर भपषावहं स्थिति 1 
उवसंहार 

अतः हम यदि सच्चे अर्थो मे राष्ट्रीय एकता चाहते है तो हममे ऊपरी मन 
ते नहीं, अपितु अपने अन्तर मन से भारत राष्ट की एकता के लिए प्रवल 
करता चाहिए भौर वह्‌ सांस्कृतिक एेक्य से ही सम्भव होगी, अन्यया नहीं । 

0 


परिवार-नियोजन 

प्रस्तावना 

एक सरकारी खोज के अनुसार भारत मे इस समय एक वषं में लगमगः 
एक करोड़ तीस लाख शिशु जन्म लेते ह । इस गति से तो आगामी.बीस वर्षो 
मने ही भारत की जनसंख्या लगभग एक अरब हो जाएगी । इस समय मी अकेले 
उत्तर प्रदेश में इंग्लंण्ड के बराबर जनसंख्या है । भारत में प्रतिवषं आ्टरूलिया` 
की कुल आबादी के बरावर नये शिग्रु उत्पन्न हो रहे ह । वेज्ञानिक निष्कर्षं तो 
छीर भीः भयभीत करने वाले है । एक विज्ञानवेत्ता के शब्दों में, “जनसंख्या 
यदि इसी गति से बढती रही तो लगभग 300 वर्षो में मनुष्य को पृथ्वी पर 
खड़े होने का स्थान भी नह मिल पायेगा ।'' दसी भयंकर कल्पना से भयभीत 


` हृए आज के प्रायः सभी देशा जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के भरपुर प्रयासं 


कर रहे है । परिवार-नियोजन देषा ही एक प्रथास्न है, जिससे जनसंख्या की 

बुद्धि रुक सक्ती है। ट 
परिवार-नियोजन का अथं है -योजनानुसारः परिवार-तिर्माण करता ॥ 

निःसन्देहं इससे परिवार का (ओर फलस्वषप देश का मी) कल्याण होता है । 


षतएव इस; लिए भूतपूर्वं स्वास्थ्य मंत्री श्रीराजनारायण द्वारा प्रदत्त "परिवार 
कल्याण" नाम एकदम सार्थक हि। 
सरकारी प्रयास प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तगैत तत्सम्बन्ध शिक्षाः 


सौर साधनों का प्रचार-प्रसार करने, कम॑चारियो को प्ररिक्षित करने एवं तये- 
नये साघतो का अन्वेषण कृरने-कराते पर लाखों खपया व्यय किया गया ॥ 
विभिन्न स्थानों पर परिवार नियोजन केन्द्र तथा 19. अनुसंघानशालाए खोली 
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गई तथा निःशुल्क चिकित्सा-शिविरो का आयोजन किया गया । द्वितीय पच- 
वर्षीय योजना में घनराशि करोडों परे व्यय करके प्रचार-प्रसार ही नहीं क्रिया 
गया, जपितु एक अलग विभाग भी वनाया गया 1 19 फरवरी सन्‌ 1959 ई० में 
दिल्ली मे अन्तररषटरीय परिवार-नियोजन सम्मेलन किया गया, जिसय 22 देशों 
के 7000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस द्विला मे सर्वाधिक मात्रा में कायं 
किया गया आपत्‌ काल (1975-76) वैँ । स्वर्गीय अ्रघानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा 
गाधी के बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तरगत दसको सर्वाधिक वल मिला-- संजय 
गधी के पांच सूत्रीय कायंक्रम से । पवित्र उदेश्य ओर कम॑ठता के बावजूद भौ 
यह सारा प्रयास अफसरशाही की बबेरता, हिसा ओर प्रतिहिसा का रूप बन 
गया था । सत्ता की अतिशय सख्ती, दमनचक्र, सहा ओर अत्याचारोंका 
परिणाम हुभा- सत्तावारी का पतन ओर नई सत्ता (जनता सरकार) की 


प्रतिष्ठापना । नई सत्ता ने इस विषय मे स्वेच्छा, जन-मत, नतिकता भौर सुफाव 
या पथ प्रदक्॑न पर जोर दिया है । फलतः परिवार कल्याण या नियोजन कायं- 
क्रमों को गति मन्द पड़ गई । हा, जनसामान्य ननिर्मय' जवद्य हो गयाहै। 
. सारांश मे कह सकते है कि गत वर्षोसे ही परिवार-नियोजन हेतु अनेक प्रयास 
किये जाति रहे है-यातो कागजी या फिर दमनात्मकः; दोनोदही एकांगीहै। 


परिवार नियोजन के लिए क्या करं ? 
सवेप्रथम हमे परिवार नियोजन के मागं की सभी बाघाओंको दुर करना 
होगा । ष सम्बन्व मे सरकार मौर जनता दोनों को वास्तविकता को दृष्टि मेँ 
रखते हए कायं करने होगे । शिक्षा प्रतार के लिए हमें प्रौढ शिक्षा, स्त्रीशिक्षा 
ओर विद्यालीय शिक्षा सभी में परिवार नियोजन सम्बन्धी शिक्षा देनी होगी । 
भारतके वतंमान नागरिक (प्रौढ) ओर भारतके भावी नागरिक (आज के 
विद्यार्थी) सभी को यौन शिक्षा के आवदयक तत्त्वों का ज्ञान प्रदान करके नगरों 
ओर ग्रामो समी मे अधिक्राधिक यौन शिक्षा का प्रसार करता होगा । सरकार 
मौर सामाजिक संस्थाएं यह्‌ कायं कर भी रही है । यह्‌ राजकीय नियम शीघ्रा 
तिशीघ्र बनाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति एक या दो सन्तानों से अधिक की 
उत्पत्ति न करे । साय ही साय शिक्षालयों में ब्रह्मचयं शिक्षा का प्रभन्व करके 
समाज में अल्प अवस्था के विवाहं बन्द करके तथा कम से कम सन्तानोत्पत्ति 
करके भी इस समस्या को रोका जा सकता है । परिवार-नियोजन सम्बन्धी 
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अनेक नवीन आविष्कारो का प्रयोग भौर अन्वेषण करके, अधिकाधिक काय 
करतीं भौर चिकित्सकौ को इस क्षेत्र मे लगाकर एवं उनकी सेवाए ग्रहण करके 
यह्‌ कार्यं किया जा सकता है। | ॥ 
उपहार 

परिवार नियोजन हमारे भाज के जीवन की अनिवायं आवश्यकता तथा देश 
क्री प्रगति का अविभाज्य मंग है । अतएव हे तन, मन, घन से इस कायं मे अभी 
से जुट जाना है । व्यक्ति ओर परिवार, देशा ओर राष्ट्र सभी के वतंमान ओर 
भावी समृद्धि भौर सुख शांति के लिए परिवार नियोजन ही एक मात्र रामबाण 
भौषध है, जिसका हम भधिकाधिक मात्रा म प्रयोग भौर अनुसरण करना है । 

रक्षा-बन्धन 
श्रस्तावना । 
भारतीय जीवन मे परवोंया स्यौहारों का बड़ा महत्व है । हिन्दुभो के 
अनेक त्यौहार है । उनमें चार त्यौहार बहुत ही महत्व के है; जिनमे से "रक्षा 
न्धन' एक विशेष त्यौहार माना जाता है । - 
रक्षा-बन्धन का पवं श्रावण मास की परूणिमा को मनाया जाता है 1 श्रावण 

की प्रणिमा को मनये जानिके कारण हसे श्रावणी" पव के नामस भी पुकारा 
जाता है । इसका एक पुराना नाम (ऋषि-तपंण' भी है । इसे "राखी" या "लूनो" 


, ओ कहते है । प्राचीनकाल में वर्षा ऋतु में वर्षा की मघधिकता के कारण राजा; 


व्यापारी, संन्यासी आदि देशाटन नहीं करते थे ओर प्रायः अपने-अपने स्थानों 
चर रहते ये । चातुर्मास्य मे ऋषि-मुनि भी नगरों या र्गावों मे अति ये। लोग 
इनको सेवा म उपस्थित होकर उसके उपदेशामृत का पान करते ये । फिर ` 
श्रावण की पूर्णिमा को पवित्र नदिय मे स्नान कर तया यज्ञोपवीत घारण किया 
जातां था । यज्ञादि का विधान होता था तथा वेदारम्भ भी होता था। यज्ञ की 
समाप्ति पर राजा लोग प्रजा सहित आश्वमाधघ्यक्ष ब्राह्मणो की पूजा करतेथे।॥ . 
आश्माच्यक्ष अपने यजमानो कौ कलाई में एक पीले रंग का रक्ता-सूत्र अभि- 
मधित करके बाधते ये । कालान्तर पे--वह सूत्र ही ‹रक्षा-बन्धन' के नाम से 
भसिद्ध हुजा ॥ 4 
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सच्यकालीन ङ्प 

काल-क्रमानुघ्ार इस रीति में कुछ परिवर्तन हुभा । ब्राह्यणो के साथ-साथ 
बहनें भी रक्षा-बन्धन कौ अधिकारिणी हो गई थीं । बहनें प्रायः अपने भाइवो 
के हागों मेदी रक्षा-बन्धन करती थीं) कभी-कभी अन्य व्वव्ति भी किसी 


महिला द्वारा राखी वारे जाने पर अपने को उसरी मुंह बोला का भाई समभनेः 


मने अपने गौरव का अनुभव करताथा। उस काल में इस्त प्रथा का वड़ा महत्त्व 
रहा । रक्षा-बन्धन करवाने वाले व्यवित अपने प्राणो को भी संकट में डालकर 
राखी की पवित्रता की रक्षा करते थे । इतिहास इस बात का साक्षी है किं 
हृमाय्‌ं ने वित्तौड की महारानी क्म॑वती की राखी प्राप्त करके अपने सनिको' 
कै विरोध करने पर भौ गुजरात के मुसलमान शासक के दांतं क्यिये। 
आघ्‌निक रूप 

आजकल प्रातःकाल से ही ब्राह्मण अपने यजमानो को राखी बांघनेके 
लिए निकल पडते है । वे यजमानो के हाथमे राखी बांधकर उसने दक्षिणा 
प्राप्त करते है । बहुने भी राखी बाधकर अपने भादयों से दक्षिणा या उपहार 


प्राप्त करती दहै । घरों मे तरह-तरह कँ पकवान बनते दै । मिष्टान्न वितरण 
होता हे । सारा दिन उल्लास में बीतता है । 


उपयोगिता र 
यह्‌ त्योहार भाई-बहन के पवित्र स्नेह का योतक ह} भारत कादहिन्दु 
समाज ही विश्व मे एेसा समाज है, जिनमें बहन-भाई के सम्बन्ध इतने पवित्र 
घौर अट हँ । अन्य समानं के व्यक्ति इसकी कल्पना भी तहं कर सकते । 
, स्त्रियां इसी बहाने अपने मायके चली जाती तथा अपनी बाल्यकाल कौ 
सखियों से मिलने का अवसर प्राप्त कर लेती है ! भूला, गोना तथा आमोद- 
प्रमोद इस पवं को मानने क लिए अत्यन्त सुस्दर साधन है । वहनं भाद्यो के 
हाथ पर राखी बांघती हँ गौर मिठाई खाने को देती है; भाई बहन की मन- 
मर्यादा कौ रक्षा का उत्तरदायित्व निभाने का भार ग्रहण करके उत्सव के महत्त्वं 


को निभाता हुा बहन को कष्ठ दक्षिणा देकर प्रसन्न करता है । देश के उत्तरी 
भाग में इस उहतव को उमंग भौर उल्लास के साथ मनाया जाता है॥ 
हैयारी 

रक्षा बन्न पव कौ तैयारी मे कई दिन पूवं से बाजार सज जाति है ४ 





५ 
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दुकानों पर रंग-विरगी, चित्नेदार आदि अनेक प्रकार की रालिरया बिकनी 
प्रारम्भ हयो जाती है । दुकानों पर राखियां खरीदने वालों की मीड रहती है । 
राखी के दिन हलवादयों की दुकानें भी तरह-तरह की मिटादइयों से सजी होती ` 
है । उन पर भी खरीदारों की भीड़ रहती है । 
उषसंहार 

राष्टीय चेतना तथा अपनी श्रेष्ठ सामाजिक परम्पराओं को जीवित रखने 
के लिए इस प्रकारके त्यौहार की अत्यधिक उपयोगिता है 1 वस्तुतः इस युग ` 
मे, जिसमें स्वार्थं भावना ही बलवती ष्टो रही है, रक्षा-बन्धन जेसे पवंष्टीः . 
मानवता व प्रेम का दिव्य संदेश दे सकते हँ भोर मनुष्य जीवन को उल्लास से 
परिपणे कर उसे स्वार्थं त्याग के लिषए प्रेरित कर सकते है । भतः प्रत्येक उत्ति. 
को अपने जातीय त्यौहा रों को पूणं उत्साह से मनाना चाहिए । 3 

विजय दशमी 
(दज्ञहरा) 

प्रस्तावना ॑। 

उत्सव मनाने की प्रथा प्रत्येक सभ्य जाति स अति प्राचीन काल से चलौ 
ॐ( रही है । उत्सव या पव मनुष्यों को असीम मानन्द, उत्साह, नवस्फूति तथा" 
चेता देते ह । भारतवषे घर्म-प्रघान देश ह 1 यहाँ पर प्रत्येक पर्व मेकिसीन 
किसी रूप मे घर्म-भावना अवद्यमेव देखने" को सिलती है । विजय दशमी एक 
एसा पव है, जिषतका घाभिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक महर्व है । यह्‌ परव. 
आद्िवन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को समस्त भारत में बहृत ही 
श्रद्धा, समारोह भौर उत्साहं से मनाया जाता है। 
क्षान्न घमं का प्रतीक । 

जब यातायात के आधुनिक सुलभ ओर सुरक्षित साघन नहीं थे, तब वर्षा 
तु मे वर्षा कौ अधिकता कै, कारण प्रायः समी वर्गौ के लोग अपते-अपने 
कायो को स्थगित कर देते थे तथा अपने ही घरों पर्‌ रहा करते थे । संन्यासी- 
वै पयंटन त्यागकर एक ही स्थान पर '्वातुर्मास्य' किया करता था॥ 
ष्येवसायौ वैश्य भी नदियों मे बाढ़ के कारणं वर्षा से पण्य-सामाप्री खराब 


ज 
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हो जानिके भयके कारण यात्रा स्थगित कर देते ये । क्षत्रिय वं युद्ध-स्थलों 
से लौटकर अपने देश में विश्राम करता था । क्षत्रिय वर्षा ऋतु मे शक्ति-संचय 
करने के लिए शारीरिक व्यायाम पर ही विरेष बल दिया करते थे तथा साथ- 
साथ अन्य प्रकारके सेल-कूदों केद्वारा भी मन बहला लिया कर्तेथे ठ 
विजयदशमी पवं के अति ही पुनः भस्व्-कस्त्रो को तैयार करके युद्ध योजनाम 
मे संलग्न हो जाति ये, इस दिन वे अस्त्-पूजन गौर सीमोल्लघन करते थे । 
इसलिए दशहरा क्षत्रियो का अथवा क्षात्र तेज का प्रतीक त्थौहार कहा गया है। 
विहावाहिनी दर्णा भवानी ने भी नवरात्रों मे ही महिषामुर, शुम्भ-निशुम्भ 
चण्ड-मुण्ड ओर रक्तबीज आदि गसुरो का वघ क्रियाया । यदह भी कहा जाता 
है कि इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने दस शीश वाले राजा रावण का वव 
करके लंका पर विजय प्राप्त की थी, (पर भब यह्‌ निर्चित हो गया है कदस 
दिन श्रोराम ने लंका पर विजय के लिए प्रस्थान क्था था।) अतः विजय 
प्राप्ति की उदात्त आकाक्षा कै कारण ही यह्‌ तिथि विजयदशमी के नाम से 
प्रसिद्धहो गई है। 
सनानेकाटंग 
स्वतन्त्रता से पूवे देशी राज्यो मे यह्‌ व्यौहार बड़ घूमघाम से मनाया 
जाता था । शस्त्रागारों की सफाई के साथ अस्त्र-शस्तरों को भी साफ किया जाता 
था भौर इनका पूजन होता था । आज भी सेना की विशेष टूकडयों दशहरे के 
उत्सव पर शस्त्रं की परजा करके जम्यास के लिए अपने शस्त्रार्स्वा को टक 
करती है । 
उत्तर भारत में महिलाएं इस दिन प्रातःकालसे ही घरों की सफाई, लीप 
पोती करती है, फिर स्नानादि के अनन्तर नये वस्व घारण करती हैँ । पकवान 
बनते ह, भगवान्‌ श्रीराम की मति बनाकर दशहरे का पूजन होता है । दष्ट 
मित्रों के साय भोजन करके संष्या को उत्सव देखने जाति हैँ । 
रामलीला का प्रदशशेन 
दशहरा क निमित्त नवरात्रों मे रामलीला के प्रदशंन का मी उत्तर भारत 
कै प्रत्येकं गावि ओर नगर में प्रचलन है। यह्‌ रामलीला किसी भी दिन आरम्भ 
“हो; ` परन्तु दशारे के दिन रावण-वध का अभिनय अवष्य होता है । रावण; 
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कुम्भकणं तथा मेघनाद के बड़े-बड़े पुतले बनाकर उनम विभिन्न प्रकारः धः 
की आतिक्वाजी रख दी जाती है । संध्या सभय जव रावण-वधं का अभिनय 
कर के पुतले जलाए जति तो रंग-विरगी विगारियां उनमें से तिकलती है 
ओर जोर के धमक होते है । इसके प्रद्न से लोगो के मन मे राम के आदश 
ञे प्रति अनुराग पदा होता है । 
दुर्गा-पुजा । ५ 
वंगाल-श्रान्त म इस उत्सव को दुर्गापूजा" के सूप में मनाया जाता हि। 
नवरात्रों के नौ दिन नव-दुर्गाओं के पव के नाम से समस्त हिन्दुओं मे प्रख्यात 
है । अतः भारत के प्रायः सभी हिन्दु परिवारों मे नौ दिनों तक दुर्गापुजा होती 
है तथा अष्टमी या नवमी को कुमारी (कन्या) पूजन होता है । बगाल में इसका 
विशेष महस्द है । प्रत्येक वंगाली दुर्गापूजन म अपना योग देता है । अष्टमी 
को दुर्गा की पूजा विशेष रूष घे होती है "मौर नवमी को दुर्गा के सामने मेसो 


. जीर बकरों का बलिदान किया जाता है। यह प्रथा दुर्गा जी के महिषासुर, 


श्ुम्भ-निञ्ुम्भ मौर चण्ड मुण्ड राक्षसो के वघ का स्मरण कराती है । दशमी 
को दुर्गा की मूतियों का तदी, तालाब या सागर के जल मे विसंजन कर दिश 
जाता है। ध 
उपयोगिता 

रामलीला रदशन से कोमल हृदय बालकों को भति सरलता से माता- 
पिता की आज्ञा-पालन, गुर-भक्ति, भ्रातृ-्रेम एवं वीरत्व आदि की उच्च शिध्ा 
प्राप्त हो जाती है । रावणादि राक्षसं कौ ुदेशा को देखकर लोगे के हृदय मे 
अनाचार तथा दुराचार से घृणा होती है तथा सत्य के प्रति आस्था जग जाती' 
है । लीलाकेप्रदशेनसे वीर पुषो के चरि आलो केः सामने मा जाति ह 
जिनके स्मरण से सवं साघारण मे भी वीर भावनाएं जागृत हो जाती है भौर 
हर्षोल्लास, प्रेम तथा सम्मिलन का भाव जागृत हो जाता है । सः 

इन त्यौहारों के द्वारा जातीय परम्परा ओर जातीय गौरव के प्रत्यक्षीकरण 
से जाति के उत्थान मे बड़ी सहायता मिलती है । प्रत्येक जाति अपने जातीय 
व्यौहारों से ही प्रेरणा, चेतना भौर उल्लास नाप्त करती है । अतः एेसे पद कोः ~ 
पूणं उत्ाह से मनाना चाहिए । 
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दीपावली 
"तमसो भा ज्योति्ंनय' -- वेष 
 अस्तावना 
भारतवषं त्यौहारो का देश माना जाता है । यहाँ प्रतिमास कोई न कोई 
त्यौहार या पवं आताही रहता है। त्यौहार रष्द्रीव जीवन में एक नया 
उल्लास अौर आशा लेकर आते हैँ । नित्य प्रति कौ नीरप्तता से जव मानवं मन 
यक जाता है, तव जीवन की उदासीनता दुर करके त्थोहार उत्ते एकं नई स्पूति 
प्रदान करते हँ । ज्योति का पव दीपावली भी एसा ही एक महापव है । यह 
उत्सव भारतीय एेश्वये, समृद्धि, श्री भौर शोभा का प्रतीक है । 
दीपावली का पर्वं कातिक माप कौ अमावस्याको बड़ ही उत्साह भौर 
हृष के वातावरण मे मनाया जाता है । यह्‌ उत्सव प्रतिवषं नयी उमंग ओौर 
नया उतताह्‌, नया आदश ओर नई आशा लेकर आता है । जनता बहुत समय 
पहले ही इस दिन की प्रतीक्षा करने लगती है । इस समय तक खेतों का सारा 


अन्य किसान के घरमे आ जाता है । उसका मन आशाओं भौर आकांक्षाभोंसे` 


भरा रहता है । अन्न के ख्पमें ही घन-लक्ष्मी ओर सौभाग्य लक्ष्मी किसान के 
घर आती है । प्राचीनकालमें व्यापारी समुद्रपार जातेये ओर अनेक देशोंकी 
यात्राके बाद दीपावली पर अपने घर वापि आकर जपने कृटुभ्बियों से भिल- 
कर॒ आनन्दोत्सव मनातेथे। घर में लक्ष्मीका पदापेण होता था। अतः 
दीपावली गृहस्थ जीवन का एक समृद्धि-सौमाग्यपुणं त्यौहार बन गया है । 
पौराणिक प्रसंग 

दीपावली अपने चारों भोर अनेक त्यौहारों को समेटे हुए है भौर इसके 
साथ अनेक पौराणिक गायाएं भी गुथी हुर्शहै।. 

कहते है करि प्राचीन काल में प्रागूज्योतिषपूर म नरकाघुर नामका एक 
दष्ट राजा राञ् करता था। वह्‌ अपने बल पराक्रम से अनेकं राजाओंको 
पराजित करके उनकी कन्याभओं को छीन ले गया ओर अपने कारागारमें बंदी 
` बनाकर डाल दिया । तब भगवान कृष्ण ते उत युद्ध मे पराजित किथा । दुरा- 


धारी नरकामुरके मारे जाने पर सारे देश में दीप जलाकर मानन्द मनाया 
शया । ष 
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शौपावली का उल्लस 


यह त्यौहार भारतके सभो प्रान्तों मे बड़े ही उल्लास तथा उत्साह से 
सनाया जाता है । लोग अपने-अपने घरों ओर दुकानों को सजाते है । द्वारो पर 
"्ुभ दीपावली" 'स्वागतम्‌' "लक्ष्मीजी सदा सहाय' आदि लिखते है । देवी देव- 
तां के चित्रो मे घर्‌ की शोभा बढ़ति है । बाजारों मे चहल-पहल बढ़ जाती 
ह । खिलौने वालों कौ, चितर-विक्रेताओं की, पट बेचने वालों की दुकानें खूब 
सजी रहती हैँ । सवसे अधिक सजावट भौर भीड़ हलवादयों कौ दुकानों पर 
रहती है । घनी मौर निर्धन सभी मे एक नया उद्ाह दिखाई देता हि। धर 
सजाने को मिरी के खिलोनि बाजारों मे लिकते है । घन ्रयोदरी के दिन बतंनों 
करी दुकानों पर विशेष भीड रहती है । इस दिन श्रत्येक गृहस्थ वर्तन लेने की 
कामना करता है 1 अगले दिन नरक चतुदंशी या छोटी दीवाली होती है ओर 
इससे अगले दिन दीपावली का मुख्य पवं होता है । जिसपर रात में जलते हए 
असंख्य दीपक अमावस्या की अंधेरी रात को पूणिमा से मी अधिक प्रकाशपुषं 
कर देतेरहै। | 


लक्ष्मी-पुजा छा पव 

दीपावली चन-घान्य, एेश्वये भौर समृद्धि कौ देवी लक्ष्मी की पूजा का दिन 
है । कहते हैँ कि इसी दिन क्षीरसागर से लक्ष्मी का जन्म हुआ था । दीपावली 
के अवसर पर ही व्यापारियों का नया वषं आरम्भ होता है । बही-बस्ते बदले 
जाति ह, पुरानी उधार चुका दी जाती हि। आगे आने वालि वषं की स्वागत 
कामनामे रात को गणेश भौर लक्ष्मी की पूजा होती है । सभी लोग अपने- 
अपते घरों मे, दुकानों में श्रद्धा भौर भक्ति से लक्ष्मी की पूजा करते है । दीप 
जलाकर फूल, खील बौर मिठाश्षयां लक्ष्मी को मपित की जाती है । मित्रो मौर 
सम्बन्धियो को भी भिढाई दी जाती है । कि्ान लोग घान, मक्का, ज्वार ' 
बाजरा आदि अन्न के अनि की खुशी यह्‌ पदं मनाते ह । भगवान्‌ को भोग लगाकर 
नये अन्न को प्रयोग मे लाति है। बच्चे रात मे फूल-मडियों ओर पटाखे जलाकर 
दय का उल्लास प्रकट करते है. 

महाराष्ट मे इस दिन नये अन्न से पहले कु कड़वी चोज खाई जाती है॥ ` 
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गोवा में इस दिन चिउड़ा भौर मिठाई खाने की प्रथा है, जिसमें सभी इष्ट-मिक्र 
सम्मिलित होते है । दीपावली भारतीय समाज का एक बहत ही महत्वपूरण 


उल्लासमय त्यौहार है । यह पदं घन त्रयोदशीसे प्रारम्भ होकर मयादरूनके . 


दिन समाप्त होता है । 
वस्तुतः ज्यौति का यह पवं अत्यधिक आनन्द देने वाला तथा अन्धकार परः 
प्रका की विजय का प्रतीक होता है। 


-- 9 


होली 


` प्रस्तावना 


मनुष्य स्वभाव से ही उत्सव-प्रिय प्राणी है । वह अपने जीवन का प्रत्येक 
क्षण आनन्द एवं सुख मे विताना चाहता है । “उत्सव प्रियाः मानवाः” यह्‌ महा- 
कवि कालिदासने भी कहा है। त्यौहार मानव के इसी हर्षोट्लास की भावतां 


कै परिचायक हैँ । त्यौहारों से मानव जीवन की उदासी अौर निराशादूरहो ` 


जाती है भौर मन में एक नया उत्साह व उमंग भर जाती है। 

हिन्दुओं के चार प्रसिद्ध स्यौहारों में होली रंग , ओर उमंग का अनुपमः 
पव है । यह उत्सव शीत काल की समाप्ति गौर वसन्त के आगमन पर फाल्गुन 
मास की पुणिमा को उल्लास ओौर -उत्प्ाह से मनाया जात। है । होलिकोत्सव 
का प्रारम्भ यद्यपि अष्टमी सेहो जाता है, तो भी दो दिन इसके विशेष होते 
है । पूणिमा को ` होलिका दहन होता है, मौर दुसरे दिन प्रतिपदा को रंग 
(फाग) सेला जाता है। 

यह्‌ उत्सव क्यो मनाया जाता है ? इस सम्बन्ध मे अनेक मत है, पर मुख्य 
मत यह है कि यह ऋतु पव है । भारत मे वसन्त एक बहुत सुहानी ऋतु होती 
है । जो प्रकृति मे विकाप्त भौर ` उमंग का एक भाव भर देती है। इन दिनों 
लता-पादपों पर नई-नई कोपले आ जाती है । वनोँ-उपवनो मेँ रंग-बिरंगे फूल 
खिल उरते है । जिसमे यहाँ रहने बालों मे भी एक नई उमंग मौर नये जीवनः 


का आनन्द छा जाता है । होली के आगमन से समाज के ऊच-नीच का भाव एक 





कि | 
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दूसरे के वीच से उठ जाता है। सभी एक दूसरे के साथ जपनत्व की भावना 
ज्ेकर स्नेह से गले मिलने के लिए लालायित हो उस्तेर्दै। दोलीकारंग सभी 
के हृदयो से मनोमालिन्य को घोकर उन नये प्रेम मौर अपनत्व के बर्नों मे 
बाघ देता है । इस त्यौहार को सभी एक होकर वड़े चावसे मनति ह। 


पौ राणिक कथा । 

होली के साथ एक प्राचीन कथा का सम्बन्व जुड़ा है । कटते ह कि पहले 
हिरण्यकशिपु नामका अहंकारी ओर नास्तिक विचारों का राजा था ॥ उसका 
पुत्र प्रह्वाद ईव र-भक्त भौर बड़े ही घाभिक विचारों का बालक था शर्लीद 
का पिता उते भगवान्‌ की भवित से रोकता था, किन्तु बालक ने अपना निश्चय 
नहीं बदला । अनेक प्रयत्न करने पर भी जब हिरण्यकशिपु प्रह्लाद का क्ट नहीं 
विगाड सका तो उसने प्रह्लाद को अपनी बहिन होलिका की गोदी में विठाकर 
आगे जला देने का प्रयत्न किया । भक्त प्रह्वाद तो जलती आग से वच गथा; 
किन्तु उसे गोद में लेकर बैठने वाली राक्षसी होलिका जलकर भस्म हो गई ॥ 
दधी प्रसन्नता के उपलक्षय स प्रतिवषं भारतीय जनता होली मनाती है । किसी 
चौराहे मे लकडियों का एक बड़ा ेर.एकत्रित करके जल, कृमङ्कुम, चावल, 
पुष्प ओर पतासों आदि से उसका पूजन किया जाता है मौर तव उसमे आग 
लगाई जाती है। इसी दिन किन गेहं भौर चने के बूट लाकर उन्है आगमे 


भूनकर खाते है, जिसे दोलक कहते है । 


रंग क्रीडा । 

होली का दूसरा दिन 'दुलडी' कहलाता है । इस दिन खूब रागरंग होता 
है । बालक, युवक वृद्ध मौर नारियां प्रातः ही रंग की पिचकारियां ओर गुलाल 
लिए निकल पड़ते है ओर सब प्रकार का भेद-भाव भूलकर एक-दूसरे पर रंग 
डालकर ओर गुलाल लगाकर हृषं प्रकट करते है, नाच-गाना होता है । परस्पर 
गले मिलते है तथा स्नेह सम्बन्ध की मिठाइयां बंटती है । प्रीति-भोज होते है । 
यह दिलों को मिलाने वाला दिन होता है, इससे नया स्नेह-सम्बन्ध जुडता है । 
इस दिन शत्रु भी अपनी शत्रूता मुलाकर भापस मे एक दूसरे के गले लग जाते 


है । जीवन में एक बार फिर नई आशाएं, नई उमंगे लहलहा उठती है! होली 


> 
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की इस उमंग ने भक्तों के हृदय को भी तरंगित किया । तभी तो मीरावाईने 
कहा 


। 
| 
| 


फागुन के दिन चार होली सेल मानरे 

सील सन्तोष की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे ॥ 

उडत गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपाररे॥ 
कूरीतिग्णं ओर गलत धारणां 

कुछ लोग दम शुभ॒दिन गांजा, भांग, सुलफा तथा शराव पीते है, परन्तु 

यह नतोशयुभ हैओरन हर्षं मनानेका उचित ढंग ही । होली भारतीय 
संस्कृति का एक "पवित्र त्यौहार है । अतः हमे इष दिन को एक पवित्र, मंगल- 
सय ओर आनन्दमय व्यौहारके रूप ही मनाना चाहिए । 





८ 


१ 
, १ 


1 


~ र्््ै 


---9- 


स्वत॑त्रता दिवस 
(पन्द्रह अगस्त) । 
प्रस्तावना 





भारत का इतिहास अति पुराना है । इस देश ने संसार के अनेक घटना- 
चक्रों तथा उथल-पुथल को देखा है । सम्थताओं का विका भौर हास देखा 
है इस देश पर्‌ आक्रमणकारियों ने लूटमार करके अपने राज्य स्थापितक्ियि। | 
हजारों वषं तक इसमें प्राचीन वैभव एवं सम्पन्नता को नष्ट करने मे आक्रान्तागों ` | 
ने कोई कंसर नहीं छोडी । अपनी मातृमूमि की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने । | 
के लिए भारतीय जनता का प्रयास बना रहा । समय-समय पर संघप॑ं होते रहे, 
पर आक्रान्ता शासक भातंक जोर शोषण करके अपना प्रभाव बनाये रखने मे 
सफल रहे \ 

सात सौ वषं से जधिक समथ तक आक्रान्ता मुगल शासको ने अपनी शक्ति । 
ओर अत्याचार से यहां शासन जमाये रल। ओौर लगभग दो सौ वर्षो तक व्यापारी { 
चनकर आये विदेदी अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से भारतीयों की आपसी फूट का ~ 
लाम उठाकर तथा लुटे-पिटे भारत के जन-जीवन को मरहम लगाने का जाल | | 





र 
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कौलाकर इस पर राज्य किया । इस बीच भी मातुभूमि की स्वतंत्रता के लिए 
बलिदान देने की भावना की ज्योति सतत जगी रही । परिणामस्वरूप असंख्य 
बलिदान इस पवित्र देश की भूमि पर हुए । देश-भक्त क्रान्तिकारी वीरो ने 
अपने प्राण गंवाए, अपना सव कुछ नष्ट कर दिया, यातनाएं सहन कीं, अपनी 
भरी जवानी जेलों के सीखचों के पी काट दी । क्यों ? इसलिए कि-- 
पराधीनता दुख महा सुली जगत स्वाधीन । 
सुखी वसत शुक दन विष कनक पींजरे दीन । 

स्वाघीनता-संग्राम 

स्वाधीनता की इम भावना के कारण असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, स्वदेशी 
का प्रयोग, नमक आन्दोलन, किसानों का जागरण, मजदूरों का योगदान 
विद्यायियों गौर सरकारी कर्मचारियों का अंग्रेजी सत्ता को उखाडने का प्रयास 
सभी कुछ भारत के कोने-कोने से उठा ओर अग्रजो ने बौखललाकर देश के 
सच्चे स्वाभिमानी लोगों को कुचलने की पूरी कोशिश की, फिर भी स्वन्वतां 
की मांग रुकी नहीं। 

द्वितीय महायुद्ध के समय एक ओर अंग्रं जो को, शान शक्ति दुबल हुई तो 
दूसरी ओर भारत कौ ललकार प्रवल सूप मे एक महती शक्ति का परिचय दे 
-रही थी । अन्ततः क्नेमण्ट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने कां फंसला किया ॥ 
साथ ही अंग्रोज अपनी कृटनीति से बाज नहीं आये ओर उन्होने भारत कां 
विभाजन करवाने का षड्थन्व रच लिया । जिससे देश मे साम्प्रदायिक्‌ मगडे 
हों धौर अंग्रेज फिर भारतीयों कौ अपी फूट मे बन्दर बाट का स्वांग रचकर 
भारत को दास घनाये रखे, किन्तु ईश्वर की इच्छा भव भारत्‌ के भाग्य को 
पलटने ओर गौरव को बढ़ने की थी । फलतः अग्रज स्वतंत्रता को रोकने में 
तो असफल रहे, लेकिन जाते-जति देश को दो भागों मे विभक्त कर हौ गए । 
स्वतन्त्रता दिवस | 

पन्द्रह अगस्त सन्‌ 1947 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में 
लिखा जायेगा । इसी दिन हमारे पुरातन गौरव की पुनः स्थापना हुई । देश में 
अपनी सरकार बती, अपना ण्डा लालकिले पर फहंराया गया । प्रथम प्रघान्‌- 
-मन्त्री के खूप मे पंडित जवाहर लाल नेहरू ने देख की राजधानी दित्ली में 
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"इण्डिया गेट' पर देश की आजादी के उमङते हृए विशाल जनसागर को सम्बो- 
चित करते हुए जव कहा-- "जव हम स्वतंत्रा जनता हैँ गौर अपनी आजादी को 
कायम रखेंगे," तो आकाश प्रसन्नता ओौर उल्लास से भरे नारोंसे बहुतदेर 
तक गजता रहा । यह राष्टीय दिवस राष्टर-जीवन में चेतना ओर जागरण लाने 
तथा उन्नति की ओर अग्रसर होने का दिन बन गया । तव से हम प्रति वषं 
दस दिन को सारे देश मे अपूव उत्साह भौर उमंग के साथ मनाते है 1 ; 1 

(स्वतन्त्रता दिवस" का यह्‌ उत्सव समस्त भारत के नगर-नगर ओौर ग्राम- {~ 
ग्राम मे मनाया जाता है । इस अवसर पद्‌ सरकारी कार्यालयों, कारखानो; । 
चिद्यालयो भौर घरों पर राष्टीय ध्वज फहराया जाता है प्रभात फेरियां | 
निकलती ह गौर सभां होती है देश-भवित सौर वीरता कै गीत गाये जाति 
है । जन-नेता जनता को उसका कर्तव्पि-बोघ कराते । जनता प्रतिज्ञा करती है 
कि हम देश के लिए जि्येगे ओर देश के लिए सरेगे । 

भारत की राजघान\ दिल्ली मे इस उत्सव को विशेष उत्सादं ओर हर्षं से 
मनाया जाता है । देश के प्रधानमन्त्री लालकिले की प्राचीर्‌ पर ध्वजारोहणः 
करते हैँ ओर देश की जनता को स्वतन्त्रता दिवस का सन्देश देते हँ । ` 

यह उत्सव हमे नय! उत्साह भौर तई प्रेरणा देता है । यह हमे राष्ट के 
्रति हमारे कर्तव्यो का स्मरण करता है भौर हमे देश को समृद्ध बनाने तथा + | 
स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने की प्रं रणा देता ह । ५ 


-- ०- 





गणतन्त्र.दिवस 
(छन्बीस जनवरी) 
प्रस्तावना 


भारतीय स्वाधीनता संग्राम के भग्रणी नेता ओर प्रसिद्ध देशभक्त लोकमान्य' 
बाल गंगाधर तिलक ने घोषण की थ स्वतन्त्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार 
है भोर मै उसे लेकर रंगा ।' उनके जीवन मे तो नहीं? पर उनकी मूस्यु के कई 
वषं पश्चात्‌ उनका स्वप्न साकार हुमा । 15 अगस्त 1941 को भारत स्वतत्कर 
हो गया 1 


) 


तव 
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भारत स्वतन्त्र तो हौ गया, पर वह्‌ स्वतन्त्रता अपूणं थी । कारणः, शासन 
अपना होते हए मौ शासन-विघान अंग्रोजों का बनाया हुआ था। इस कमी को 
देखकर देश के कणंघारों ने नया संविधान वनाभा अर 26 जनवरी 1950 को 
ते देश पर लागू कर दिया। उसके अनुसार देश को (सम्पूणं प्रमुत्व॒सस्पस्त्‌ 
गण राज्यः घोषित किया गया । तभी से यह्‌ दिन गणतन्व्र-दिवस के रूपमे 
मनाया जाता ह। 
छुव्बीस जनवरी ही क्षयो ? 

नवीन संविधान के अनुसार 26 जनवरी को हौ गणतन्तर दिवस रखने का 
एक एतिहासिक कारण है । स्वाघीनता संग्राम के दिनों 26 जनवरी सन्‌ 1929 
को लाहौरमें रावी नदीके तट पर काग्रेस अधिवेजशन में पंडित नेहरू की 
अध्यक्षता में पूणं स्वतन्त्रता का प्रस्ताव परित हुंजा था । तन प्रत्येक भारतीय 


ने यह प्रण कर लिया था किं शीघ्रातिशीध्र हम पूणे स्वतन्त्रता प्राप्त करके | 
रहैगे । उसी दिन से छव्वीस जनवरी का दिन हमारे लिए राष्डीय पव बन - 


चूका था। प्रतिवषं इस दिन भारत एरिया निकलती थीं, ध्वज अभिवादन 
होता था ओर राष्टरीय गीत गाये जाति धे । 'स्वाधीनता-दिवस' की उस एति 


हासिक घटना अर भावना को सुरक्षित रखने के लिए दी जन-नायकों ने 26 


जनवरी को ही गणतंत्र राज्य की स्थापना की । 
आक्षा ओर स्फूति का संचारक 

गणतन्त्र दिवस का यह पव पुणे तय। राष्टीय पव है। समी नागरिक इसे 
उत्पाहूर्वक मनति ह । 26 जनवयै को देश के प्रत्येक कोने में उल्लास बौर 


` हर्ष छा जाता है । प्रभात फरियां निकाली जाती ह सभी सरकारी तथा निजी 


स्थानों पर राष्टरीय ध्वज फहराये जति है, लोग उका अभिवादन करते है ओर 


राष्ट्रीय गीत गाते है । सभी नागरिक दीपावली की भांति मपने-अपने घरों , 


दुकानों भौर कार्यालयों कौ रंग-विरंगे विजनी के लद्टभो' मौर भंडियो से 
सुसज्जित करते ई । । 
इदित्लो मे समारोह का स्प ¦ 

दिल्ली भारत की राजधानी है । दित्ली का गणतंत्र-दिवस समारोह दकषं- 


नीय होता ह ॥ प्रातःकाल होते दी लोग इण्डिया गेट' की मोर चल देते है^ 


॥.; त 
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वयोकि विशेष समारोह वहीं पर होता है । निरचित समय पर राष्टूपत्ति अपनी 
सवारी पर वैठकर “विजय चौँक' पर पघारते है, राष्टरीय घ्वज का अभिवादन 
करते दवै गौर जल, थल तथा वायु सेनाओं का अभिवादन स्वीकार करतेह। 
तदनन्तर राष्टरपति वीर सैनिकों तथा विभिन्न क्षेत्रों पे कायं करने वाले जनो 
को अलंकरणों से विभूषित करते हैँ । सनाभौ के वाद्य-वृन्द इस , अवसर पर 
मधुर घ्वनि से जनताको मोह लेते हैँ । इसके उपरान्त जल, स्थल तथा वाग 
सेनाओोंकी टुकड़यां नगर कीप्रमुल सडको पर पथ.संचलन करती हुई लाल 
क्लि भे पहुंचती हैँ । युद्ध चे काम भाने वाले विभिन्न प्रकार के शस्तरास्त्रोका 
प्रदान भी इस अवसर पर होता है इसके पी भारत के विभिन्न प्रातो की 
किया चलती हँ । वायु सेना के अनेक वायुयरान अपने अद्भुत कौशलका 
प्रदशेन भी करते द। दिल्लीमें सभी प्रान्तों के सास्छतिक कायंक्रम लोकः 
नृत्यादि प्रदर्शित किये जाति रँ । इनसे हमे भारत की एकता का ज्ञान होतादहै। 
भारत की विभिन्नतामें भी एकताष्टृपी है! सायंकाल सरकारकीभोरसे 
राष्ट्रपति भवन मेँ प्रतिष्ठित नागरिको को भोज दिया जाता है 1 इषी प्रकार 
भारत के सभी प्रदेशो मे वहां के राज्यपाल महोदयका अभिवादन होतादहै 


तथां अपने अपने प्रान्तो में गणतस्त्र दिवस का पवं हषं ओर उल्लाश् से मनाया 
जाता दहै। 


गोरव का दिनि 

इस दिन भारत करा प्रत्येक नागरिक देश के पवित्र संविधान की मर्यादा सुर- 
क्षित रखने के लिए जीवन का बलिदान करने की कामना करता है1 यह राष्ट्रीय 
पते देश के गौरव की वृद्धि करतादहै। इस पव के पीले हमारे देश के त्याग 
बलिदानो का दतिहसा छुपा है । भारतीय जनता के लिए यह अल्यन्त शुम 


दिनि है, जिने मनाकर हम कृतकृत्य हो जाति हैँ । वस्तुतः जन-गण-मन का 
गणतन्त्र दिवस हमारे गौरव का महान दिन है । ¢ 


~---9 -- 


विद्यालय का वािकोत्सव 
भरस्तादवना 


उत्पवों की ओर मनुष्य की स्वाभाविक रचि होती है, क्थो कि उनसे उसे 
आनन्द, उत्साह ओर स्फूति भिलती है तथा उनका मनोरंजन होता है । इसी ` 





+ 
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कारण छात्रो के जीवन मे विद्यालय के ` वाविकोरसव का भी वड़ा महत्व रहता 
है । इससे छात्रो के जीवन भें स्पफूतिमाजाती है। ह्ससे उन्ह भपनी काये- 
कुशलता सौर विभिन्न का्-कलापो से योग्यता के प्रदशेन का अवसर मिलता 
है तथा उन्हें पारितोषिक भी प्राप्त होति दै । हमारे विद्यालय का उत्व भी 
सदैव यत्यधिक आकषक, आनन्द-दायक तथा उत्साहवद्धंक होता है। ` 
समथ ओर साज-सज्जा 

इस वषं हमारे विद्यालय का उर्व फरवरी मास की 20 तारख को बड़ी 
घूमघामसे मनाया गया था। विद्यालय क प्रांगण मेँ चारो ओर कनात तानी 
गई थीं। तथा शमियाने लगाकर मंडप बनाया गयाथ । मंडप रग-विरंगी 
मंडियो से सुसज्जित था । भूमि प ब्ेल-वृटेदार कालीन विये थे । परिचिम 
की ओर एक उच्च मंच पर सभापति महोदय के लिए सुन्दर कुर्मी थी भौर 
पाक्ष्वं मं दोनों ओर दो-दो अन्य कुियां थीं । इसके पीचे दो बड़ी-बड़ी मेजों पः 
पारितोषिक की वस्तुएं तथा वैजयन्ती (दराफी ) आदि सजा दी गई थीं । दक्षिण 
की ओर मामन्त्रित सज्जनो के' बैठने के लिए प्रबन्घ था तथा दूसरी ओर 
विद्यायिथोः क लिए बैठने का स्थान था । सभापति कै मंच से लेकर मुख्य द्वार 
तकं गलीचे व॒ बीच-वीच मे लाल वस्त्र धि हए ये । शछामियाने के अन्दर 
ध्वनि विस्तारक का प्रबन्ध था तथा एक “ध्वनि विस्तारक' मुखप द्वार्‌ परं लगा 
दिया गया था, जिससे सडक पर आने जाने वाले व्यक्ति भी विद्यालय के 
उत्सव का परिचय प्राप्त कर सकं । 

दिनके चार वेते दी आमन्त्रित व्यितियो का मागमन ब्रारम्भ, हो गया 
था। मुख्य ह्वार पर आगन्तुक महानुभवो का स्वागत किया जाता तथा उन्हें 
यथोचित स्थान पर बिठा दिया जाता था। थोड़े ही समयमे मंडप खचाखच 
अर गया ¦ अभ्यागतो के मागमन से विद्याथियो' मे नवीन स्पूति तथा चेत्रना 
का संचार हो रहा था । प्रत्येक विद्यार्थी अपने आपको आदशं रूप मे स्थित 
करने का प्रयत्न कर रहा था । < 
सभापति महोदय का स्वागत 

साढे चार“बजे के लगमग सभापति महोदय पारे । प्रधानाचायं जीने ` 
अन्य अध्यापको सहित मुख्य द्वार पर सभापति जी का स्वागत किया । बालचरः 
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दल ने उनके स्वागत मे वेड बजाया । उनके पंडाल मँ प्रविष्ट होति ही जन्य सभासद्‌ 
खड हो गये तथा चारो भरसे करतल घ्वनि होने लगी । सभापति जौ के 
ठते ही सभी आमंत्रित सज्जन तथ। विद्यार्थी शंतिधुवंक वैठ गये । तदनन्तर 
प्रघानाचाये ज ने समापति,जी काटूपरिचय देक रुुष्मालापूते उनका अभिनन्दन 
किया । समस्त पंडाल पुनः कर-तल ध्वनिऽसे गूज उढा । 


कायेक्रम 

इतके परचात्‌ रंजन का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ । सर्वप्रथम विद्याथियो ने 
ईश.प्राथना की । तदनन्त कुछ विद्याधिघो ने शारीरिक व्धरायाम के अद्मुत 
प्रदशंन क्रिये, तत्पश्चात्‌ बीमार का इलाज' एकांकी का प्रदैन किया गया । 
अनन्तर कछ विद्याथियो ने उततम निवन्व पढ़े तथा कुछ ने सुन्दर गीत गाये । 
इन सभी कार्यक्रमो में दशको ने अच्छी खचि ली तया विचार्थी-वगं की दक्षता 
की भूरि-भूरि प्रयसा की । 


घल्यचाद 


रंजन के कार्यक्रम के पश्चात्‌ पारितोषिक वितरण आरम्भ हृजा ओर 
समस्त सभामंडप करतल वनि घे बार-बार गूंजने लगा। सभापति महोदय 
प्रत्येक पुरस्कार विजेताप्ते हाथ मिलति, उपक्ी प्रशंसा करते तथा उस 
उत्साहित करते थे । पुरस्कार वितरण के वाद सभापति जी ने अपने संक्षिप्त 
आषण पै विद्यालय तथा विद्याथियों कौ वड़ी प्रशसा कौ ओर अध्यापक वगं 
की योग्यता, कायै-निपुणता आर सफलता कौ मुक्तकठ से प्रशंसा कौ 1 सभापति 
महोदय के भाषणके बाद मुख्धाल्यापक जी ने अध्यक्ष जी तथा निमन्त्रित 
व्यक्तियों का हादिक -घन्यवाद किया 1 इष भाति हमारे विद्यालय का वा्षि- 
कोत्सव बडी घूम-घाम से सम्पन्न हज । चिरकाल तक मेरे मन मे इस उत्सव 
स्मृति बनी रहेगी । । 
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- वसन्त चतु 
अस्तावना | 

भारत प्रृति तदी की क्रीडस्यली है । यहां प्रकृति नित्य नग्य ओर भव्य 
कूप मे उपस्थित रहती है । प्रकृति कौ शोभा को बढ़ाने में ऋतुं का योग 
महतवपरण है । अन्य देशों मँ ग्रीष्म, वर्षा तथा शीत तीन ऋतुएं होती दै, किन्तु 
भारत ही एक एेसा देश है, जहाँ छदो ऋतुएं अपने पम्पूणं श्युगार से उसकी 
शोभा को अत्यधिक बढ़ा देती हँ । इनमे सबसे श्रेष्ठ मादक, सुन्दर मौर आकषंक 
चऋतु है --वतन्त ऋतु । इसे ऋतुराज ओर कुघुभाकर भी कते हँ । 
कृति में परिवतंन 

मानव जीवन की भाति प्रकृति भी परिवतंनशील है । जिल प्रकार अनुव 
जीवन से सिन्न-मिन्न काल आति है, उकी प्रकार प्रकृति भी शशव, मौवन ओर 
चृद्धावस्था की स्थिति को प्राप्त करती है । वसन्त प्रकृति का यौवन है । वसन्त 
जाया ओर प्रकृति खिल उढी । वृक्षो पर नव-पत्लव अंकरुरित हो गए ओर कली 
खिलकर पष्प वन गई । 


चारो ओर उल्लास का वातावरण 
वपुन्त-ऋतु को मधु ऋषु भी कठति है । तभी तो वनन के आने पर प्रकृति 
ञे माधुर्य, मादकता ` अर सोन्दयं भर जाता है । शिशिर की कड़ी ठण्ड के. 
वदचात्‌ प्रकृति लिल उठता चाहती है । प्रसिद्ध अंप्रजी कवि शले" ने कहा है 
<यदि लिक्षिर मयेगा तो क्या वसन्त दुर रहेगा ? नहीं, नहीं । वहं तो शिशिर 
का अनुगामी है ।'^ भव्य ही शीत ऋतु का अन्त वन्त कै मागन की 
चोषणा करता है-- 
मधु मनोज्ञता से प्रमुदित मलयानिल मे शोभित दिगन्त । 
सूचित कर्‌ देता है तुरन्त, शिशिर शीत का हुआ अन्त ॥ 
वसन्त मे प्रकृति नववधू की मातिशोभायमान हो जाती है 1 कोयल कूकने 
लगती है । चारों भोर फूल लित उठते ह । उनकी सुगन्घ {वातावरण मे छा 


जाती है॥ 
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रक्त, पीत, इवेत सुमन लखकर है पुलकित मन । 
भूम उठे दिग्‌ दिगन्त आ गया फिर से वसन्त ॥ 
>< >< >< 
आकृष्ट हो रहे है सिलिल्, मंजरित हो गये ह रसाल । 
करते हैँ नवशोभा प्रदान, कोमल किसलय दल ह्रे लाल ॥ 
वसन्त के अति ही आमों परवौर आजाते हँ । पृष्षों से मधु टपकने लगता 
है। बागोँमें मंवरोके उल्सासमय गीत अपैर तितलियोंके नाच प्रारम्भहो 


जाति है । वनो में पलाशके लाल-लालषून शोभित होने लगते है । पीली 


सरसों कीशोभातो बहुतही निराली होती दहै। धरती ने मानों पीले फूलो 
की साड़ी पहनी हो । उसकी शोभा से आङ्ृष्ट हो अनंग भी मुग्धहो जातादहै 
ओर वसुधा-वध्‌ क] अंग-अंग पुलकित हो उठता है । 
“फली सरसों ने दिया रंग। 
मधु लेकर आ पहुंचा अनंग । 
वधू-वसुघा पुलकित अंग-अंग 1*" 
स्फ़ूति ओर बलिदानों की प्रेरक ; 
वसन्त ऋतु त्याग ओौर बलिदान कीभी प्रेरक ऋतु है। इपी ऋतु मे गुर 
गोविन्द पिह के अबोध वच्चे देश ओर घर्मं की बलिदेवी पर न्यौछावर हो गये 
थे । वीर (हकीकत' ने अपने जीवन-पुष्प को घर्मं की वेदी पर अपित कर दिया 
था । जाज भी चमकौर दुगं की मिदर उन वीर शहीदोंके रंग पे रंगी मालूम 
देती है <गर नवयुवकों में स्फृति भरने के लिए गीत गाती प्रतीत होती है- 
मधु ऋतु आई फागुन की फिर लेकर नई वहार, 
जव्र-जब वसन्त ऋतु है आत्ती बलिदानों की याद दिलाती 
एक नई शक्ति काहै कराती बीरों मे संचार। 
प्रकृति का नवीन रूप 
वसन्त पंचमी को मेले लगते हैँ । पंजावमें प्रवलित लोकगीत वसन्त-बहारः 
का रंग विखेर देते है । लोग हर्षोट्लास मे गति है-- 
“ मेरा रंग दे बसन्ती चोला, 
मेरा रंग दे बसन्ती चोला, माये, रंग दे बसन्ती चोला ॥' 


# २. कः । 
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यह फलों का त्यौहार प्रति वषं आता है । मानों हृतात्माओों के बलिदान 
पर प्रकृति अपनी श्वद्धा प्रकट करने के लिएेा सुन्दर खूप अपनाती है॥ 
वसन्त पंचमी के दिन बंगप्रदेशा, उत्कल, अम्‌ तया विहारके कुछ भागोंमें 
लोग विद्या ओर कला की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा-उपासना करते 
हं । इस पवं पर्‌ वासन्ती रंगके सरसो के फूलो से धर-बाहर सज जाते है 


छर वासन्ती रंग के वस्त्र रग कर प्रकृति के रूप व कायं के साथ मिलकर 
प्रसन्नता प्रकट करते हैँ । 


उपसंहार 
वसन्त ऋतु जिन रंग-बिरंगे फूलो से प्रकृति को सजाती है, उन्हीं रगो 

को भारत की जनता होली कै पवंपर एक-दु्रे पर उंडेल देती है । वमन्त का 
पीला सग वेतो मे फली हुई सरसों कौ फसल पर छा जाता है जहां तक दृष्टि 
जाती है, वासन्ती परिधान में प्रकृति मपना रंग जमाकर देखने वालों के हृदय 
को हठात्‌ म।कर्षित करती है । सुखद वसन्त छतु फलो से प्रति के योवन का 
सपुगार करती प्रतीत होती है । इस ऋदु का प्रभाव होली के उत्सव मे दिखाई 
देता है । लि प्रकृति के साथ मनुष्य भी मस्तीसे भूम उठते है । कविः 
'पदूमाकर' के शब्दो मे- 

कूलन में केलिन में कछठारन मे कुजनमे, 

क्यारिन मे कलित कलीन किलकत है । 

कहै पद्माकर पराग ह मे, पौन ह, मे, 

पानत मे पीकन मे, पलाश्चन पगन्त है । 

कछठा्मे, दिशा मे, दुनी मे देश देशान मे, 

दो दीप दीपन मे, दीपत दिगन्त है । 

बीथिन मेत्रजमे नवेलिन में बेलिन मे, 

नन से बागन में बगरयो बसन्त है । 
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वर्षा ऋतु 

अ्ल्तावना 

मनमोहिनी प्रकृति के अनेक रूप हैँ । अपने इस रूपो से वह मानव-मन 
को हयित करती है, उमंग भर देती है ओर नवीन स्फतिसे प्रेरित करते हँ। 
भ्रकृति के इन रूपो में वर्षा-ऋतु का रूप विशेष आनन्दप्रद मौर मनभावन है । 
-चसन्त यदि ऋतुभोः का राजादैतो वर्षा ऋतुभो की रानी है। वर्णको 
'चोमापा' भी कहते है, क्योकि इसका आरम्भ आषाढ़ मासमेंहौ जातादहै ओर 
यह आवन तक रहती है । जिस प्रकार कठिन तपस्या, कठोर संयम तथा 
"त्याग से किसी व्यक्ति को महत्ता, गौरव भौर श्रो आदि प्राप्त होते है, उसी 
प्रकार वसुन्धरा ग्रीष्म सयं के भरघह्य आतप को सहन करके ही वर्षाके वर 
दान को प्राप्त करती है। 
-चर्षा का आगमन 

जव संसारके प्राणी ग्रीष्म ऋतु की विकरालता से व्यथित हो, आकाश 
कती ओर टकटको लगाकर बादलो के दशनो के लिए तडपते है, सूयं अग्निका 
रूप धारण किये रहता है, जेष्ठ माप मे भंधी के बड़-बङ़ बवंडर आते हैँ तथा 
"चारो ओर गमं रेत उडती रहती है, तव प्राणयोः की व्यथा से व्यथित मेष 
की गर्जन सुनाई पड़ती है । आंधी के साथ-साथ बड़ी-बड़ी बंदे टप-टप करके 
भिरने लगती हैँ ओर बड़े जोरसे मेघ बरसने लगता है । आकाश घूल रहित 
होजाताहै। वृक्ष हरे हो जाति ह, बच्चे जल-क्रीडा करते है, वायु मे शोतलता 
छा जाती है, प्राणियोः में .एक नया उताहं ओर नयी उमंग. मर जाती है। 
रजः प्रशान्तं सहिमोऽद्य वायुः नमःप्रकौर्णोऽम्बरुवरो विमाति ।" कमी नन्ही-नन्हीं 
-चौछार पड़ती है तो कमो धनधोर वर्षा होती है। महाकवि तुलसीदास जी के 

शाब्दो मे- 

“वर्षा काल मेघ नम छये, 
गरजत लागत परम सुहाये ।"" 
दाभिनी दमक रही घन माही, 
खल की प्रीति यथा चिर नाही । 
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वर्षा काल मे कमी बादल सवन होकर वर्षाकी मंडी लगा देते तोः 
सूय -देव के दर्शन दूलेम हो जाति ह। कमी दिन में अंघेरा छा जाताहैतो कमी 
सूये प्रकट हो जाता है । “कबहु दिवस महं निविड तप, कवहुंक प्रगट पतंग ॥” 
कभी-कमौ रहारं, कमी रिममििम-रिमभिम वृदे भौर कमी घोर वर्षा केः 
विभित्न रूप इन दिनो मे वड़े ही मनोरम प्रतीत होते ह 1 ~ 4 


वर्षमे प्रकृति कार्प - 
वर्षाके कारण प्रकृति कारूप निखर जाता है मौर माकाश में इन्द्रघनुष ` 
की सतरगी जामा मन को लुमा देती है । जिघर दृष्टि डालिए उवर्‌ ही हरीः ' 
मखमल जैसी कोमल घास से आच्छादित पृथ्वी दृष्टिगोचर होती है । रीतिकाल' 
क्क प्रसिद्ध कवि देव' के शब्दो मे-- 
कवि देव घटा उनई जु नई वन भूमि भई दल-दूकन सों 
संगराति हरी लहराति लता क जाती समीर के भूकन सौं । 
वर्षा तु मे पपीहे कौ पपी-पौ' बौर मोर का नाच बरबस हृदय को आङ्कष्ट` 
कर लेते दै । वनौ, पहाड़, चाटियों मौर उद्यानों को क्लोमा तो सहल्रगुणी हो 
जाती रह 1 खेतोमे मकरई, ज्वार, बाजरा, तिल ओर धान की फसलें लहलहा 


जाती है। 


उमंग की जननी 

वर्षा मे रात्रि कता अन्धकार घना हो जाता है । चन्द्रमा ओर तारे दिषाई' 
नहीं पड़ते । वर्षा कौ भंडी लगती है मौर घनघोर घटाएं उमड़-उमड क्र 
आकाश्च मे छा जाती है। यहं ऋतु ्रतयेक के हृदय मे मस्ती, उमंग, आनन्दमयी 


स्फू का संचार कर देती है । हिडोते पर मती हुई तरुणियों भौर 


के कोमल, सुमधुर कण्ठ से मल्हार राग भौर सरस गीत गूजने लगते द । कही 
मल्लयुद्ध है तो कहीं कूद-फाद; कहीं हारमोनियम मौर तबला ओर कवि 


महोदय कविता में मग्न दिखाई देते ई 


लाम = 
आरतवषं कृषि प्रषान देश है । यह वर्षां ऋतु विकषेष महव रखती है ।* 


अच्छी वर्षा हो जाती हैः तो दोनों रबी गौर खरीफ कौ फले अच्छी हो जाती 


हि ३ ¢ 
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है । इस प्रकार इस भूखण्ड की समृद्धि, स्वाथ्य भौर प्रसन्नता इसी ऋतु के 
कारण रहै । वर्षाके कारण पञ्ुभों के लिए चारा मिल जाता है) तालाब, नदी 
नालो मे पानी भर जाता है जो सारे वपं मनुष्यों के काम आताहै । ग्रीष्मकरा 
प्रचण्ड ताप दूर हो जाता है, ऋतु सुखद ओौर स्वास्थ्यवर्धक हो जाती है । गांवों 
काजीवन वर्षा द्वारा बहुत प्रमातित होता है। 

दोषो छौ जननी 

एेसी पुन्दर सुखद वषग ऋतु भी कुछ दोषों के कारण दुःखद होती है ¦ वर्षा 

के कारण अनेक विषैले कीट-पतंग भौर जीव-जन्तु उत्पन्त हो जाते है" जो 
मनुष्यों को बड़ी हानिं पहुंचाते हैँ । इसी प्रकार वाढ जानेसि नदियोकारूप 
उग्र ओीर.मयंकर हो जाता है । इसके कारण अनेक भनुष्प्र, पशु ओर खेत नष्ट 
हो जाते है । फिर भी यह ऋतु आनन्द ओर अन्न-घनसे समृद्ध करनेके कारण 
स्वागत योग्य है 1 यही वास्तव मेँ जीवन दात्री है । 


~ 6- 


समाचार-पत्र 
(जनजागरण ओर समाचार-पत्र) 

प्रस्तावना 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है)! वह्‌ समाज के .प्रिना अकेले नहीं रह 
"सकता । समाज मे एक दूसरे से परिचित होने ओर उन परिचितो के सम्बन्ध 
मे जानने की लालसा उनके मनम सदैव बनी रहती है । भज के वैज्ञानिक 
युग में समस्त विश्व ही एक समाज बन गया है । अतः आजं का मनुष्य अपने 
दस्‌ विश्व-समाजं कौ गतिविधियों कौ नित्य नवीन जानकारी चाहता दै । 
“समाचार-पत्र' मनुष्यों की इसी जिज्ञासा की पूति करते है । नवीन समाचारों 
के जानने के इच्छक-जन पत्रों पर एते भपटते है, जपे भूखे रोटी पर कपटते 
है। 
+उयापक प्रचार 

आज समाचार पत्रों का प्रसार एवं प्रचार दिनों दिन बढता जा रहा है । 


सभी विद्यालयों, कार्यालयों तथा पुस्तकालयों मे समाचार पत्र आते है । 
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दुकानदार तथा कारखाने वाले भी अपने ग्राहको की सुविधा के लिए समाचार 
पत्र मगति ह । भारत में हिन्दी, अंप्रेजी तथा प्रादेशिक भाषाओं के पत्रों कौ 
लाखों प्रतियाँ नित्य प्रति निकलती है। 
अकाज्ञान की प्रक्रिवा > 

समाचायों पत्रों के प्रकाशन एवं सम्पादन का कायं अत्यन्त कठिन होता 
ड 1 भिन्त-भिन्न स्यानो के समाचार प्राप्त करने के लिए अनेक संवाददाता - 
रखने पडते हैँ भौर कई स्थानो पर कार्यालय. खोलने पडते है । भाषण तथां 
आकाशवाणी के कार्यक्रमों की रिपोटं लेने के लिए अ।शुलिपिक रखने पडते दै ॥ 
वे तुरन्त ही सव्र समाचारं की रिपो सम्पादक मंडल को देते हैँ । समाचार 
एजेंसियों कै माध्यम से भी समाचार प्राप्त होते है । सम्बादक लोग उनमें काटः 
छट तथा सुघार करके छाधने के लिए भेजते हं । प्र मे रातो रात कई लाख 
की संख्या मे समाचार-पत्र छपर जति हँ अर प्रातः ही उनका वितरणं आरम्भ 
हदो जाता है। समाचारपत्रं का वितरण विभाग अलग होता है। वहं अपते, । 
अभिकर्तामों, बाहर के ग्राहकों तथा अन्य स्थानों पर समाचार पत्रो को भेज 
देता है । बहुत से समाचार-पत्र वचने वालेःहँकर नियत घरो में समाचारपत्र 
दे जाति है । बाहर के भवबार रेल, मोटर, डाक तथा, हवाई जहाज आदि 
द्वारा भेजे जाति है । 
भारत मे पत्रकारिता ४ 

समाचार पत्र का जन्म सरवे्रथम यूरोप मे 11 वीं शताब्दी मे हआ । भारत 
मे राजाराममोहन राय तथा उनके सहयोगियों के प्रयत्न से सन्‌ 1812 ई०में 
बंगाल गजट सर्वप्रथम प्रकाशित हभ । इपके बाद तो दिनों दिन इनका 
विस्तार होता गया । फल यह्‌ हुजा कि जंप्रेजी के साथ-साथ भारतीय भाषाओं 
से भो पत्र प्रकाशित हए । लोकमान्य तिलक ने "मराठा ओर केसरी" लाला 
:लाजपतराय ने "पंजाब केसरी' तथा महात्मा गोची ने हरिजन" तथा थंग 
इण्डिया, पतर प्रकाशित किये । जिन समाचार पत्रों को आज हम सतत उन्तत 
ओर सुन्दर देखते है वहं उनकी.वरषो की साधना का फल है। आज समाचार 
सत्र सामाजिक, राजनेतिकः घोमिक, साहित्यिक भौर आर्थिक सभी क्षेत्रो का. 


एक आवश्यक अंग बन गये ह । 





(56) 
समाचार पतों के विषय 

समाचार पत्रों मे भिन्त-भिन्त प्रकार के समाचार होते है । इसके प्रथमं 
पष्ठ पर देश-विनेश के मख्य समाचार प्रकाशित होति हँ तथा शेष समाचार जन्यं 
पृष्ठो पर होते ह। इन पत्रो मे नौकरी, शिक्षा, विवाहः सिनेमा तथा अन्यः 
रकार ऊ विज्ञापन भी होति है । देश-विदेशो के खेलों, चों तथा प्रतियोगिताभौँ 
आदि के भी समाचार इसमे होति दै । इसी प्रकार सोने, चाँदी, गहं, चना आदि 
के बाजार भाव होति है । एक पृष्ठ पर सम्पादकीयक विचार भी होति है" मृख्य~ 


मुख्य अवसरो पर समाचार पत्रो के विहेषांक भी निकलते है 1 प्रत्येक रविवार 


को एक परिशिष्ट निकलता है, जिधमें साहित्यिक, सामालिक, घा्भिक, आधिक 
जौर सामयिक समस्याओं पर विशेष लेख भौर कविताएँ आदि प्रकाशित होती 
है । इस प्रकारः समाचार पत्र को विद्व की गतिविधियों का अधिक से 
अधिक परिचायक वनानि की चेष्टा रखकर उसे मनोरंजक तथा जन-प्रिय बलति 
का ओर जन-जागरण का अग्दूत वनानि का विज्ञेष ध्यान रखा जाता है 


जच-अ¶गरण क्स साच्यस 
समाचार पत्र जन-जाग्रण का महस्वपूणं माध्यम ह ओर साय ही जनतां 


को शिक्षित करने तथा दिशा निदश्च करने वाले भी हैँ । एक पार्चात्य लेखक 
ने उह “जनता का विदवविद्यालय' कहा है तो अन्य ने उपे “वित का चतुथं 
स्तम्भ” कहा है । भारत में स्वाधीनता की भावना का प्रचार करनेमें 
समाचार पत्रों ने सहत्त्वपूणं कायं किया । शासन के अन्याय आर अत्याचायो 
के विरुद्ध जनमत समाचार पत्रही प्रकट करते है, जन-भावना को व्यक्त 





करने ओर जन-भावनाओं को आन्दोलित करने मे समाचार-पत्र प्रमुख भूमिका ` | 


निभाते है । बड़े से बड़े षड्यन्वोंका मंडाफोड्‌ इन्हीं के द्वारा होतादै। 
अमेरिका का चवाटरगेट कांड महाराष्टरकां 'अंतुले काड' मीनाक्षीपुरम्‌ का 
शुस्लिम षड्यन््' “वोफसंतोके ओर जर्मन पनङ्ब्वीकरांड', को प्रकट करने का 
श्रेय समाचारपत्रोकोदहाहै। 
लाभ (महर्व) 

समाचार पचो से समाज को अत्यधिक लाभ है। देश-विदेश की राज-- 
` नीतिक, सामाजिक, मधिकं आदि चटनाभोः की नवीनतम जानकारी तथा 
ज्ञान वृद्धि के अनेक तत्तव समाचार पत्रो से प्राप्त होते है । समाचार-पक्‌ 
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सामाजिक कूरीतियो, घामिक अन्धविश्वास, सामाजिक अत्याचारों तथा अष्टा- 
चारोः को रोकने का सबल साधन । वे विद्वानों, कलाकारो, चित्रकारो तथा. 
भाषाविदों की प्रतिभा के विकास के सच्चे सहायक है । समाचारपत्रं कीः 
शक्ति अीम है । इससे तिरकुश शासक भी उरते है । इसीलिए इहे शवित का 
चतुथं स्तम्भ कहा जाता है। नेपोलियन इसी कारण कहता था- वै लालों 
संगीनों कौ अपेक्षा तीन विरोवी समाचार-पत्रों से डरता हूं ।” 
उदू कवि अकबर "दलाहाबादी' के दाब्दं मे-- 

खीचोंनतीर कमान, न तलवार निकालो। 

जव तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो ॥ 
हानियां 


कुछ समाचार पत्रों के पूंजीपति मालिक समाचार पत्रो के माध्यम से सपने 
स्वार्थो को प्रश्रय देते । कुष्ठ समाचार-पत्र सभ्प्रदायिक होने के कारण फट 
डालते हँ मौर जनता की विचारधारा को संकुचित करके उन्हें गलत मागं पर 
भी प्रेरित कर देते है, पर एसे पत्र बहुत कम ह । 

वस्तुतः समाचार-पत्रों के प्रकाशन मे जनहित भोर राष्टरहित का ध्यान ही 
सर्वोपरि होना चाहिए; तभो वे सच्चे अर्थो म जन जागरणं के अग्रदूत क्लप 
सकते है । ~ 


= 0--- 


आकाशवाणी (रेडियो) 
प्रत्तावना 


मनुष्य की बुद्धि का पार किसने पायाहै? प्रारम्भ से ही मनुष्य अपने 
जीवन को सुखी ओर आनन्दमय बनाने के लिए सतत प्रयत्नशीलः रहा है ॥. 
माज हमें जो सौ-मौ सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही है, वे मनुष्य कौ बुद्धि का हीः 
परिणाम है । आज मनुष्य इतने सुख पा रहा है कि पृथ्वी पर स्वगं कौ कल्पना 
साकार हो गईहै। विज्ञान के नित्य नवीन आविष्कारों से सानवने जिस 
उन्नति को प्राप्त किया है, उसे देखकर आइचयं होता है । मनोरंजन भौर ज्ञानः 
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के अनेक साघनोंका आविष्कार भी विज्ञान की देन है। मनोरंजन के अनेक ¦ 
साधनों मे रेडियो (आकाशवाणी) भी एक प्रमुख सावन है । 

रेडियो का आविष्कार 

वैज्ञानिक युग के महान्‌ आविष्कार वायरल स भौर रेडियो के आविष्कार 

काश्य इंग्लेड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मारकोनीको है। इसके लिए वड्‌ बहे 
नगसेमे उ्वनि प्रसारण केन्द्र स्थापित किए जाति ह। जहस विजलीके 
माध्यम से नाना प्रकार के संगीत्त, वाद, समाचार आदि को ध्वनि-प्रसारक यप्र 
हारा आकाश में फैलाया जाता है । आकाश मे फैली हुई ध्वनि तरंगों को धरौ 
मे लगा रेडियो संट पकड लेता है । 

रेडियो का चमत्कार 


आज हम इच्छानुसार किसी भी स्थान का कार्यक्रम एक दही रेडियो पर , 
सुन सकते है । उसका कारण यह है कि रेडियो मे ेसे बल्ब लगे होते है, जो । 
जिस मीटरपरजो भी कारय॑क्रम होता है, उसे उसी संख्या के अनुसार प्रसारित | 
कर सकते हँ । इसी प्रकार कु रेडियो जो निचित स्थानों के है, उनसे केवल 
उन्हीं स्थान के काययक्रम ही सुने जा सक्ते हैँ भौर कुछ रेडियो विश्व के किसी 
आओ स्थान पर होने वाले कार्यक्रम को सुना सक्ते हैँ । 
लाभ । 

रेडियो के आविष्कार . द्वारा आज विद्व के सुदररवर्ती राष्ट एक द्रे के 
इतने समीप आ गएहैँ करि तत्क्षण एक-दूसरे के दुख-सु्च मे भपना हषं ओर , , 
विषाद प्रकट कर सकते हँ । विश्व बन्धुत्व ओौर सामाजिक एकत की माला मेँ | 
राषटर-कुमुमो को पिरोदेना रेडियो को ही देन है । भारतमें गंवी जी कीमौर | 
अमेरिका मे राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या हुई अर उसी क्षण समस्त विद्व की 
आंखो मे स कलक माए । ईरान में खुमेनी का कटर साभ्प्रदायथिक शासन 
“नित्य पचासों लोगो को गोली मार रहा है, अफगानिस्तान मेँ रूसी फौज उतर 
-गई है,पोलेंड मे भआपत्‌काल की घोषणा हो गई है, रूप मे सखारोव ने अनशन कर 
दिया है, पंजाब मे उग्रवादी अकाली जरनं लिह भिडरावाले के अनुयाथी निरः 

पराच नि रीष हिन्दुओं कौ नित्य प्रति हत्या कर रह ह, घमं स्थानों को अपवित्र 
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सौर नष्ट कर रहै है, आदि समाचारो को इतनी शीघ्रता से विद्व मे प्रचारित 
करने का एक-मात्र साधन रेडियो ही है । विद्व की क्षण-प्रतिक्षण कौ घटनाभों 
का लेवा-जोखा रेडियो के माध्यम से सभी देशों को शीघ्रता सेप्राप्तदहो 
जाता दहै। 

रेडियो ज्ञान वर्धन, मनोरंजन भौर नवीनतम समाचारो के जानने का श्रेष्ठ 
साधन दै दिन भर परिश्रम करके व्यक्ति शारीरिक ओर मानसिक थकान 
अनुभव करता है, सहसा उ्के कानों भे जब रेडियो से प्रसारित कोई मधुर 
गीत पड़ता है तो उप्तकी सारी थकान दूर हो जाती है। उसका जीवन सरसं 
जर्‌ मघुरहोजातादहै। रेडियो गीत, नाटक, प्रहसन, आलोचना, कहानी; 
समाचार, कृषि तथा ऋतु सम्बन्धी जानकारी आदि सभी प्रकार के कायंक्रम 
अ्रसारित होति है । ` इतना ही नहीं महिलाभो, बच्चो, युवकों तथा सामाजिक 
मौर राष्ट्रीय पवो सम्बन्धी कायं क्रम भी इतत प्रसारित होति ह । भारत भौर 
विभिन्न देशों में होने वाले होंकी तथा क्रिकेट के मैचों का खों देला हाल 
खेल-परेमी बड़ चावसे रेडियो से ही सुनते है । आज व्यापारिक विज्ञापन का 
सावन भी रेडियो वन चुका है । इसे एक भोर मनोरंजन तथा ज्ञात वृद्धि 
होती हितो दूसरी आओरक्ला का प्रसार भौर विकास भीहोतादहै ` साथही 
देदा की विपिधता मे भी एकता की भावना की वृद्धि भी होती है। 


, रेडियो का भविष्य । 
रेडियो की सीमा यहीं समाप्त नहीं हो जाती है । विज्ञान के इस चमत्कार 
का एक ौर आइ्चयंजनक्‌ रूप है-टेलीविजन या दूरदशेन । इक दाराः हमे 
बोलने वाले की आङ्ृति को भी देख सक्ते हँ । यह प्रयोग सफल सिद्ध हो चुका 
३, इतना ही नहीं उसने तो आकाशवाणी को भौ पीछे छोड़ दिया है । फिर 
भी रेडिधो कौ उपयोगिता मे किसी को सन्देश नही, क्यों कि उपका क्षेत्र 
दुरद्ेन की अवेक्षा अधिक् विस्तृत तथा व्यापक है । 
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द्‌रदशंन (टेलीविजन) 
प्रस्तावना 
मानव आदिकालसे ही सुख बौर आनन्द का अभिलाषी रहा है । सुख 
साधनों को बढृनि के लिए वह प्रारम्भे ही नित्य नवीन भाविष्कार कर रहा 
है । विक्ञानने तो भौतिक सुविधाओं की वृद्धि में आइचयंजनक योग दिया है। 
आज का विज्ञान जीवन के प्रत्येकक्षेत्र मे प्रविष्ट हो चुका है । मनोरंजन भौर 


ज्ञान के क्षेत्र मे उसने जो नवीन आविष्कार कयि है, उनमें दूरद्ंन या टेली. ‹ 


विजन मुख्य है । यूरोपीय देशैः में इसका प्रचार करई वर्षो से है, पर भारतम 
कुछ टी वर्षो से इसका प्रचार हुभआ है । अवतो पूरे देशम दूरदर्शन केन्द्रोका 
जाल सा फैल चुका है । । 


महाभारत में लिखा हैकि कौरवो ओौरर्पाडवों के युद्ध के अवसर पर | 


उसकी समस्त घटनाओं गौर संवादो को संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर 
हस्तिनापुर घं वैठे ही महाराज वृतराष्टर्‌ को सुनाया था। सम्भवतः दरदशंन 
का पहना रूप वही था! माघुनिक युग में टेलीविजन के सवंप्रथम निर्माण का 


शरेय स्काटलेंड के श्वी वेयं को दिया जाता है। उन्होने 1925 में इसका , 


माविष्कार किया । अव तो इसका पूणं विकास हो चुका है । इस वैज्ञानिक देन 
से मीलँ दूरके दृश्य घर वैठे-वैठे देखे जा सकते हैँ भौर शब्द व घ्वनियां सुनी 
जा सकती हँ! आज इप्तको उपयोगिता दिन-प्रतिदिन बढती जा रही है। 
यूरोपीय देशोके लोग घरोमें रेडियोसेट की जगह टेलीविजन सेट रखना 
मधिक पसन्द करते है) भारत केउन बड़ नगरों मे जहां दूरदशंन कायंक्रम 
पहुंच सकता है, लोग टेलीविजन यन्त्र रखने लगे हैँ । राजधानी तथा भन्य 
क मे तो इसकी बहुतायता हो गई है 1 भव तो रंगीन टेलीविजन भी भाः 
षुका & 1 

टेलीविजन सेट" देखने में रेडियो सेट' जसा ही होता दै, परन्तु वह एेसा 
सेट हि जिसमें एक पर्दा भी लगा रहता है । इप्त पदं पर आप भाषण करते 
हए दुरस्थ वक्ता के मौर गाति हए गायक के दशेन कर सक्ते ह तथा नाटक के 
अभिनय का मानन्द उठा सकतेहै। दूरदशंन केन्द्र पर यदि कोई फिल्म 


चलाई जारही होतो धरे वित्रपटका, षर बैठे हौ भातन्द प्राप्त करियाजा 
सकता य ॥ { 








(6५) 


डेलीविजन-स्ट्‌डियो भोर कैमरा । 

टेलीविजन मं घ्वनि गौर प्रकाशा दोनों से सम्बन्बित प्रसारण किया जाता 
ह । व्वति व्यवस्था रेडियो स्टूडियो के समान ही हो है, परन्तु दुर्य व्यवसा, 
ख्य को ग्रहण करने भौर प्रसारित करने कौ मक्षीनरी बहुत विज्ञा बौर्‌ 
अचिक पेचीदा होती है। दूरदशेन केच मे एक मंच होता है, जिर पर वक्ता, 
कलाकार अदि काम करते है, इष्य होते है "लड लाट" का प्रबन्ध होता है । 
चा की व्यवस्था फिल्म स्ट्डियो के समान होती दै, परन्तु टेलीविजन कंसा 
फिल्म के कैमरे से भिन्न होता है । € 

सामान्य धारणा यह्‌ है कि कमरा वह यत्र है जो फोटो खीचे, परततु टेली 
विजन कैमरा फोटो नहीं लीचता । टेलीविजन कमरा किसी मौ ख्य को विचत्‌ 
षी तेजी-मन्दी मे बदलता है। तेजी-मन्दी कौ तरंगे ही दद्य का विद्युत्‌मय 
स्वरूप हैँ । 

इन विद्युत्‌ तरगों को एम्पलिफायसे दासा परिवद्धित ओर अधिक शक्ति" 
शाली बनाकर दां्सििगि एरियल दवारा आकाश मं प्रारित किया जाता है। 
इय की इन वियत्‌ तरगों के साथ-साथ ष्वनि की विद्युत्‌ तरंगो का भी 
प्रसारण हो रहा होता है । ध्वनि को विद्युत्‌ तरगों का प्रसारण भौर उनका 
ग्रहृण रेडियो जते ही व्वनिके रूप्‌ मे सुना जाता है। 
अन्य प्रक्रिषा 

आकाश मे गति करती हुई ये तरंगे घर मे लगाए टेलीविजत सेट" के 
एरियल एंटीना पर टकराती ह ओर उसे प्रभावित करती है । यहं प्रभाव टेली- 
विजन सेट पर पहुंचता है । टेलीविजन सेट में एक पूर्जा होता है, जिसे (कत थोड= 
रे-टगूव' कहते ह ¦ इस दयूब से भी एक तरफ इवलेक्टरोत गन लगी होती है 
ओर सामने दूपरी तरफ पर्दा लगा होता है। यदी वह्‌ पर्दा है, जिस पर हम 
उसके चित्र देखते है । ~ 

इलैक्टोनगन द्वारा पदं पर प्स्करीनिगः' की प्रक्रिया होती है, अर्थात्‌ यह 
गन पदं पर इलैव्टरोन की बोर करती है, टीक उसी प्रकार पंक्तिवार ओर 
भ्रगृहीत विद्युत तरंगी के अवुषार क्म णा ज्यादा होती है, भौर इस बोकार के 
अनुसार पदं का कोई विद्यु कम चपकता है भौर कौर ञ्यादा । भित्त-भिन्त्‌ 
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स्थानों पर प्रका की भिन्न-भिन्तन मात्रा पैदा होने लगती है ओौर तव हम व्रही" 


हदय देलने लगते हँ जो स्टूडियो के कंमरे के सामने होता है । द्य के सा-साय्‌ 
ध्वनि भी सुनाई देती है । 
उपयोगिता 

दूरदशंन या टेलीविजन श्रेष्ठ उपयोगी यन्तर है । यह्‌ सभी जान्तेर्हुकि 
कानों से सुनी हुई बात की अपेक्षा आंों से देखी हुई घटना कः प्रभाव मन प्र 
छत्यधिक होता है दुरद्शन में ध्वनिक साथ ही दद्य भी प्रत्यक्ष हौ जततिरहैः 
घतः उसका प्रभाव दशैकों पर सधक होता है। 

आज हम टेलीविजन पर नाटक, चल-चित्र, मीत, विविघ नृत्य नेताभों के 
भाषण, गणतस्त्र दिवस के दर्य, विश्व की प्रमुख घटनाएं जौर भी अन्य कायं- 


. मों को देख सकते है । छात्रौ को निभिन्न विषयों कै पाठको पढ़ाने भौर 


छृपकों को कृषि सम्बन्धी नवीनतम जानकारी टेलीविजन के माघ्यमसेदौीजा 
रही है। हसी प्रकार देश-विदेश मं होने वाले अनेक प्रकार कै खेली, उत्सवो 
छादि क्रा सीघा प्रतारण भौ दूरदशेन पर दिखाई देने लगाहै। दुघंनाभो. 
तूफान, बाढ़ आदि के प्रभाव को भी दुरदशंन से देखा जा सकता है । अब तो 
टेली विजन पर विज्ञापनों का प्रसारण भी प्रारम्भ हो गया हैः जिससे वस्तु 
निर्मातामो ओर उपभोक्तामों दोनों को लाभ होताहै। दूरदशेन राष्त्रीय 
एकता, समाज-सुधार का भौर विश्व मंत्री का उत्तम साधन वन सकता है । 

दूरदर्शन का प्रचार भारत मे अभी बड़े-बड़े नगरों तथा कुछ छोटे नगरों 
मे हुमा है। वह दिन दुर नहीं जब समस्त भारतमे रेडियोके समानदही 
सका प्रचार व प्रसार हो जाएगा ओर तब जन साधारण सके लाभो 
लाभान्वित हो सकेगा । 


--०-- 


चल-चित्र (सिनेमा) 
प्रस्तावना 
आज का युग विज्ञान का युग है। आज के मानव जीवन पर विज्ञान भपने 
पूणं भ्रमाव के साथछठा गया है। विज्ञान के क्षेत्र में जितसे आविष्कार इस युग 





+ 
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मे हुए दै, उतने विश्व के इतिहास में पहले कभी नहीं हुए ये । जीवन का एेसष्ट 
कोई क्षेत्र नहीं जिसमें विज्ञान ने भपना प्रभाव न डाला हो 1 मनोरंजन के क्षेत्र 
नने विज्ञान की सबसे बड़ी देन चल-चित्र है । यह मनोरंजन का सबसे सुन्दर, 
सुलभ ओौर सस्ता साघन है। ‡ 
लोक-त्रियता 


चल-चि्नों ने आज हमारे जीवन को पर्याप्त रूप में प्रभावित किया ॥. 
हसकीः लोकप्रियता निरन्तर बढती जारही दहै मनोरंजन का सस्ता साधन 
हनि के कारण घनी-तिघेन मौर बाल-वृदध युवक-युवती सभी के लिए यह मनो- 
रंजन की एक प्रिय वस्तु बन गया है । यद्यपि इका निर्माण रंग-मच पर खेले 
जाने वाले नाटकों के नुसार ही होवा है, फिरभी अपनी स्वाभाविकता के 
कारण इसने आज नादूय-कला को पछाड्‌ दिया है । इसलिए देश में रग-मंचीयः 
ताटकों का वह॒ स्थान नहीं रहा, जो आज चल-चित्र काहे) सिने-चित्रो मेः 
घाकाश्च मे गरजते मेधो को छटा, उंचे-ऊंचे पर्वतो भौर वेगदती सरिता के 
हदय दकषंक के सामने वास्तविक रूप स दिखाई देते ह । हरे-भरे चेतो के दशय, 
अकाल से प्यासी मरती भरमि, नाकाश मे ऊवे उडते वाधुयान, जमीरो के वैमव- 
काली भवनं तथा गरीव कौ दीपक-हीन, ' अन्धका रपूण पर्णकुटी दशंक के सामने 
अपने यथार्थं खूप में चल-चिघरों मे भा खडी होती है 1 


लाभ - 


चल-चिघ्रों ने मानव को अनेक प्रकार से लाम पहुंचाया है ) यहं मनोरंजन 
का सुलभ साघन है । दिन भर का थका व्यित भपनी मायने से थोड़े से पैसे 
चं करके तीन घण्टे तक अपना मनोरंजन कर सकता है । जब पदं पर घटनाः 
पूणं विविच दयौ तथा हाव-मावों से युक्त अभिनय देखा जाता है मोर साथ 
मधुर संगीत के साय रसपू्णं गीत सुने जति है, तो दक्ंक कामन एक्‌ ए लोकः 


क 


म पहुंच जता है । सवुष्य अपने दिन भर के कष्टभूणं जीवन से कुछ देरकेः 
लिए ही सही मुक्ति पा जाता है। क ६ 
सिनेमा केवल _ मनोरंजन की ही वस्तु नहीं, समाज-सुबार तथा शिक्षाक 


छेतर से भी इसका महतवपूणं स्थान है । मानव मस्तिष्क पर अमूतं कौ अपेक्ष 
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सूतं का अधिक प्रभाव पडता है। छात्रौ को विद्यालय में इतिहासं तथा भूगोल 
जसे विषय ही बड़े रूखे लगते ह, परन्तु चित्रपट परये ही विषय सरल, सुबोक्ष 
तथा मनोरंजक वन जाते ह । वृत्त (डक्मेदरी) चित्रो दारा कृषको को कृषि के 
चन्ञानिक उग्राय वताएु जा सक्ते, जनताको संडक पर चलने के नियमं 
बताये जा सकते ह, गृहणियों को शिशुपालन तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी बाते श्षिखाई 
जा सकती हैँ । इनसे विभिन्न प्रान्तो कौ प्रथाओ, तीज-त्यौहारो की भी सुन्दर 
सजानकारी हो सकती है । 

समाज-घुघार के क्षेत्र मे तो सिनेमा एक बहुत दी उपयोगी वस्तु सिद्ध हो 
सकता है । विधवा-विवाह्‌, दहेज प्रथा का मभिशाप, अस्पृहवता, अिक्षा, जाति- 


भद भादि विषयों को लेकर बनाए गए चित्रो ने समाज के पुराने विचारोँकौ 
जडं हिला दीह। कुछ चित्रो ने मतरियों मौर विधायक्तों के भ्रष्टाचार, स्वाथ 


मौर अवसरवादित का अच्छा भंडाफोड किया है। समाज-सुधार की कोई भौ 
समस्या इसके द्वारा जितनी सरलता से सुल सकती है, उतनी किसी अन्य 
उपाय से नहीं । इसी प्रकार व्यापार केप्रचारकी ष्टि से भौ चिच्र-पट का 
अपना विशेष स्यान है। सिनेमामें दिया गया किसी वस्तु का विज्ञापन एकं 
साथ ही सैकड़ों दशंकों की मलों के सामने आता है, जिससे उस वस्तु कां 
प्रचार होकर उघकी विक्री बढती है। 


॥ से समाज को जहां अनेकं लाभ होते है, वहाँ इसकी हानिं भी 

कम नहीं है । इते दशंकों के स्वास्थ्य ओरवनकी हानितोहोतीहीदहैः 

. किन्तु सवसे अधिक दुष्परमाव दइमूका चरित्र पर पड़ रहा है। चल चित्रोसे 
अदलील भौर कामोत्तेजक चित्रो के कारण भाज नवयुवक समाज का ढाँवा 
विल्करुल ही हिल सया है 1 सिनेमा के भह चित्रो, गदे गानों, नरन प्रदश्च॑नों, तड़क 
भड़क वाली वेषभूषा, मार-बाड, खिचड़ी भाषा आदि का भी समाज पर वहुद 
टौ दूषित प्रभाव पड़ रहा है । चोरी, हत्या, लूटपाट वाले चितो से छात्रों व 
तरुणो का चरित्र गिर रहा है। चलचित्र निर्माता घन कमाने के लालच मे तथा 
कथित “हिट' वाक्छ माफिस' गौर उदेश्यहीन चित्रो का निर्माण करके राष्ट के 


लिए विषकीबेल बो रह । श 
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उपसंहार 
चल-चित्र जनता के विचारों पर्‌ प्रभाव डालता है । मतः इसका उपयोग 
-राष्टू-निर्माण की इष्टिसे ही होना चाहिए । आज एषे चित्रो कौ भावश्यकता 
अधिक, जो स्वस्थ मनोरंजन दे भौर जिनसे नागरिको रँ शरेष्ठं मावनाएं 
नृगे । । 


--- ०-~ 


विज्ञान : वरदान या अभिशाप 

अरस्तावना 

वतंमान युग विज्ञान कायुगहै। |भाज मानव-जीवन के प्रस्येकक्षतरते 
विज्ञान का प्रभाव देखा जा सकता है|1' विज्ञान ते मनुष्य के लिए संकड़ो नये- 
नये आविष्कार देकर जीवन को मधिकं सुली बनाया है भौर दसत विकाष को 
गति भी तीब्रहो गईहै। योँतो रामायण भौर महाभारत मे भी अनेक दिव्य 
अस्त्रो ओर वैज्ञानिक चमत्कारो का वणेन मिलता है, पर उत समय के समस्त 
आविष्कार एसे लुप्त हो गण्‌ है, मानों उनका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था ॥ 
चतंमान विज्ञान का इतिहास दो-ढारई सौ वर्षोसे अधिक का नहीं है, पर इतने 
अल्प समध मे इने भौतिक सुख ओर एरवयं वद्धि में मत्यधिक योग दिया है। 
विज्ञान अज भी नवीन से नवीन उपयोगी भाविष्कारों के करने मे संलग्न है। 
वरदान 

यदि वैज्ञानिक विकास के लाभकारी पक्षको देखेतो निःसंकोच इस बात 
को सभी स्वीकार करेगे कि इसकी सहायता से मनुष्य ने अपनी समृद्धि करई गुणा 
ढ़ ली है। भाष, बिजली तथा मणु-शकति कौ वज्ञ मे करके मनुष्य ने अपनी 
परगति को पं लगा दिए है। इसे बड़े-बड़े कल-कारखाने अधिक मात्रामें 
उत्पादन करते ह, जिनसे करोडों मनुष्यों व॒ अनेको देशो कौ आधिक स्थिति 
-सुघरी है । आज विज्ञान हमारे जीवन में इतना घृल-मिल गया है कि उसके 
विना जीवन की कल्पना भौ नहीं की जा सकती । विज्ञान ने समय आर स्थान 
कौदूरीको मिटादियादहै। इसकी ङ़पासे महीनों काकाम दिनोंमे ओर्‌ 
दिनो का घण्टों मे किया जा सकता है । इसकी सहायता से मानव चनद्रतल पर 
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पदाषेण कर चका है । समुद्र तल के तथा अन्तरिक्च के ग्रहो, नक्षत्रों के रहस्यं 
को मौ विज्ञान ने खोल दिया है। रेल, मोटर, हवाई जदाजों ने यात्रा कों 
सुगम बना दिया है। टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन आदि से संवाद-प्रेषण में 
कषीच्रता तथा सनोरंजन के क्षेत्र में सुलभता प्राप्त हुई है । कपड़ा सीने कीं 
मलीन, हाय पर बंधी घडी, समाचार भेजने क्के यन्त्र हमारे जीवन क्तो कितना 
प्रभावित कर रहे दै, इये सव जानते दह । अब तो भनुष्य कोचछतु के कोपसे 
घबरा की भी जरूरत नदीं रही है । विजली के प्रभाव से भयंकर गर्मीमेंघर 
को आसानीसे ठण्डा ओौर सर्दी के मौसम मे गम किया जा सकता है । चल. 
चित्रो ने मनोरंजन को सर्वं सुलभ बना दिया है। चिकित्साके घेत्रमेंभी 
विज्ञान ने असीम प्रग्तिकीरहै। इससे अनेक अताव्य रोगों पर विजय प्राप्त 
हो गई है ¦ शल्य क्रिया के द्वारा हृदय बदला जा सकता है मौर सद्यःमृत व्यक्ति 
की आँखें अन्धे को लगाकर उसे भी इष्टि भिल रही है । 
विज्ञान ने मनुष्य के शारीरिक श्रम को भी घडाद्धिया है! पहले जि 
कामको पूराकरनेके लिए उसे करई दिन जी तोड़ परिश्रम करना हौता था, 
छसी काम को वह्‌ वैज्ञानिक यन्त्रो की सहायता से थोड़ेये समयमे पूरा करं 
जञेता दै । भाज यन्त्र कौ सहायता से मनुष्य चेतो मे अधिक अन्न उपजाता है। 
हसी प्रकार देश की खाद्य-समस्था का समाधान करने में विज्ञान ने महत्वपूर्ण 
योगदान दिया है । जापान आदि देशों मे रोनौट (यन्त्र मानव) कई मनुष्यों का 
काम कर उत्पादन की गति को तीत्न कर रहे है । उपग्रहं के आविष्कारोंसे 
प्राकृतिक सम्पत्ति के दोहन आओौर संवाद-प्रेषण मे सुगमता आई है। कष्प्यूटरो 
(संगणक यन्त्रो) की सहायता से आज कायं की गति तीब्र हुई है ओर उसमें 
परणता माई है । 
लसिल्ञाप ४ 
विज्ञान वरदान होने के साय ही मभिज्ञापभी है। विज्ञान ने कितने 
विनाशकारी शस दिए, इसका एता किसी सीमा तक 1945 के द्वितीय 
महाथुद्ध के जापान के हीरोशिमा तथा नागासराकी पर भिरा गए परमाणु बमो 
से पता चलता ह । उनके विस्फोट से उन नगरों का नामोनिश्ान सिट गया । 
[< अर से लाखो आदमी, पेड़-पत्ते सब जलकर भस्म हो ६ लोहे के मोटे< 
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मोटे स्तभ्भ. तथा ` शिलाएं पिधलकर लावा बनगई । विज्ञान ने इतने भयंकरः - 
परमाणु बम तथा हाइद्धौजपं वमो का निर्माण.कर लिया कि क्ल पाच वम~ 
इस सृष्टि को मिटाने में सक्षम ह । बड़े राष्ट्रं के पास उतके संडार है । शत्र. . 
को नीचा दिखाने के लिए बड़ राष्ट्रं ने जहरीली गसो का भी निर्माणक्रिया 
है । शत्र-सेना को ओर यहु गैस छोडी जाएगी ओर इसकी एक सास तेते ही. 
सैकड़ों सैनिक काल के प्रास बन जाये । इसके अलावा कुछ विनाशक रसायन 
सी तैयार करिए गए ह जो शत्र, देश मे महामारी फेला सकते ह, उस देश की 
फरल तथा वातावरण को विषाक्त बना सकते है, जिसमे लोग अधिक संख्या 
मे मर जा्येगे । अब तो अन्तरिक्ष युद्ध का भय भी विज्ञान के कारण बढ गयां 
है । इसके कारण आज मनुष्य भयभीत हि 1 
उपसंहार 

हमे प्रयास करना है कि दुनिया की दहा पुनःहिरोदिम भोर नागासाकौ 
लैषीन हो । इसके लिए हमे मानवमें आध्यात्मिक गुणों कां विकास करना 
हयेगा । जो भानन्द व्याग सें है, किसी की भलाईमे है, वह स्वाथेपूणं सुल मेः 
नहीं मिलता 1 संस्ारका परत्येक्न मत या घमं मानव कल्याण को सर्वोपरि मानता 
है । इम पवित्र स्थानों पर शान्ति अौर कल्याण के लिए दौडति दै, किन्तु मन्‌ भें 
वैठे चोर को नहीं निकालते । विज्ञान का जन्म सृष्टि के विकास के लिए हुभा' 
है, विनाश के लिए नहीं । यदि हम पुतः सत्य, न्याय, सहानुभूति, संवेदना, प्रम 
आदि दिभ्य भावनाओं के साथ विज्ञान का समन्वय कर्‌ सकं तो वहु मानवता 
तथा विङ्व ऊ लिए अधिक कल्याणकारी सिद्ध हो सकेगा । अन्यथा एक दिन्‌ 
मानव-तम्यता सदाके लिए नष्टहो जायेगी 1 अतः विज्ञान को लोक मंगलकारी 
कार्यो मेही लगाना चाहिए, सानव के विनाश मे नहीं । 

-- 9 
भ्रातः कालीन आअमण 

प्रस्तावना 

“पहला सुख नीरोगी काया'', इस उक्ति के अनुसार शरीर का नीरोग व 
स्वस्थ रहना दी सबसे बड़ा सुख हैः क्योकि स्वस्य शरीर से ही व्यवति सभी 
भकार के कर्तव्यो का निर्वाह कर सकता है ओर आनन्द भीषा सकता है\ जो 
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श्यक्ति स्वस्थ भीर नीरोग रहते है, वे स्वभाव से प्रसन्न देखे जाति हँ ओर 
नका मन भी उद्यम्‌ करने मे लगता है । इसके विपरीत जो रोगी या भस्वस्थ 
रहते हं, उनका स्वभाव भी चिडचिड़ा हो जाता है भौर मन भी काम करे मे 
नहीं लगता । शरीर को नीरोग व स्वस्थ रखने का सवते अमूल्य सरल आओौर 
उपयोगी साघन है- प्रातः भ्रमण । प्रातःकालीन वातावरण में जो रमणीयता 
&, वह अतुलनीय है । मनुष्य के लिए वह॒ अमृतका काम करताहै। साघही 
भ्रातः भ्रमण स्वयं मे एक व्यायामभी है। 
प्रकृति-नटी का श्रेष्ठतम रहस्य उषा कालमें ही प्रकट होतादहै। उम 
रहस्य का आनन्द पाने क सोभाग्य प्राततःश्रमणके व्यसनियोंकोही मिल 
सकता है । देर तक सोते रहने वाले क्या जान सकते हैँ कि प्रातः उषा भपने 
भुनहरे आंचल से भाकाश के भोर-छोर को कंसे स्वर्णाभ वनादेती है? 
मलयानिल किस प्रकार अद्‌मुत आनन्द प्रदान करता है गौर कंसे पत्तो मे सिह॒रन 
उत्पन्न कर देता है? 
, आनन्द का वायुमण्डलं 
प्रातः कालीन भ्रमण वास्तव मे उपयोगी ओर आनन्ददायक होता है । प्रातः 
मन्द-मन्द शीतल वायु चलती है; उषा का उदय हो रहा होता है; पक्षी कल- 
वर करति ह, फूल खिल उठते ह, उन पर भौर गूंजने लगते है । इस वातावरण 
म भ्रमणसे शरीर को स्फूति, शान्ति भौर आनन्द मिलता है । ग्मियोँ मे लग~ 
भग चार-पांच बजे भौर सदियों मे पांच-छह वजे का समय प्रातःकाशीन भ्रमण 
के लिए उपयुक्त है । 
प्रातः श्रमण कंसे करं? 
प्राततः श्रमण सदा किसी रमणीध स्थान पर करना चाहिए, ताकि चित्त 
प्रसन्न रहे । पहाड़ी स्थान की ओर घूमते जाना, सुन्दर बगीचे में घूमना, जहां 
रंग.विरगे फूल खिल रहैहोंया किसी नदी याशील के किनारे घूमना श्रेष्ठ 
रहता है, क्योकि जितनी स्वच्छ मौर मस्त हवा इन स्थानों पर मिलती है, 
अन्यत्र उप्तका मिलना दुलभ है । . आजकल वड़-वड़े नगरों मे जहां हरियाली, 
नदी व फल का सिलना कठिन है, वहाँ खुली चोड़ी सडक पर, जिसके दोनों 
ओर पेड़ लगे हों घूमना उत्तम है 1 प्रातः रमण करे समय वस्त्र एकदम चृस्त न 
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पहनें । भत्यधिक चुस्त कपड़े नुकसान दैते हैँ । भव सेर करने निकल पिए 
परन्तु भापका मन किसी प्रकार की चिन्ता मेन उलमा हो, वरना सब व्यथं 
ह \ चिता चितासे बहकर होती दै। सरमे यदि कोई मित्र भागीदार रहे, 
जिसके साथ आप निचत्‌ होकर, खलकर हंस सकं तो अच्छा है। इससे फणडं 
को शुद्ध वायु मिलेगी तथा वे बलशाली वनेगे । रमण के लिए चलते समयं 
कभी कमर ुकाकर न चले, बल्कि सीना तानकर चलं, ताकि शरीर में कुः 
गर्मी वेदा हो भौर सासि भी तेजी से चलें । सस कभी भी मुहसेनलं। नाकः 
से सापि लेना अधिक उपयोगी है । 
उपयोगिता 

आलस्य मनुष्य का सवसे बड़ा शतु है। यदि प्रातःकाल आलस्य त्यागकर 
विस्तार छोड़कर जाप घूमने निकलेगे तौ इसके अनगिनत लाभो का कछ हीः 
दिनों मे स्वतः मनुभव करेगे । इष समयन तो किसी प्रकारका शोर जापको ` 
क्षान्ति मंग करेगा मौरन दही मोटर कासं, बसो गौर फंक्ट्ियों का घुं ही 
आपका दम घोटेगा । प्रकृति पका पूरी तरह साथ देगी । पक्षियों का कलवर 
सुनकर भौर लम्है-नन्दे फूलों को खिलते देखकर मन करता ह कि हम भी 
जाकाश्च की ऊँवाईकोष््‌ ले । प्रातः -ममणमे शारीरिक स्वास्थ्य लाभ ही नहीं 
होता, वरन्‌ इससे मानसिक बल भी मिलता है। बुद्धि में तीव्रता आती है गौर 
चिस्तनदाक्ति का विकास होता है; अन्वेषण क्षमता बढती है । प्रातः जमण 
द्वारा मनूष्य की विवेक शवित भौ निखर ठठती है । । 

प्रातःकाल का भ्रमण एक निःसुल्क अौषघ है, जिसे सृष्टि निर्माता ने समानं 
रूप से घनी मौर निर्घ॑न सबके लिए दिया है । यह स्वास्थ्य निर्माण करने कां 
सर्वोत्तम उपाय है । इसके निरन्तर भभ्यास से निश्चित ही शरीर सुन्दर ओर 
बलिष्ठ बनता है! शयीर में स्फ़ूति भर जाती है ओर मन दिन भर काम ५ 
लगता है । शारीर में स्फूति होगी तो आलस्य दर आगेगा; आलस्य कोस दूर 
होगा तो तिङ्चय ही बाय बढ़ेगी । मण दास्‌ प्रकृति के प्रति अनुराग का भीः 
संबार होता 8 । भला सुच्दर खिले फूलों को देखकर उनकी गोर किसका मन 
आक्रषित न होगा ? 
उपसंहार + 
एक विचारक ने कहा है ९211 {0 ९60 21 नार ० 6, 79263 
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8 7 [ल्वाप्ा, ९, 200 पं $€'' अर्थात्‌ जल्दी सोकर उठने वाला 
व्यक्ति स्वस्थ्य, सम्पन्न व वुद्धिमान्‌ होता दै । प्रातः शीघ्र उठने पर शौचादि से 
निवृत्त होकर भ्रमण क्रिया जा सकता है । महात्मा गाधी जी ने अपनी भात्म- 
कथा ने लिखा है कि उन्होने किसी पृस्तक मे प्रातःश्चरमण के लाभे पढ्कर निव- 
मित रूपसे प्रातः व सायंकाल घूमना प्रारम्भ कर दिया । इससे व्यायाम न 
करते ओर खेल न खेलने के अभाव में भी उनक्रा स्वास्थ्य बना रहा । 

अतः शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक विकास के अभिलाषियों को प्रातः 
श्रमण अवश्य करना चाहिए । 
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स्वास्थ्य-रष्ला 

प्रस्तावना ५ 
वैज्ञानिक चरमोत्कषं के आधुनिक युग सें मनुष्य जीवन को सुविधा पूरणं 
बनाने वाले नये-नये साधनों के निर्माण मे व्यस्त है; पर कभी उसने सोचा दहै 
कि इत सभी साधनों से अधिक उपयोगी मौर अनिवायं सावन कौन-साटहै? 
जिसके अभाव में इन सभी साधनों का निर्माण तथा इनं साधनों से प्राप्त होने 
वाले सुख-मोग भोगना असम्भव है 1 यह्‌ सर्वाधिक उपयोगी साधन है --“"हमारा 
शरीर । शेष सभी साधनों का उपयोग तभी सम्मव है, जघकि शरीर स्वस्थ्य 
शो । शरीर क स्वस्थता निर करती है- स्वास्थ्यरक्षा पर । महाकवि कालि- 
दाप के अनुपार--शरीरमाद्यं सलु घमं सावनम्‌; अर्थात्‌ संसार में कर्तव्य 
पालन के लिए पहला साघन (स्वस्थ) शरीरद्टी है), 
स्वास्थ्य~रक्षा जआबरयकः । 

अंग्रेजी मे कहावत दै ८००1४ 15 ९बा४ {अर्थात्‌ स्वास्थ्य ही घन है) 
शरीर ही यदि स्वस्थ नहीं तो स्वस्थ मन की कल्पना व्यथं है । अस्वस्थ मत 
अस्वस्थ विचारों का आश्चयस्यल है जो. मनुष्य को अविवेको, अकंमण्य, क्रोषी 
ओर विचार शल्य कर देता है। तभी तो कहा गया है--“पहला सुक नीरोगी 
काया' अर्थात्‌ सबसे बड़ा सुल स्वस्थ शरीर है। मात्मा की पवित्रता शुद्धता 
एवं स्वच्छता उसक्रेः निवास (शरीर) की स्वस्यता ओर स्वच्छता पर निभ॑र 
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करती है; अतः उसे स्वच्छ ओौर शुद्ध रखना त्यावश्यक है \ स्वास्थ्य रक्षा के 
प्रमुख साघन है-- व्यायाम, संतुलित ओर नियमित मोजन, स्वच्छा, संयमपूरणं 
जीवन्‌ तथा ब्रह्मायं पालन । 
ठ्यायएम ( 
व्यद्रयाम स्वास्थ रक्षा का भ्रम ओर प्रमुख सावन ह । जिस प्रकार किसी 
अक्षीन से बहुत समय तक कामन लेने से उमे जंग लग जाता है घ्रीर वहु 
+उपयोगी नहीं रह जाती, ठीक उसी प्रकार हारीर रूपी यंत्र भी कामन लेने पर 
अनुपयोगी हो जाता ह । इस यंत्र को जाजीवन उपयोगो रखने का मुख्य साश्रन्‌ 
है-ध्यायाम । व्यायाम द्रायां शरीर मे सक्त-षचार होता है, मांसपेरियों मे 
बल आता है मौर इन्दा शवित-सम्पन्न होती है । हरीर की शिथिलता, मन 
सौर मस्तिष्क की निष्क्रियता दुर होती है, शरीर सुगठित होता है, बुद्धि का 
विकास होता भौर मन पर संयम रहता दै । 
व्यायाम नित्य भौर नियमित रूप से करना चाहिए । ग्यायाम की मात्रा 
घीरे-घीरे बढ़ानी चाहिए ओर थकान अनुभव. होते ही छोड देना चाहिए । 
आजतक पहले या एकदम बाद भी व्यायाम बजित है। बराह्य शूहुतं या प्रातः 
काल मे शुद्ध भौर खुली हवा मे व्यायाम करना अत्यन्त लाभकारी होता है 


 च्यायाम के पदचात्‌ स्नान अनिवायं है । 


स्वच्छता 
स्वास्थ्य रक्षा का दूषरा नियम है- स्वच्छता । शुद्ध जौर स्वच्छ वायु का 
सेवन आयु वृद्धि की मौषघ है 1 शारीरिक स्वच्छता, परिघानौं कौ (वस्वो की) 
स्वच्छता; घर भौर भास-पास के वातावरण की स्वच्छता तथा पीने के जल की 
स्दच्छता, स्वास्थ्य रक्ता के लिए मनिवायं है । अस्वच्छ होने कौˆअवस्था में 
पानी को पहले उबालकर स्वच्छ कर लेना चाहिए गौर तभी इसका सेवन 
करता चाहिए । 
शुद्ध भोजन ॥ 

स्वास्थ्य रक्षा का. तीसरा नियम रै-पौष्टिकः संतुलित एवं स्व। स्थ्यकर 
भोजन । भूख लगने पर तथा नियत समय पर ही भोजन करता ्राहिए ॥ 
आजन सादा, सुपाच्य तथा पौष्टिक होना चाहिए । शारीरिक प्रकृति जोर ऋतु 
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के अनुसार ही भोजन करना चादिए । घी, दूष, फल, सव्जियों भादि का प्रयोगं | 
भोजन में पौष्टिकता लाता है । गरिष्ठ ओर तले हुए पदार्थो का उपयोग कमः 
कम करना चाहिए । शराव, अफीम, चरस, गांजा, भादि नीले द्रव्यो से वच~ 
कर रहना चाहिए । वे स्वास्थ्य के रात्र. ह। 
निद्रा 
, स्वास्थ्य रक्षा का चौथा नियम है--निद्रा। गहरी गौर शन्तनिद्रासे 

शरीर की थकावट दुर होती है, मस्तिष्क स्वस्थ रहता है ओौर चेतना जागृतं 
होती है। निद्रा तो स्वास्थ्य की सहचरी दै, अतः सदाचारी गौर संतोषी व्यक्ति , 
को स्वयं ही समथ पर निद्रा आ जाती है । महाकवि श्रसाद' निद्रा को अत्यन्त 
प्यारी वस्तु बताते हुए लिखते हैँ वोर दुख के समय भी भनुष्य को यही सुखं 
देती है '' शरीर स्वस्यहोतो किं पर भी नींदञा जाती है, वरना तो फूलों 
को सेज भी सुख नहीं दे पाती । 
ब्रह्मचयं । 

स्वास्थ्य रक्षा का पांचवाँ मूल मंत्र है -ब्रह्मचयं । अर्थात्‌ मन, वचन ओर 
कमं से समस्त इन्द्रियों का संयम, जो स्वास्थ्य रक्षा का मूल भवार है । भथदे 
वेद के मनुसार ब्रह्मचर्यं रूपी तपोबल से ही विद्वान्‌ लोगों ने मृत्यु को जीता ` 
है-- 

“ब्रह्मचर्येण तपसा देवाः मृत्यु मुपाघ्नत ।' 

मन ओर इश्छरियों के संयम तथा वीयरक्षा मे स्वास्थ्य बढता है । अतः ब्रह्म~ 
चव्यं का पालन करना उचित है । 
उपसंहार 

“स्वस्थ्य हरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है; *“ एक जग प्रसिद्ध 
कहावत है 1 यदि हम स्वस्थ रगे तो हमारा चित्त सदा प्रफुरिलित रहेगा, तन 
म स्फूति मौर मन मे उताहं भौर आत्मविश्वास रहेगा । इस प्रकार हम न॑ 
केवल अपना जीवन सुखी बनायेगे, अपितु अपने राष्टरको शमितिशाली, उन्नत 
अर समृद्ध बनाने मेँ भी पना सहयोग दे सकेगे । मतः अपने स्वास्थ्य की रक्षाः 
का सदैव ध्यान रत्तना चाहिए । 
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चादनी रात सें नौका विहार 


प्रस्तावना 
सूरये अपनी किरणो को समेट चूका था) रालि की कालिमा घीरे-वीरे बने 
लगी थी 1 चद वेडोकी सरमृटो से मकि रहा था । उसकी चवल किरणं 
पत्तियों से छन-छनकर भूमि पर पड़ रही थीं। र 
सै अपने कुछ सैलानी मित्रो के साथ होटल के बरामदे मे बैठकर बातचीत 
न्ने मम्तथा। तभी एक मित्ते कहा-अरे ] वया बातें ही कसते रहोगे ट 
देखो, माज कितना सुरम्य वातावरण है! चन्द्र की होतल व निमेल किरणे 
हदय को कितना आनन्द दे रही है? क्यो न इस समय नोका-विहार किया 
जाए ? सभी मित्रों को यह्‌ प्रस्ताव बहुत ही मच्छा लगा भौरुकुछही देर बाद 
हम नैनीताल की सुन्दर खोल मे नौका विहार के लिए चल पड़े । नौका किराये 
पर ली ओर उसका लंगर खोल दिया । नौका मन्द-मन्द गति से पाल रूपी पंख 
फौलाकर हंसनी के समान जल पर तैरने लगी । 
प्रति की शोभा 
उख दिन पूणिमा थी ॥ चद अपने पूर्णं यौवन पर था । उसकी अमल -घवल 
किरं दशो दिशाओं मे फल रही धीं । भमल-घवल चन्द्र्रकाश मे भूमि एषे 
लग रही थी, मानो वह चादी से मढ गई हो । गुप्त जी के शब्दों मे-- 
चास चन्द्र की चंचल किरणे बेल रही ह जल थल पर । 
स्वच्छ चाँदनी बि हई.है अवनि ओ अम्बर तल पर ॥ 
पुलक प्रकट करती है घरती हरित तृणो की नोको से। 
मानों भूम रहे हों तद भी मम्द पवन के कों से ॥ 
उस समय ताल मे पड़ा चन्द्रका प्रतिबिम्ब एेसा लग रहा चा मानों चन्दर 
एसके' शीतल जल से स्तात कर रहा हो कहीं रा्िकी नीरवता को मंग करती 
हुई किसी पक्षी की भावाज गूँज उस्ती थी । वायु मन्दमन्द चल रही थी ॥ 
वातावरण मे अपूव शाति थी। ह, पतवार की छप-छप उसको मंग कर देती 
थी । ते सोचा इस वातावरण मे यदि कोई मीत गाए तो कितना अच्छा हो \ 
हमारा मित्र सुभाष अच्छा गायक था, नि उसे एक गीत गाते को कडा ॥ 


(74) ॥ 


सुभाष का कंठ अल्यन्त मधुर व सुरीला था । उसने सुमित्रानन्दन पंत का । 
“भारत माता ग्राम वास्तिनी गीत गाना प्रारस्म किया । गीतकेस्वरोसे, स्वस , 
के उतार-चढाव से वातावरण मादकता से भर गया । चारों भोर नि्म॑ल चांदनी; 
ऊपर चन्द्रतारोंसे भरा आकाश, नीचे सरोवर का स्वच्छ जल; नौकाकी 
मन्थर गति ओर सुभाष का मधुर गीत, सवते भिलकर उस सभय एक स्वर्गीय 
आनन्द की सृष्टिकर दी। 
-आका्ञ का सौन्दयं 

उस समय आकाश एसा लग रहा था, मानो वहु एक स्वच्छ सरोवर हौ 
ओर वाद उपमने एक सुन्दर इवेत कमल हो गौर तारे असंख्य कुमुद हौ । चन्र 
का कलंक एेसा लग रहा था, मानो मधुप मत्त होकर अरविन्द का मधुर-रसपान 


कर रहे हों । आकाश मे कभी बादल का कोई उवेत खण्ड दिखाई देता तो एसा 


लगता जैसे कोई सुन्दरौ अपने घूंघट को उठाकर निहार रही हौ । अहा ! वह 
चित्रकार कितना महान्‌ है, जो इस प्रकारके रम्य चितो रचना करता 


है। उस चित्रकार की महत्ताके प्रति मेरा मस्तक स्वामाविकिही नत ह 


गया । 
उपसंहार † 

सरोवर की चंचल लहरों के साथ हमारी नौका वहत दुर तक निकल चुष्णी 
यी । नदी का दूसरा तट पास दही रहा था । तट पर लगे फूलोंकी सुगन्ध से 
वातावरण सुगन्घ-परिपूणे हो रहा था । दुर पवेत माला पर खड़े वृक्षों की शोभा 
भौ उस चाँदनी रात मे अदुमृत द्टय उपस्थित कर रही थी । विरही चकवे का 
स्वर कभी-कभी उस शान्त वातावरण मे एक वेदना-सी भर देता था । रात्रि 
-लैसे-जैसे बढ़ रही थी, वाद की चाँदनी वैसे-वेसे मधिक चमक रही थी, इस 
प्रकार प्रकृति की उप शोभा में नौका-विहार करते हुए बहुत समय बीत चुका 
था । समय कब बीत गया, पता ही न चला । मब हमने अपनी नौक। को विष 
-रीत दिशा भँ मोड़ दिया भौर वह धीरे-धीरे तट कौ ओर माने लगी । कुछ ही 
देर मे नौका सरोवर के किनारे लग चुकी थी । बहुत समय होने से थकावट के 
कारण हमारी पलक, नींद से बोशिल होने लगौ थीं । जब हम नौका से उतरे 
वजीर प्रकृति की उस सुन्दरता को मन मे संजोए अपने होटल लौट माए । 


=> 
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आज भौ जब कभी यै अपने जीवनके बीते क्षणो कौ याद करता हतो 
सेरी ष्टि विदेष रूप से जीवन के उस मोहक विन्दु पर जा टिकती है, जिसकी 
स्मृति उस रात की नौका-विहार से जुडी हुड है । 


--०9- 


अनुशासन 


इस्तावना ~ , ० 

आजके युग मे छात्र वगं भौर समाज के जीवन को लेकर चलने वाला 
सर्वाधिक चित विषय है--अनुशासन । व्यक्ति, समाज व राष्ट्र कौ उन्नति का 
मूलाधार शासन ही है । आपत्‌ काल कै दिनों मे तो यह वाक्य सर्वत्र लिखा 


मिलता था, "अनुज्ञासन ही देश को महान्‌ बनाता है।' 
अनुक्ञासनं कां आशय 

'अनु' पूवक "शास्‌" घातु से अनुशासन शब्द बना है । इसका सरल-सा अथं 
है- किसी नियम.-समूह का पालन करना या गुरुजनों भौर पथ-प्रदशकों के 
नियंत्रण से जीवन विताना । शास्त्रीय, सामाजिक भौर राष्ट्रीय व्यवस्था का 
पालन अनुशासन है । हसी प्रकार मन की समस्त वृत्तियों को नियंत्रण मे रखना 
भी अनुज्ञासन ही है । वास्तव म अनुशासन एक तत्त्व है जो जीवन के सभी 
सेनं को अपते मे समेट लेता है । अनुशासन के दो रूप है-आन्तरिक अनु 
शासन वं बाह्य अनुशासन । अपनी श्रेणी में या किसी सभा मे शान्त रहना 
समूहं मे चलते हए पंवितबद्ध होकर चलना, रेल या बसन के लिए टिकट लेते 
हुए पवित भें रहना, राञ्य के नियमों का पालन करना आदि अनुशासन के 
चाहरी रूप दह । अपनी इन्दियों व मन को नियन्त्रण मे रखना आन्तरिक अनु- 
शासन होता है 1 ; 
अनुशासन के लाभ 

आज समाज व राष्ट को अनुशासन की सर्वाधिक आवश्यकता है । अनुशासन 
स जीवन व्यवस्थित होता है । इषे तियसित कायं करते की प्रेरणा मिलती है । 
अनुञ्ासन ही व्यनि मे शिष्टता ओर विनय लाता है । . इसी से व्यक्ति अपनी 
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शक्ति का दुरुपयोग नहीं होने देता तथा अपने क्तंग्य के प्रति अधिक जागरूक | 
रहता है । अनुशासित व्यविति के प्रत्येक कार्यं नियमवबद्ध होते है । वस्तुतः बो 
व्यवित समाज या घर मे, बाजार मे, कार्यालय मेँ तथा सभा आदि में वह 
नियमों के नियन्त्रण में चलता है, वही सुखी रहता है । अनुशापतन यदि देखना 
हो तो सेना का देखना चाहिए । जहाँ प्रत्येक सैनिक अपने नायक की आज्ञाका 
पालन बड़ी तत्परतासे करताहै, इसौसे उसे विजयश्री प्राप्त होती है। -~ 
भारत की अनेक समस्याओं मे आज प्रमुख समस्या अनुशासन-हीनता ही है, 
यों भी कहा जा सकता है कि अनुशासन-हीनता के कारण ही मन्य समध्याए 
टी ह । नियम या नियन्त्रण मे रहना कोई पसन्द नहीं करता । एेसी भाषाः 
धापी मचीदहै कि व्यविति स्वयं भी गिररहाहै भौर राष्टर्‌को भी पततनकी 
ओरले जा रहादहै। 

देश की उन्नति के लिए देशवासियों का अनुशासित होना {परम भावकं 
है । अनुशासन के मामले म भारत अन्य देशों से काफी पी ह । यहा के नागरि, 
छात्र, वाघरु, मजदूर सभी उदं हो रहे हैँ । किसी मले आदमी की पगड़ी उष्टा 
लना, सम्मेलन में हुल्लडवाजी करना मौर सीटी बजाना, किसी मैच म, बसपर 
या रेल मेँ वेटिकट घुस जाना तथा रोकने पर फगडा करना, स्कूलों व कोतिं 
मे किसी सामान्य-सी बात को लेकर छात्रों का हडताल कर देना, अपने अध्यापकं 
काकट्नान मानना व उन निरादत करना आदि अनुशासनहीनता के अनेक | 
उदाहरण हँ । इती प्रकार शिष्टाचार का पालनन करना, नारी वगं का सम्पराति | 
न करना, गुरुजनों का मान न करना, भारतीय भादर्शी का बिल्ली | 
आदि बातें भी अनुशासनहीनता हीर्हैः जो भाज छात्रों तथा अन्य तरुणो $ 
लिए सामान्य-सी बन गई दै । ौ 
अनुक्षासनहीनता से हानि | 

शा का हमारे राष्ट्र के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ रहादै|| 
लोग जराःघो बात को लेकर भगड़ा कर वैते है । छात्र जरा-सी वातत परु | 
होकर, बाबू लोग मामूली बात को लेकर भौर मजहर सामान्य-सी माँग की | 
लेकर प्रदशेन, घेराव व हडताल कर वंठते हँ गौर गुस्ते मे सावंजनिक सम्पति || 
को नष्ट कर देते है । इसका क्या दुष्परिणाम होता है ? इते व्यदिति समाज 
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सौर राष्ट की ाथिक भौर नैतिक दोनों प्रकारकी हानि होतीहै। हम, 
जानते ही हं कि कुछ वषं पूवं देवौ इन्दिरा ने अनुशासनहीनता के नाम पर ही 
राष्ट्र म अपात्‌काल की .चोषणा की थी । उस समय बाहरी चष्ट से लोगो मे 
अनुशासन दिखाई दिया, पर क्या वह॒ वास्तविक अनुशासन धा ? नहीं, वह॒ तो 
आतंक था । अनुशासन भच्छी वस्तु है, पर वहं डंडे के जोरसे नहीं, अपितु 
हदय के अन्दर से आना चाहिए । आत्मानुद्ासन ही अनुशासन का शरेष्ठ 
स्पटै\ 
उपसंहार 

यदि हम अपने देश्च की उन्नति चाहते है तो हमे अनुशासनहीनता को ठ्माग 


कर अनुशञा्तन अपनाना होगा; क्योकि अनुशासन ही देश की उष्नति की पहली 


याज 


सदी दहै। राष्ट्रका प्रत्येक व्यवित ` जव अनुशासन में रहेगा, तमी यह्‌ राष्ट्र 
विद्व के उन्नत राष्ट्रो की श्रेणी मे गिता जाएगा । 


~ 9~-- 


विद्यार्थी ओर अनुशासन 

प्रस्तादना 

सृष्टि के रचियता ने जिस सृष्टि कौ रचना की है, वह इतनी नियम पूरवेक 
प्बलती है कि उसके एक-एक क्षण का परिवतंन निदिचत समय पर होता है । 
सूयं भौर चन्द्रमा का चमकना, दिन मौर रात का होना, पेड-पौघों पर फल-ूल 
लगाना भादि । ये सब कायं इतने नियमित ओर निचित समय पर होते ठैः 
जिह देवकर आश्चयं होता है । सृष्टि का समस्त कायं एक निरिचत नियव्रण 
नुल्ापन' के अधीन चल रहा है । अनुशासन शब्द्‌ का अथं ही शासन ` ` 
(मादेश या नियन्त्रण) के अनुसार चलना है । अनुशासन एक्‌ व्यापक तततव है 
जो जीवन ॐ घी धे के अथे मे समा लेता है । इसके अभाव म जीवन 
व्यवस्थित रीति से नहीं चल सकता । अनुशासन केदो खूप हु बाह्य बर ` 
आन्ति 1 कस्य, सामाशिक तथा शासकीय नियमो का पालन्‌ करना, 
गुखजनो के उपदेश शौर आदेशा को मानना बाह्य अनुशासन है \ मन कौ समस्त 
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वत्तियों पर भौर इन्द्रियो पर नियंत्रण आन्तरिक अनुशासन है । यह अनुशासनं 
काश्रेष्ठ रूप है । ठीक इसी प्रकार जत्र मनुष्य नियन्त्रित जीवन व्यतीत क्रतां 
हैतो द्रो कै लिए आदज्ञंव अनुकरणीय वन जाताहै। यद्यपि जीवन मे पग- 
पग पर अनुशासन का वड़ा भारी महत्व है, तथापि विचार्थी-जौवन पँ इसकी 
सवते अधिक आवदयकता होती है । विद्यार्थी को अपने भावी जीवन के निर्माणे 
की तयारी करनी होती है, जो बडी कठोर सावना है । इसके लिए विद्यार्थी को 
अनुशासित जीवन व्यतीत करना अनिवार्यं है । अनुशासन ही विद्यार्थी-जीवन 
की माधारक्चिला है। अनुशापन मेँ रहने वाला बालक ही देश का सम्य नाग 
रिक बन सकता है ओर वही स्वयं को, अपने परिवार को तथा स्वदेश को 
छल्लत बनाने मे सहयोग दे सकता है । 


ब्रह्माचयं अवस्था मे अनुशासन का पाठ 
भारत के प्राचीन ऋषियों भौर आचार्यो ने जीवन को चार भागों मे र्बाट 


या ओर इनमें से प्रथम ब्रह्मचयं आश्रम को जीवन का मूल आधार मानाथा।. 


समे विद्यार्थी भावी जीवन के निर्माण केलिए कठोर साधना करता था । गुर 
का अपना चरित्र बड़ा ही प्रभावशाली ओर अनुकरणीय होता था। विद्यार्थी 

छन्हीं के सं रक्षण में रहकर पूणं अनुज्ञासन से जीवन व्यतीत करना सीखता था। 
सका अपने आहार-विहार, परिधान, निद्रा आदि सब पर पूणं नियन्त्रण 
रहता था। बालक के मन रूपी हीरे को साघना-यन्त्र द्वारा तराश्ा भौर 
चमकाया जाता था, ताकि वड़ा होकर वह समाज को प्रकाश दे सके, उति 
उचित मागं परले जासकै। यहीकारणथा करि उस समयका विद्यार्थी 

सच्चरित्र, गुरु में अट्ट श्रद्धा रखने वाला ओर बड़ों की आज्ञ। का पालन करने 
५ होता था अर अपने भावी जीवन मे राष्ट्र की उन्नति मे महत्त्वपूर्णं थोग 

71था॥ 


अनुशासन कौ आवश्यकता 


` राज समाज का जब चारो भोर से घोर नेतिक पतन हो रहा है, उसमे | । 


-अष्टाचार का बोलबाला दै, एसी दशा मे आन्तरिक अनुशासन : रका बोलबाला है, एेसी दशा मे आन्तरिक अन॒रासन ओौर व्यवस्था 
_ की कल्पना तभी साकार हो सकेगी, जव हमारे हृदय भे परिवतंन हो. आर . 


4 


॥ 








„2 

(४) ८ 
हृदय परिवर्तन का श्रेष्ठ संमय विचार्थी-जीवन टै । विद्यार्थी का मन एक सुन्दर 
पुष्प है, जिसे साघना रूपी . धूप गौर विचारं रूपी जल देकर पूणं विकसित 
करना होता है, ताकि उसकी सुगन्ध से सारा समाज सुगंवित हो जाये । यदि 
यह पुष्प अनुशासनहीनता कौ दलदल मेँ पड़ गया तो निदिचित ही इसकी दुगन्व 
से सव परेशान हो उटठेगे । 

आन छात्रौ की भनशासनहीनता देश के लिए एक ज्वलन्त समस्था < छात्रौ की अनृश्ञासनहीनता देश के लिए एक ज्वलन्त समस्था है ॥ 
विद्यालय में उदण्डता दिखाना, रिक्षकों का अपमान करना भौर परीक्षा मे नकल 
करना ओर कराना; रोकने पर निरीक्षकों को पीटना या उनकी जान ले लेना; 
बसो, रेलों मे विना टिकट यात्रा करना, छात्राओं के साथ चेडखानी करना 
उनकी अनुशासनहीनता के नमूने हैँ । अतः विद्याधियों के चरित्र-निर्माण के 
लिए नँतिक शिक्षा पर विकशषेष बल दिया जाना चाहिए । देश मे वतमान शिक्षा 
व्यवस्था त्रुटिपुणं है । छात्र को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है, 
फलस्वलूप वह॒ हिसा भौर तोड-फोड पर उतारू हो जाता है । देश के विद्यार्थी 
म अनुशासन की पुनः स्थापना के लिए रिक्षा-पदति में परिवतंन किया जाना 
चाहिए, ताकि उसमें विश्वा पैदा हौ भौर वह्‌ एक सम्य नागरिकके रूपमे 
समाज के सामने आये । हमारे देश मे प्रजातत्र शासन व्यवस्था है, जिसमे सत्ताः 
प्रजा के हाथोंमेंहोतीदहै उसे ही राष्ट्र निर्माण के लिए भावी नीतियों काः 
तिर्घारण करना है । इसके लिए अनिवायं है कि आजका विद्यार्थी अनुशासित 
होकर मागे बढ़े, ताकि उसे सच्चरित्रता, धैय, साहस, उत्साह, विष्वा तथा 
कर्तव्यपरायणता की भावना जागे । सहयोग की भावना भी वियार्थी भे विक 
सित करनी है, ताकिं वह केवल निजी विकार की बातहीन सोचे, बल्कि पूरेः 
समाज को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने को तत्पर रहे । 

सैनिक अनुशासन को सदा से ही आदशं अनुशासन साना गया है, परन्तु 
सका सूत नाधार नव जार दन जवसा होत द प्रजातस क सकल ` 
कै लिए जनता मे उच्च स्तर का अनुशासन होना जरूरी है । अतः वि्यार्थी- 
जीवन में ही व्यक्ति मे उनकी नीव पड़ जानी चाहिए । छात्र मे इस अनुशासन 
की स्थापना भय या कठोर दण्ड व्यवस्था से नही, अपितु उनके हृदय में सोये 
हृए सद्विचारो को जगाकर की जा सकती है। ४४; 


श्रस्तावना 
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अनुशासन कौ क्षमता 

अनुशाषन जीवन को इतना आदं बना देता है कि अनुशासित व्यक्ति 
दूसरों की अपेक्षा कुछ विशेष दिखाई पड़ता है । संसार मेँ वह कुछ विशेष कर्‌ 
सकते की क्षमता रखता है । उसका सव ओर सस्तान होता है तथा सफलता 
उसके चरण चूमती दिखाई देती है । अनु्चासनहीन मनुष्य संसार में लेशमात्र 


भी सफल नहीं होतः, बल्कि वह॒ अपने पतन के साथही साथ समाजकाभी 


विनाश करता है ¦ अनुशासित जीवन ही वास्तविक जीवन है, अनुशासनहीनता 
मौत है । आज के अधिकां छावों मे इसका अभाव दिखाई दे रहा है । जरा- 
जरा-सी बात के लिए वाहनों फो तोडना, . विद्यालय भवन की हानि करना, 


-लिक्षको का घेराव करना, परीक्षा मे नकल करना, विना टिकट यात्रा करता, 


छात्राओं को अपमानित करना आदि वे अपनी शान समभते ह । अतः उन्हें इषे 
त्याग कर अनुशासन मे रहना ही होगा । 


उपसंहार 
यदि आजके छत्र, जोदेशके भावी कणंघार रहै, अजएने को अनुशासित 


रख लेंगे तो इसमे उनका अपना भी कल्याण होगा तथा वे अपने समाज व राष्ट 
काभी कल्याण कर सकंगे । 


--०- 


जदशं विदार्थो 


भारत के प्राचीन मनीषियोंने जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के 
लिए उसे चार भागों मे विभाजित किया था--(क) ब्रह्मचयं आश्रम, (ख) 
गृहस्य आश्रम, (ग) वानप्रस्थ आश्रम, (घ) संन्यास आश्रम । ब्रह्मचयं भाश्चम 
भे बालक पच्चौस वषं को भवस्था तके ब्रह्मचये का पालन करते हुए गरु के 
संरक्षण मे अपने जीवन को संवारता था । ब्रह्मचयं-आश्रम ही विद्ार्थी-जीवन 
कहा जाता है 1 यही समय बालक्‌ के भावी जीवन्‌ की आाघारशिला माना गया 
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ह । जीवत का यहं समय एक नन्हे बढते हुए पौषे के समान है, जिसे चाहे 
जिधर मोड दै सकते ईद। यदि छात्र वास्तव ने अपना मविष्य स्वणिम बनाना 
चाहते है; तो उन्हं शिक्षण काल मेही भाद गुणों को ग्रहण करना चाहिए । ` 
भविष्य-निर्माण-काल 
विद्यर्थी-जीवन मनुष्य के भविष्य-जीवन का निर्माण काल दै। इस समध 
अध्यन मे लगा रहना ही वह अना परम ध्येय मानता है, उषे कि्ठी प्रकार 
की चिन्ता भी नहीं रहती । विद्यार्थी का गान्दिक अथं है--विधा का अभि- 
लाषी । इस समय उसका उद्य मात्र विद्या प्राप्त करना ही नही, वरन्‌. 
शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सब प्रकार की उन्नति करनादहै। इन सबके 
लिए कठोर परिश्रम, सच्च लगन, सच्चरित्रता तथा एकाग्रचित्तता भावदयक 
8 । एक आदद विद्यार्थी में निम्नलिखित गण अवदय होने चाहिए :- 
सच्चरित्रता । 
आदं विद्यार्थी का चरित श्रेष्ठ होना चाहिए । चरित्र पर जीवन के 
प्रारम्भे ही ध्यान देना जरूरी है । समाज मे मनुष्य को तभी आदर मिलता 
है, जबकि उसका चरित श्रेष्ठ हो । यदि किसी मनुष्य के पास विद्या का जगार 
भण्डार हो, मगर चरित्र की आभा उमे नहो तो सभाज उत्ते सदा हेय दृष्टि 
से देता है । उसे सादा जीवन भौर उच्च विचार वाले सिद्धान्त को सदा अपने 
सम्मुखं रखना है । विद्यार्थी को आत्मसंयमी भी होना चाहिए । मात्मसंयम 
सफलता की कजी है। एक सुभाषित में कहा गया है कि विद्यार्थीको काम 
(ङ््छा), करोध, लोभ, स्वाद (चाट भादि की लालसा ), संगा ` (मड्कती 
वेष-मूषा भौर बनावट, सजावट } कौतुक (सिनेमा भादि) तथा अति निद्रा को 
त्याग देना चाहिए । ~ 
कमं करोषं तथा लोम स्वादं शगार कौतुके । 
अति निद्राऽति सेवा च विद्यार्थी अष्ट वयेजंत्‌ ॥ 
विनता 
“विद्या ददाति विनयम्‌ ।" विद्या मनुष्य को नघ्न बनाती है, उसे भुकना, 
सिखाती. है । जब आम के पेड़ पर एल लगते है, तब उसकी टहनिर्यां स्वतःमुक्‌ 
जाती है, हसी प्रकार विया व्यति को विनञ्न बनाती है। नञ्नतासे ही योग्यता 
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भाती है । विनञ्रता से ष्यक्ति की प्रतिष्ठः बढती है। लघुतासे प्रभुता भिले',. 
इसीलिए कहा गया है । आदश विद्यार्थी को विन्न होना चाहिए । उसे मपत्ते 
गुरु, माता, पिता ओर बड़ों का कहना मानना चाषटिए । जो विद्यार्थी विद्यालय 
कै नियमों का पूरा-पुरा पालन करता है तथा अपने सहपाठियों से स्नेह ओर 
सहयोग का व्यवहार करता हो, वही एक अच्छा नागरिक बनता है । अपनी 
गलती को स्वीकार करना गौर उसमे सुधार करना भौर गलती होने पर 
वडोंके रोष के सिर भुकाकर स्वीकार करना आदं विद्यार्थी के भावक्यक 
गुण है । 
परिश्रम 

विद्या ग्रहण करना सरल काम नहीं, वरन्‌ लोहे के चने चवानाहै। 
आलसी ओौर खंखार्थी को विद्या नहीं मिलती इस लिए विद्यार्थी को सदा 
कठोरतम परिश्रम ओौर निरन्तर अभ्यास द्वारा विद्या ग्रहण करने के लिए तत्पर 
रहना चाहिए । जो विद्यार्थी अपना मन विद्या अध्ययन मेँ ही लगायेगा, सफलतां 
उसके चरण चूमेगी । “उद्योगिनं पुरुष स्िहमूपैति लक्ष्मीः 1" 
सद्गुणो को अपनाना 

बुरी आदतें बुरे साथियों की संगति से पनपती हैँ । यदि छात्र को सुन्दरं 
सविष्य वनाना है तो उपे कुसंगति से दूर रहना चाहिए । अपने लिए इस संसार 
मँ सभी भाते ह, परन्तु सच्चे अर्थो में जीता वही है जो दूसरों के भले की सोचे + 
अतः छात्रों को अपने सहपाष्यिों के हित के लिए तत्पर रहना चाहिए भौर 
एनके साथ स्नेह-भाव से रहना चाहिए । 

आदशं विद्यार्थी को अहंकार से सदा वचना चाहिए । अहंकार विद्यार्थो कोः 
आगे नहीं बढ्ने देता । उसे मघुरमाषी मौर सत्यवादी होना जरूरी है । शिक्षा 
विद्यार्थी को स्वावलम्बी.भौर तपस्वी बनाती है; उसमे धीरज वदा करती है। 
समय अमूल्य घन है, वह कभी लौट कर नहीं आता, यह जानकर आदं छात्र 
समय का सदुपयोग करताहै। आज का विद्यार्थी दही कल का देका काकर्णवार है, 
वह देश की आशा दै, समस्त मानवता का उसे कल्याण करना टै । इसी महान्‌ 
उदेश्य को सामने रखकर आगे बढ़ने बाला विद्यार्थी वास्तव सें मानवता का 
सेवक होगा । । 
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आादशं-छात्र का कत्तव्य 

एक भादक्षं विद्यार्थी क्रा सवते बड़ा कर्तव्य विद्या ग्रहण करना ही टै। 
उसे अपने महत्वपूर्णं क्षण वियार्जन मेँ ही लगाने चाहिए । पर इसका अथं यहं 
भी नहीं करि वह “किताबी कीड़ा ही बना रहै । अवसर निकालकर छात्र को 
नियमितदूप सेचेलया व्यायामं भाग लना चाहिए .तथा पत्र-पत्रिकाथों 
भौर श्रष्ठ-सादित्य का अध्ययन करना चाहिए । इसमे बौद्धिक विकास के साध 
ही शायीरिक विकासभी हो जाता है। भपने सभी कार्यों को नियमित समय. 


, पर नियम पूर्वक करना भी आदशं छात्र के गुण है। 


उपसंहार 

व्यित देश के साय जुडाहै। इषी प्रकार भाज. का विद्यार्थ भी देके 
निर्माण कार्यो एवं प्रगति मे भविष्य के उत्तरदायी नागरिक के रूप मे जुड़ा है। 
यदि विद्यार्थी परिश्रम, अनुशासन, योग्यता, सच्चरिवता, नस्रता आदि आदश 
गुणों को ग्रहृण करके अध्ययन मेँ रत रहैगा तो तिङिचत ही वह सुनागरिक 
बनेगा दथा जीवन में उसे सफलता भिलेगी । अपने साथ ही वहु अपने समाजः 
आर राष्टर्‌काभी हित कर सकेगा । 


~ ०-- 


वियार्थी ओर फेशन 


ग्रस्तावना 

जीवनके चार आश्रमं मे ब्रह्मचयं भाश्नम प्रथम है। इसे ही विद्यार्थी 
जीवन भी कहा जाता है । "विद्यार्थी" शब्द का अथं है-- विद्या प्राप्ति का अभि- - 
लादी व्यक्ति। विद्यार्थी जीवन विद्याध्ययन, चरित्र-निर्माण तथा शारीरिक भौर 


मानसिक शक्तियों के विकास के लिए ही होता है। 


विद्यार्थो का कत्त व्य । 
{न्य पनी समस्त शक्तियों भौर समस्त चित्तवृत्तियोः ` 


विद्यार्थी का मुख्य कह त 
को विदयाच्ययन म लगाना ही है । छात का कर्तब्य है कि वह पठने क सम्‌ 


ह 
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एकाग्र मन से पढ़े भौर खेल के समय उत्साह से खेले भी । जिसमे उनकी बुद्धि 
के साथी शरीरका भी विकास हो । विद्याव्ययन के काल में भौतिक सुखों 
की इच्छा विघ्न वनकर आती है । इसीलिए कहा गया है क्ि-- 
सुखाधथिनः कुतो विद्या कुतो विज्ञाथिनः सुखम्‌ । 
सुखार्थी चेत्‌ त्यजेत्‌ विद्या विद्यार्थी चेत्‌ त्यजेत्‌ सुखम्‌ । 
अर्थात्‌ सुख चाहने वले को विद्या की बाह नहीं करली चाहिए ¦ उसे 
अनेक प्रकार्‌ की इच्छाओं, स्वाद, ग्फुगार, कौतुक (तमाशा) आदिर दर रहना 
चाहिए । उसे चरित्र निर्माणपरही मुख्य व्यान देना चाहिए, जो व्यदितिका 
वास्तविक सौँदयं होता है । 
आज का विद्यार्थी 
किन्तु खेद से कहना पडता हैकिआज का विद्यार्थी चरित्रनिर्माण मौर 


` स्यस्थ्य कौ चिन्ता नहीं करता । भव वह पूर्णतः “सुखार्थी हो गया है । वह अव 


विद्या का अर्थी- ज्ञान प्राप्ति काअभिलादी न होकर, विद्या की "अर्थी ढोने 


वाला हो गया है। विद्याघ्ययन तो एक कठोर तप है, सतत साधन है, पर वह्‌ 


उसके वश का रह नहीं गयादहै। दो घण्टे भी जमकर वह पढ़ नहीं सकता । 
भाज उसे इत वात की चिन्ता नहीं कि वह सरल रहन-सहन ओर उच्च विचारों 
बालाहो, या लोग उसे आदशं छात्र कहँ । वहं तो चाहता है कि सहपाठी ओर 
अन्य व्यविति उस सुन्दर ओर चुस्त (स्पाटे) करट । इसके लिए “पौशन' की ओर 
भागता है। | 
फंकश्चन को परिभाषा 
फंशन क्या है? यही कि पुरानी वेश-भरुषा को त्यागकर नया-सा पहनावा 
पहनाना । नई से नई बातों को अपनाना । सजने-संवरने का नया. ढंग भौर नई 
वस्तुओं को अपनाना । अपने को अन्यं से कुछ भिन्न दिखाना ही ही फंशन है। 
बोल-चाल, उठना-वैठना आदि में भी कुछ नवीनता-- सामान्य से भिननता- 
ही फशन बन रहा है । आज वैसे तो समाज के समस्त तरुण वगं पर फँडान (तः 
भ्रुत सवार है, पर छात्र वं इसका अधिक ही दीवानाहो गया है। भज के 
छात्रों को स्वस्य ओर सच्चरित्र बनने की इतनी चिन्ता नही, जितनीं फश्चने 
चूल वननेकी। ` 
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नई होड 


अपने बालों को नये-से-नये ढंग से संवारने की तरह-तरह के सुगंधित तेल 
लगाने की; क्रीम, पाउडर व म्प के प्रयोग की, बद्िया-से-बद्िया चमकदार 
मौर बहुमूल्य वस्त्रो की, विशेष काट" से बनाकर पहनने कौ या गरुरोपीय वेष- 
भूषा वारण करने की छात्रो भें होड सी लगी है । न केवल टाव, अपितु छात्राण्‌ 
भी फशन में पी नहीं। वे तो फंशन की पुतली बनकर ही कालेज के अन्दर 
बाहर मंडराती फिरती है । अब तो विभिन्न फंशन के वस्त्रों के धारण के साथः 
ही शरीर का नग्न प्रदशंन भौ फंडन बन गया है । इसके साथ ही सिगरेट पीना, 
मादक द्रव्यो का सेवन करना, हिप्पियों के से बाल रखना, चल-चित्र गृहों मे, 
क्लब घरों मे या नृत्य गृहो भौर कौफी घरों मे जाना तथा फिल्मी पत्रिकां. 
का मघ्ययन भी विदयाथियोके फशनमेभआ गया। देखा जाए तो आज के 
छात्रो का अधिकांश समय इस फंशन परस्ती में ही नष्ट हो रहा है । 
फशन के इष्परिणाम 
छात्रो मे बढती हुई इस प्रवृत्ति के अनेक दुष्परिणाम हो रहे ह । ससे 
छाघ्रों मे अध्ययन के स्थान पर यौन-माकषंण बढ़ रहा है, नेतिकता के भाव ` 
नष्ट हो रहै है भौर उच्छ खलता बढ़ रही है । महंकार, हल्कापन ओर आलस्यः 
एनम आ रहे र्है। कलिज लीन मे, कोफी घरों के बाहर, किती रेस्टरं के पास 
निरुदेश्य खड़े होकर गप्वे हाँकते हुए छात्रों का समुह नित्य ही देखने को मिलता ` 
है । इषसे उन रे विद्याघ्ययम में निचित ही बाघाा रही है। 
इसका दुष्परिणाम अनृत्तीणं होने या तृतीय श्रोणी में उत्तीणं होने के रूप' | | 
मे विद्याधियों को ही नहीं मोगना पडता, अपितु उसके माता-पिता पर भी बो 
पडता है । उनका उ्यय-भार अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है गौर फिर उन्हं , 
अतिक ठंगसे भी कमाई करनी पड़ती है, जो अन्ततः उनको अशान्त ही | 
करती है। 
विद्याघ्ययन तो एक कठोर तप ॒है। इसके लिए कठति परिश्नम, त्या 
शौर सहिष्णुता कौ आवश्यकतां पडती दै । विद्याध्ययन मे सुखाथिलाषा, । 
विलसिता ओर फैशन बाघक होते है । इसके विपरीत सरल जीवन, उच्च 
विचार भौर परिश्रम शौलता अध्ययन मे सहायक होति ह । 
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उपसंहार 

यदि छत्रो को अपनी दुरवस्थासे ्टकारा पाना हितो उन्हे फंशन का 
मोह छोडना पड़ेगा, नये-नये फंशन को प्रचलित करने वाले चल-चित्र गौर पत्र- 
पत्रिकां पर भौ नियंत्रण करना होगा । छात्र-छात्रामों को सादी ओर स्वच्छ 
वेश-भूषा घारण करने के लिए प्रेरित करना होगा । धरोंके वातावरणमें 
भी सादगी लानी होगी । तभी छात्र-छात्राएं फंशन के भूत से वच सकेगे । नहीं 
तो पतन नि्िचत है। 


शिक्षा से खेलों का महत्व 
(जीवन सें खेलों का सहृत्व) 


प्रस्तावना 
जीवन मे मनुष्य को उन्नति के लिए निरन्तर संघषे करता पडता है । 


` सफलता उसी से मिलती है, पर संघषं के लिए परणं सक्षम वही होता ह जो 


शञारीरिक भौर मानसिक दृष्टिसे स्वस्थ होताहै। शारीर को स्वस्य रखने के 
लिए व्यायाम अनिवायं साघन है भौर खेल व्यायाम काही एक लोकत्रिष अंग 
है। 
चैला से विकास 

एक कहावत है कि “स्वस्थ शरीर मेँ स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता 


है ।” एक अच्छे खिलाडी मे साहस, उत्साह भौर मिलकर काम करने की क्षमता 


होती है। वेलों मे नियमित रूप से भाग लेने वाला विद्यार्थं स्वस्थ, पुर्तीला. 
तथा अच्छे व्यवितत्व का घनी होता है । जो व्यक्ति अपने छात्र जीवन मे खेलों 
से घबराता है, पने वाद के जीवन त वह जिन्दगी से दुर भागने लगता ह। 
रेसे लोग नित्य नये रोगों के शिकार होते ह । जो माता-पिता भब तक बेलों 
का विरोध किथा करते ये, उन्होने भी खेलों के महत्व को जान लिया है मौर 
सपने बालकों को एसे विद्यालयों मे शिक्षा प्राप्त करने को भेजते ई, जहां रिक्षा 
के साथ खेलों को भी समुचित स्थान दिया जाता है । केवल पुस्तकों के ज्ञान से 
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जालक सर्वागीण विकास सम्भव नहीं होता। बेलोंसे ही संतुलित मनु भौर 


मस्तिष्क का विकास सम्भव है । खेलों से व्यायाम होता है, मनोरंजन भी होता 
३, स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना जगती है, सहयोग से काम करने कौ भावना 
जन्म लेती है भौर व्यक्तं की सृजनात्मक शक्ति फा विकास भी होता है । 
खेलों द्वारा अनुशासन 
खेलते समय समी खिलाडियों को खेल के नियमों का पालन करना 
होता है। जो खिलाड़ी नियमों को मंग करते है उन्हँयातो मेदान से बाहर 


कर दिया जाता है; नही तो प्रतिदन्द्वी दल को उसका लाभ मिलता है। इस 


प्रकार कछ नियमों से बंव कर खेलने से छात्रो में अनुशासनप्रियता जागृत होती 
है, जो जीव में सफल होने की पहली सीदी है । अनुशासित राष्ट्र ही तेजी से 
प्रगति करते ह भौर शीघ्र ही सम्पन्नता के शिखर पर पहुंचते है । अनुशासन 


स्वास्थ्य ओर मनोरंजन का अच्छा साधन होने के कारण आज खेलोंकोभी 
शिक्षा में महत्वपूर्णं स्थान दिया जा रहा है । 
असफलतः में दढता 


भोजन गौर हवा के विना जैसे जीवन नहीं चलता, ठीक उसी तरह खेल 
जर व्यायाम के विना जीवन मे जडता जाती है। चेल मनुष्य में साहसः, 
उत्साह मौर धयं उत्पन्न करते है । वेल के दान में उतरा हुआ व्यक्ति कभी , 
अपनी असफलता पर निराश होकर शान्त नहीं बेठता । वह अपनी पराजय को 


मी हंस कर स्वीकार करता है, वह उससे पाठ सीखता है मौर पुनः विजय 
“राष्ठ करते के लिए संधषं करता है खिलाडी क्षुध होना नहीं जानता । पराजयः 


उसके लिए अवरोध नहीं, बल्कि नई चुनौती होती है, इससे उसके संकल्प में 


"दृढता भाती है । 
मानवीय गुणो का विकास 


खेलों से केवल शरीर को बल नहीं भिलता, वरन्‌ व्यक्ति मे अनेक मानवीय 
गुणों का विकास होता है। जीवन के मानवीय पक्ष मेश्रेम; सहयोग सहन- 
रीलता का अपता महस्व है। खेल बालक में अनायास ही इन गुणो को 
निखारते है । बेल ही खेल मे बालक सहयोग के महत्व को सम लेते है । 
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भारतमें खेलों को अब तक हीनता दृष्टिसे देखा जाता था । यह्‌ मान्यतां 
बन चली थी कि जिप वालक का ध्यान खेलों में वंट गया, वह विगड़ जायेगा, , 
इसलिए माता-पिता वच्चे कोखेल के मदानसे दर रखने का प्रयास करतेये। 
'लेलोगे कृदोगे होभोगे खराब" यह्‌ उचित शायद इसीलिए प्रचलित हई होगी; 
किन्तु अव स्थिति घीरे-घीरे बदल रही है । 


उपसंहार 

अव केन््रीय सरकार भौर देशकौी प्रान्तीय सरकारों ने इस समस्याको 
गंसीरता से लिया है। अधिकतर राज्यों ने शारीरिक शिक्षा को विद्यालयों मँ 
अनिवाये विषय घोषित कर दिया है। खेलों ओर विभिन्न प्रकार के व्यायाम ` 
कासहीदढंगसे प्ररिक्षण देनेके लिए सभौ विद्यालयों में वेल-शिक्षकोंकी ` 
नियुक्ति होती है। बलो को शिक्षा में समुचित स्थान मिलने से सामाजिकः 
जीवन का स्तर बड़ा उन्नत, सुव्यवस्थित मौर सुन्दर होगा । वेल ओर शिक्षा 
काजीवन में साथ-साथ होना हर प्रकारसे लाभप्रद है। इससे छावों का 
स्वास्थ्य तो सुधरेगा ही उन्हँ राष्टरीय भौर अन्तरष्टरीय प्रतियोगिताओंमेभीः 
कुछ कर दिखाने का सामथ्यं जगेगा । अतः छात्रों को खेलों में अवश्य ही भाग्‌ 
लेना चाहिए । 


"0 -- 


पस्तकालय से ला 


प्रस्तावना 

पुस्तकालय पद “पुस्तक --आालय' इन दो शब्दों के योग से बना है । इसका 
सामान्य अथं है-पुस्तकों का भण्डार गृह । वस्तुतः अध्ययन के लिए जहा 
विभिन्न विषयों कौ अनेक पूस्तक्रों का संग्रह हो, उसे ही "पुस्तकालय कहते हैँ । 
एक विदान्‌ ने पुस्तकालय को प्राचीन साहित्य-साघकों का समाधि-मन्दिर कहा 
है । यथाथ में पस्तकालयों मेही प्राचीन साहित्यकारों के साहित्य की अमूल्य 
निधि सुरक्षित मिलती है । रस्किन ने अच्छी पुस्तकों को “ज्ञान, विचार, भावना 
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कल्पना तथा कला का राजकीय कोष कहा है। युग-युग से संचित उत्तमं 
विचार सुन्दर कत्पनाएं तथा घटनाएं पुस्तकों मे ही सुरक्षित रहती है । 
पुस्तकालय कौ उपयोगिता 

शरीर को स्वस्थ ओर सक्रिय रखने के लिए जैसे उत्तम भोजन कौ भावश्य. 
कता होती है, इसी प्रकार मस्तिष्क के विकास के लिए उत्तम पुस्तकों की आव- 


` हयकता होती है । सभी विषयों की सभी पृस्तकों का संग्रह स्वय कोई नहीं कर 


सकता; निघेन भौर मध्यम वित्तके लोगतो कभीकरदही नहीं सकते । अतः 
एनकी ज्ञानपिपासा शान्त करने के लिए सबसे अच्छा स्थान पुस्तकालय ही 
होता है । पुस्तकालय एक एसी संस्था है, जरह प्रत्येक व्यक्ति विना भेदभाव के 
भरवेश पा सकता है तथा ठस संस्था के नियमों का पालन करते हुए ज्ञान भौर 
मनोरंजन का लाभ प्राप्त कर सकता है। वतंमान सामाजिक अवस्था के अनु- 
सार तो पुस्तकालयों की आवदयकता अनिवायं है। जो अध्ययन करेगा, उसी 
को पता रहेगा कि कहां क्या हो रहा है? 

काव्य-शास्तर विनोदेन कालो गच्छति षीमताम्‌' के अनुसार सामान्य ज्ञान, 
राजनीतिक चेतना, साहित्यिक रुचि की संतुष्टि ओर मनोविनोद पुस्तकालयो मे 
श्राप्त पुस्तकों से ही ही सकता है । ई 
दो विभाग 

पुस्तकालय मे प्रायः दो विमाग होते हँ । एक पुस्तकालय" ओर दुसरा 
“वाचनालय ।' पुस्तकालय मे केवल पुस्तके होती है, व्हा से उन्हं संस्था के 
नियमानुसार लिया जा सक्ता है । वाचनालय में विभिन्न प्रकार की साप्नाहि्कि 
पाक्षिक, माक्षिक भौर त्रं मासिक पत्र-पत्रिकाएं होती है" यर्हां उन पत्त-पत्नि- 
कओं को अथवा पस्तकं को शान्तिपूर्वक बैठकर पद्ने की सुविघा भी होती 
है । इसके अध्ययन से ही व्यक्ति को चिन्तन की नई सामग्री मिलती है, नवीन ` 
विचारों का निर्माण होता है ओर दृष्टि भी व्यापक बनती है। 
विविध पुस्तकों का संग्रह 

पस्तकालय में प्रत्येक विषय की पुरानी से पुरानी ओर नई से नई पुस्तकं 
सरलता से मिलती है । एक ही विषय पर लिखी इई अनेक लेखकों की विभिन्न 


न 
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कृतिर्ा पुस्तकालय में ही मिल सकती हैँ । यहां कविता, कहानी, उपन्यास; 
नाटक, इतिहास धमं, दशन, विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिञ्य, शिल्प 
कला-वगैराल आदि अनेक विषयों कौ पस्तकं संगृहीत होती है । अतः अपनौ 
खचि के अनुसार पाठक यहं पुस्तके प्राप्त कर सक्ते हु । जो छात्र अथवा व्यक्ति 
किसी विषय पर अनुसन्धान करना चाहते हैः उनके लिए सवे मच्छा स्थान . ` 
पुस्तकालय ही है । यहीं उनके एक ही विषय की पुरातन से पुरातन ओर तवीन 
से नवीनतम अनेक पुस्तकं प्राप्त हो जाती । साथ ही अध्ययन के लिए उप- 
युक्त शान्त वातावरण भी य्ह प्राप्त होता दहै। 
पुस्तके : अच्छी मिश्र 

अवकाश के समय जव कोई हमारा साथी नहीं होता, तव पस्तकं ही हमारी 
अच्छी भित्र मौर साधी वकर हमारा मनोविनोद करती रहै; ज्ञानव्धेन करती 
है मौर समय का खदुहयोग कराती है । तमी तो कहा गया है-- 
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देश मे पुस्तकालय र 

अच्ययन-अध्यापन तथा ज्ञान-विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए पुस्तकालय 
अल्यन्त उपयोगी हँ । इसी कारण आज विद्यालयों, महाविद्यालयों मे ृस्त- 
कालयों' की स्थापना अनिवायंहो गई । देश के मह्नगरोंया छोटे नगरों में 
अनेक सावंजनिक पुस्तकालय भी स्थापित हैँ । महानगरोमे तो वसों मे चलते" 
फिरते पुस्तकालय की भी व्यवस्था है । जिने लोग नाम मात्र का चन्दा 
देकर आओौर कु रक्षा-घन जमा करके आवश्यकतानुसार पुस्तके प्राप्त कर सकते 


है। 
प्राचीन भारत मे भी पुस्तकालयों को बहुत महत्व दिया जाता था । तक्ष 
शिला, नालन्दा ओर बलमी के विश्वविद्यालयों मे मीलो लम्बे जगत्‌ प्रसिद्ध 
पुस्तकालय ये, जो यवन भाकरान्ताओं दवारा जलाकर नष्ट कर दिये गए । 
उपसंहार 

आज विज्ञान, शिल्प ओर विविध कलाभोका तीव्र विकास हो रषा है। 
उसका ज्ञान अतिरिक्त पृस्तकों के अव्ययनसे ही प्राप्त हो सकता है । अतः हमे 
-वीन पुस्तकालयों की स्थापना कर उनका अधिक से अधिक उपयोग कता 
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चाहिए । येही तो हमे अज्ञान से ज्ञान की मोर तथा अन्ववार से प्रकाश की 
ओरले जा सर्कतेर्है। 


भाग्य ओर पुरुषाथं 
(देव वेव आलसी पुकारा) 
भ्रस्तादना ॥ 
भारतीय मनीषियों ने जीवन का लक्षय बताया है- घमं, अथं, काम, मोक्ष। 
इन सवक्रो उन्होने 'ुशुषायं' नाम दिया है । बिना परिश्रम या उद्यम के इनकी . 
श्राप्ति नहीं हौ सकती, अतः इसका नाम पुरुषां" उचित ही है । मनुष्य को 
अपने लक्षय की प्राप्ति विना पुरुषाथं के कभी नहीं होती । 
कभी जंगल में मटकने वाला, गुफाओं में निवास करने वाला गौर पत्तों से 
तन ढकने वाला मनुष्य आज एक समृद्ध संसृति गौर उन्नत सम्यता का स्वामी 
ड । कंसे ? यह्‌ सब उसके परिश्रम का ही फल है। वही मानव जीवन में 
निरन्तर सफलता प्राप्त करता है जो उद्यमी होता है, कमं मे विवास रखता 
दै । एक समय था, तव मनुष्य प्रकृति का दास था। वन के फल-फूल ठाकर 
वह अपनी उदरपूति करता था, परन्तु आज मनुष्य प्रकृति. का दास नही, अपितु 
स्वामी है । उसने जल, स्थल, नभ सव पर अपने अपराजेय साहस का सिक्का 
जमा दिया है । जीवन में विलास भौर एेश्वयं की सारी सुविषाएं उसके अथक ` 
परिश्रम का ही सुफल दै । मानव-सम्थता का लम्बा इतिहास उस अ्ीम 
सओौर पुरुषाय की कथा है। भागीरथ के अथक परिश्रम काही सुफल 
गंगा माता है, जो त्रिताप-नारिनी है । निवन परिवार मे उत्पन्न लालबहादुर 
शास्त्री तथा चमार के घर उत्पन्न रूप का सरवासिर्वा स्टालिन अवते पुरुषां के 
बल पर ही महान्‌ बने । उद्योग कौ महत्ता को बताते हुए प्राचौन नीतिकारों ने 


कटा है = 


““उद्मेनेव सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेः। 
न हि सुप्तस्य तिहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ॥" 
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अर्थात्‌ जीवन के सभी काये वरिश्रमसे ही सिद्धष्ति हैः कोरे मनोरथे | 
नहीं । सोये हुए सिह के मुख मे अपने आप हिरण प्रवेश नहीं करते । (बलवान्‌ 
होते हृए भी उपे पेट भरे के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है । “ 

परिश्रम ओर साहस का ही यह फल है कि घरतौी का मानव चनद्रमाकौ 
पैर कर आया है । मंगल भौर शुक्र ग्रहों तक उसने अपने उपग्रहों को सफलतां 
घे भेजा है तथा वहां की स्थिति भौर वातावरण का ज्ञान पाने को उत्सुक है। 

यद्यपि लक्ष्य को पाने मेँ व्यविति को अनेक कटठिनाइयों का सामना करना 
पडता है, पर साहसी, बीर एवं परिश्रमी मनुष्य जीवन संग्राम में आने वान्ञौ 
हर कटिनिाई खे जूते हुए अपनी सफलता के लिए मागं प्रशस्त कर लेते है। 


भाग्यवादी कौ स्थिति 
भाग्यवादी मनुष्य आलस्य के कारण सदा कष्ट मे दूवा रहता है । अपना, 

दोष वह्‌ भाग्य के माये डालताहै) आने सिर पर मसफलता की जिम्मेदारी | 
लेने से कतराता है--्दैव-दैव आलसी पुकारा ।' “भाग्य की रेखा अमिट है 
कहकर वह परिश्रम्न करने से छुटकारा पाना चाहता है 1 वहु जब स्वयं अपना 
ही उद्धार करने में भसमथं रहता है तो समाज का क्या कल्पाण करेगा ? 

अजगर करे न चाकरी पंठी करे न काम। 

दास मलूका कह गये सबके दाता राम ॥ 


आलसी सदा इसी महामन्त्र को जपता रहता है । भाग्ववादी व्यक्ति श्रम 
नही कर सकता । जीवन कौ किी परीक्षा म वह्‌ खरा नहीं उतरता । भाग्य | 
वादी में स्वाभिमान भी नहीं होता । वह सदा इसरो के टुकडों पर पलता हं। 
फलतः जीवन मे भसफल होकर दुःख भोगता है । 
हाथ पर हाथ घरे बैठे रहने से केवल भाग्य का सहारालेने पते कुछ नदीं 
मिलता । यदि भाग्यमें है तो वह भी तभी मिलेगा, जब व्धवित पुरषाथं करेगा। 
लंसे एक चकत से रथ नहीं चल सकता, एसे परिश्रम के विना भाग्य भी सफक । 
नहीं होताः-- ` | 
“यथा ह्यं केन चक्रेण न रथस्य गति मवेत्‌ । ५ | । 
एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिष्यति ।+” 
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परिम का महततव 

परिश्रम का जौवन में व्यापक महत्त्व है । सफलता का आधार ही श्रम है। 
परिश्रम के महत्त्व को जापान ने समा मौर उसे जीवन में अनिवायं स्थान 
दिया । यह देश अणुवम का शिक्रार हुआ था । भाज उक्तने न केवल परिश्रम द्वारा 
भपने पुराने घावोंको भरा है, वलिक समृद्धि की ओर भी द्रत गति से बढ़ रहा 
दै । परिश्रम मानव जौवन का सुन्दर आभूषण है । जो समाज इस आभरूषण को 
त्याग देतां है, उस पर दुर्भाग्य मौर विनाश के काले बादल छा जाते ह। भाग्य> 
वादी मनुष्य स्दयं अपना शत्र, होता है । वह्‌ न स्वयं उन्नति करता है ओरन 
ही दूसरे को मागे वदने देता है । परिश्रमी समाज का हतंषी होता है । आज 
परिश्रमके बलपरदही चिकित्साके क्षेत्र में चमत्कारी प्रगति कर मनुष्य मौत 
को चुनौती दे रहा है। कृषि, यातायात, उद्योग इन सब क्षेत्रों की उन्नति में 
उसके पसीने की वृंदे चमक रही ह । मनुष्यसे परिश्रमने शक्ति के अथाह स्रोत 
परमाणु को खोज लिया है। संसार में इतने विकास मौर परिवतंन काश्रोय 
भनुष्यकेश्रमकोहीहै। 
कमं फा प्रघानता 

भारतीय ऋषि-मुनियों का कहना है कि मानव का माग्य उसके पूवं जन 
केकर्मोकाही फल टै, उसके अनुसार मनुष्य जसा कमं करता है, उन्दींके 
अनुसार उसे फल भोगना पडता है, उससे वह वच नहीं सकता । भाग्यवाद की 
यष्ट विचारधारा भी मनृष्य को निरन्तर कमं करने की प्रो रणा देती है । मनुष्य 
अपने इस जन्म मे पिछले जन्मों के क्मंफल को अवश्य भोगेगा । तुलसीदास जी 
ने कहा है-- ८ 

सकल पदारथ है जग माही । 
करमटीन नंर पावत नाहीं। 

हससे तो यही स्पष्ट हुआ कि भाग्य का निर्माण भी कमं ही करते है) 
अतः व्यित को आलस्य त्याग कइ उद्यम करना चाहिए । जीवन मे अनेक बार 
असफलताएं आकर मनुष्य के धीरज को परखती ह । इसलिए उपि निरुत्साहित 
हलो निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए, बल्कि परिश्चमी बनकर चुतोतियों को निरमयता 
से स्वीकार कर साहस पूवंक जीवन में आगे बदृते रहा बाहिए ।, 


` मनुष्य बुद्धि जोर चिन्तन-शवित का अधिकारी है तो निरिचत ही उससे कुठ 


अपना जीवन मानव-कल्याण के लिए अपिते क्रिया, वास्तव पे उक्ती का जीवनं 
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उपसंहार 
परिश्रम भाग्य से कही अधिक शक्तिशाली है । भाग्य दुर्लों का सम्बल 
है 1 परिश्रम ही मानव कीसफलताका मूल आधार है इसके सामने भाग्यवाद 
नहीं टिक सकता । कमठ मनुष्य कोही सदा सफलता की देवी जयमालां 
पहनाती है । श्री मैथिलीक्चरण गुप्त का कथन है-- 
न जिसमें पौरुष हो यहां, सफलता वह पा सकता कहां ? | 
अपुरुषा भयंकर पापहेै, न उसमें यश है, नप्रतापदेः 
दृढरहौघ्नूव घैयं घरो, उठो, पूरुष हो पुरुषार्थं करो, उठो । 


-०9-- 


परोपकार 
भस्तावन्ा 


“पर +-उपकार' इन दो शब्दों के योग से परोपकार शब्द बना दै । "पर 
अर्थात्‌ अपने से भिन्न॒ अन्य जनों का हित करना ही परोपकार का भाव है। 
धिना कुछ प्रतिदान की च्छा की जि पवित्र भावना से मनुष्य दूसरों का हित 
करता है, उसे ही परोपकार कहते है । संसार मे मनुष्य जीवन बड़े पृण्यसे , 
मिलता है । भतः इस जीवन कौ सफलता परोपकार करने में है । जिन मनुषो 
मे यह्‌ दिव्य गुण होता है, वस्तुतः वे ही मनुष्य कहलाने के अधिकारी ह तथा 
जिनमे यह गुण नहीं वे पशु-तुल्य ह । मनुष्य भौर पशु मे यही अन्तर होता है 
कि पशु पर-हित की भावना से परे रहता है । उ्तके लिए परोपकार के कोई 
महत्व नहीं, वह जो कुछ करता है, -अपने लिए.करता है । यदि कोई मनुष्य 
बहुत लोभी ओर स्वार्थी हो तो वह पशु से भौ मधिकं नीच होता है । जव 


विशेष व्यवहार की अपेक्षा कौ जाती है । हमारे देश के ऋषिधों ने तो भगवद्‌ 
भजन से भी अधिक महस्वःपरोपक्रार को दिया है। उनके विचार से जिसने 





सार्थक कहलायेगा-- 
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वृक्ष कबहु नहि फल भख नदी न संच नीर । 
प्रमारथ के कारनं साधुन वरा शरीर। 

गोस्वामी तुलसीदास जी ने “धर हित सरिस घमं नहि भाई'” अर्यात्‌ परो- 
पकार के समान दूसरा कोई घं नहीं है, कहकर, परोपकार की महिमा गाई 
है । दूमरोंके लिए अपना सर्वस्व त्याग देना ही सवरस वडा घमं व पुण्य-हे । 
प्रकृति मे परोपकार के गुण 

परोपकार के लिए त्याग की भावना हर प्रकृति के कण-कण में दिखाई देती 
है। ईहवर ने फल-रूलः चाँद-तारे, सूरज, जल, वनस्पति इन सबका तिर्माण 
मनुष्य के भलेके लिए्ही कियाह। सं हमे अनवरत प्रकाश भौर ऊज 
देता है, जिसके धिना पृथ्वी पर हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते । 
चरती माता दोनों हाथों से मनाज लुटाती है, ताकि उसके बालक भूखे न रहे । 
विशाल पेड हारे-थके यात्री के लिए मपने नीचे सदा छाया करिए रहते ई, ताकि 
कोई आकर चैन से सुख की नींद सोये या विश्राम करे । फलों के मसंख्य पेड 
अपने फल हमे निःस्वाथं भावसेदेते है 1 प्राणी जगत्‌ को जीवित रखने के लिए 
वागु प्राण देता है। मेघ धरती पर पानी वर्षा कर आनन्द-लुटाते है, परन्तु 
कया हन सबने कभी परोपकार के बदले कुछ माँगा ?कदापि नहीं । परोपकारी 
दोनो हायों से मपना सवेस्त हौ दूसरों के हित के लिए लुटा देता ै, किन्तु 
बदले में कुछ पाने की अभिलाषा नही रलता । 
पण्य ओौरे पाप 

महि वेदव्यास जी ने घमं के सार की एक वाक्य में व्यक्त किया है :--' 

“परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीडनम्‌ ।"* 

अर्थात्‌ यदि जीवन में आप पण्य कमाना चाहं तो परोपकार कीजिए मौर 
यदि पापों क्षा संचय करना चाहते ह तो दूसरे प्राणियों को दख दीजिए । 
जीवन कौ साथकता | 

हमें ईश्वर ने जो मानव जन्म दिया है, -उसक सार्थकता दसी मे निहित है 
कि हम अपने स्वाथ से परे हटकर दूरे की हित की बात सोचे । ईङवर ने 
प्रकृति के सहारे इस ससार का भरपुर कल्याण किया । यहु सबसे बड़ा परो- 
पकारी है । वह प्राणियों को सदा सब वस्तु खुले मन से देता है, लेकिन बदले 


करेगा भर उस कायं रूप मे परिणत करेगा, 
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भे कभी कुछ नहीं लेता । भाज जावर्यकता इत वात कौ है कि हम दुषो के 
मामो का आदर करना सीं, जो दीन भौर अहसाय है, उनकौ करण पूकार 
सुनकर उनका दुःख दरुर कर ! सेकंड भूखे है, उन्हें अन्न देना है, तन ढापते 
लिए वस्त्र देना है । कई शियु जो पूरी तरह से आंद भी नही लोल पाति, भूख 
से तड्पते हुए सदीं से टिदुरते हुए प्राण त्याग देते है, उन्हें संरक्षण देना होगा। 
अपने पापी पेट के लिए कोई अपने सम्मान को विवश्च होकर दाव पर न लगाव 


इसके लिए चौक्स रहना है । रोगी को ओषव देना, अशिक्षो के लिए शिक्षा 


की व्यवस्था करना, प्याप्ते को पानी पिलाना, अन्धे को भागं दिखाना, मयभीत 
की भयसे रक्षा करना मादि परोपकार के हीरूपरह। जीने का सबको समान 
अधिकार है । ईश्वर सवको एक सा बनाता है । शक्तिशाली का कर्तव्य निं 
की सहायता करना है, ताकि वह्‌ हना सीख सके । 
परोपकार के उडाहुरण 

हमारे जीवन में परोपकारी व्यवितयोंके असंर्य उदाहरण मिलते है । 


ऋषि दधीचि ने विद्व कल्याण के लिए देवताओं द्वारा उनकी अस्थियां माने ` 


1 
पर निःसंकोच उनकी वात मान ली ओर योग दारा प्राण त्याग कर अस्थियां 
दान कर दी, उन अस्थियों से वजर बना भौर उससे वृत्रासुर का वध हुभा। 


राजा हिविने कपोतकी रक्षाके लिए कपोतके भार के बरावर माम्‌ अपने' 


शरीर से काटकर वाजको दे दिया । मामाश्ञाह ने अपने पूवंजों हारा भजित 
समस्त सम्पत्ति महाराणा प्रतापके चरणों में अरित कर दी, ताकि उसमे 
सेनिकों का संग्रहुकफरवे राष्ट्र रक्षा कर सके। 
उपसंहार 

लितना अधिक परोपकार का आदं लेकर मनष्थ अपने क्म का चिन्तन 


वह श्र ष्ठ मनुष्य माना जाएगा । 
परोपकार करने से हृदय को आनन्द मिलता है 


होता है । अतः मनुष्य को अपने सामथ्यं के अनं 
चाहिए । क्योकि-- ५ 


सफलं जीवितं तस्य परेभ्यः यस्य जीवनम्‌ ।*“ 
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तुखार परोपकार अवश्य करना 


ओर मन को अपार संतोष प्रप्त ` 
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समय का सदुपयोग 


प्रस्तावना । 
एक मू्तिकार ने सूति बनाई ओर दशेकों के देखने के लिए उते बाजार के 
रोक से रख दिया । देने वालों की एक बहुत बडी भीड़ एकत्र हो गई । जब 
, सूति के उपरते पर्दा हटावा तो लोगों ने देखा कि उसका मुख बालों से ढकाहै 
मौर सिरकापीचचेका भाग बिल्कुल गंजा है । जत्र मूतिकार से इसका रहस्य 
मुछा गया तो उसने बताया कि यहं "समय कौ मूति" है । यदि व्यक्ति इसे मति 
ही इसके सामने का वाल पक्डलेताहै तो वहु आगे निकल जाता है" पर सिर 
गंजा होने के कारण यह पीछे से पकड़ा नहीं जा सकता । 


जीवन को सफलता का रहस्य : समय का सदुपयोग 4) + 
{वास्तव में जीवन की सफलता का रहस्य इसी में है तं (समय को उसके 
लागे के बालों से पकड़कर वश मे कर लिया जाए । जो व्यक्ति समथ के इसु 
“ भूल्य को नहीं जानता, वह्‌ अपने जीवन मै कभी सफल नहीं हो सकता, चाहे 
उसके पास कितनी ही बड़ी सामथ्यं क्यों न हो ? समय के मूल्य को पहचानना 
हौ समय का सदुपयोग है † प्रत्येक व्पविति के जीवन मे एेसी घड़यां भाती हैः 
जिन पर उपके भाग्य का बनना या व्रिगड़ना निमंर करता है। उनक्षणोंमें 
यदि मन जरा-सा हिचकिचायाया डरा तो जीवन, ॥ सब कुछ १ हो 
. जाता है ।<यय ित्वन्वीयि। न यह कन ` 9 वा 
आलस्य ओौर प्रमाद के कारण व्यक्ति काम को भागे क लिए छोड़ देता है १८५९ 
पर जो काम एक बार दूसरे समय के लिए छोड़ा, वह सदा के लिए गया । £ | 
यदि आजके कामको आजदही कर दिया जाए तो कल मौर आगे बढ़ने का , - 
मवसर मिल सकता है । वर्तमान" सबसे अच्छी घड़ी हे, भूतकाल त सनसे अच्छी घड़ी है, ^भूतकाल' तो मर ल 
चुका भ आौर अ काअभी कु पता नही।। तव. मानव-जावन के ल मान्तव-जीवन के लिए & 


सवसे बड़ा वतमान हीह (ललन ल्गौ व्राज का कामं कल पर षछठोडावे 


पोच रह्‌ गये । उनसे पे रहने वाले समय के साथ-साथ चलते रहे ओर अगे. 
- स्याद १ 
घु गये । ॥ री 


ब 
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समय करिसी के साथ नहीं तरलता, वहं अपनी गतिसे सदा आगे बढता 
रहता है । समय का उचित उपयोग ही जौवन की सफलता की कुजी है । यदि 
हम अपने जीवन कै वीतने वाले एक-एक क्षण का ठीक से उपयोग न कर स्व 
तोसंभारका वड़ेसे वड़ा कायं भी हमारे लिए सरल हौ सकता है । संसारके 
जितने भी महान्‌ व्पवित हुए है, सवने गहने समय के मूल्य को पहचान कर ही 
मागे कदम बदढ़ाणा था ओर अन्त में प्रतिष्ठाके उच्वशिखर पर चठने में सफल 


` हो गयेथे। नेपोलियन की महती विजयके मूल्पमें समपकादही हाथ रहता 


था। अर्थात्‌ वह्‌ अनुकूल समय को पहचानताथा भौर कभी भी आलस्यम 
एसे हायसे नहीं जाने देताथा। पाँच" मिनटके मूल्य को न पहचानने के 
कारण ही आसद्या वाले नेपोलियन के सामने हार गएुये। वाटरल्‌ के युद्धमे 
नेपोलियन कौ हार का मुख्य कारण पावर मिनट" ही ये । उपके साथी गरही के , 
जनेमें पांवमिनटकी देरहो गईथी ओर उसी विलम्ब ने नेपोलियन को 
बन्दी बनवा दिया था । † 
एक खरगोश ओर कषठुवे में दौड़ लगाने कौ शतं हुई । दोनों ने दौड प्रारम्भ 
की । एक ही छवा मे खरगोश आरे रास्ते पर पहु गया ओर वाकी मागं 
पुराकरनरेकाकामञागेके लिए छोड़ पेड़ की शीतल छाया में आराभ.लेने के 


लिएलेट गधा । उसे नींद आई भौर वहं मीठे सपनों मेसो गया} जव नींद 


सुली तो देखा कि समय बहत बीत चुक्रा है । सोचा, कष्ुभा अभी लक्षय तक 
नहीं पहुंचा होगा । मव उसने, दूसरी बार छलांग लगाई ओौर अपने निरिचत 
स्थान पर पहुंच गया । जब वह वहां पहुंचा, तो उसकी लज्जा कः? भौर आश्चयं 
का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि घीरे-वीरे धिषटने वाल कष्टृए्‌ ने बिना एक 
क्षण भी आराम किए समय के साथ-साथ चलकर वह तेज चलने वाले खरगोश 
को ह्रादियः था । समय के सदुपथोग का यह्‌ उदाहरण कितना सुन्दर है। 
समय रकता नहीं 

आज का दिन घूमनेमेखोदियातो कल भी वही बात होगी ओर फिर 
अधिक सुस्ती आएगी । इसलिए आज जिस काम को कटना चाहते हो, उसको 
आज ही कर लेना चाहिए । कलः तो कभी आत्ता ही नहीं । कबीर जी ते कह ` 
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काल कर सो आज कर, भाज करं सो अब 1 
पल में परल होयगी, बहुरि करेगो कव ॥ 
यदि रेल चलाने वाला डाइवर अपने मागं पर आने वाले प्रत्येक अन्तिमः 
मिनट की देर करता चले, तो उसको भपने अन्तिम स्टेशन तक पहुवने मे हौः 
सकता है कि घंटों कीदेरहो जाए भौर यहं भी सम्भव है कि उसक्री इष देर 
क्रे कारण मा्गपेही कोई दुघंटना हो जाए । ॥ 
किसी काम को अनेके लिए स्थगित कर देने का ताल्मयं है--प्राधः उसे 
सदा के लिए छोड़ देना । “अब करने ही वालाहूंका मतलब होता है, नहीं 
करने वाला हूं ।' कहाभीदहै (षाद का चूका क्रिसान ओर डाल का चूका 
वंदर कहीं का नहीं रहता ।' इसीलिए जो व्यक्ति आलस्थ-वश्च किसी कायंसे , 
चूक जाता है, कभी भी फिर उप्त भवततर को नहीं पा सकता, क्योकि--गया ` 
ववत फिर हाथ आता नहीं ।' समय निकल जाने पर पर्चाताप ही हाथ भाता 
है । तव वह कहता है-- 
उड गया मेरा समय जसे विहंगम, 
ओर खाली हाथ जीवन रहं गया । । 
इस वात को ध्यान में रखकर उन्तति के अभिलाषी व्यक्ति को ठटीकः समय 
पर ही काम पर जुट जाना चाहिए । 
उपसंहार 
समय हाथ मे तभी आ सक्ता है, जव हप अपने को नियमित कर डालें ॥* 
प्रत्येक कायं के लिए काथक्रम बना लें ओर फिर उप्त पर भटल होकर आगे 
बदँ! यदि कायेक्रम बनाकर दीवार पर टांग भी दिया ओर उसके अनुसारः 
आचरण नहीं किया, तो वह्‌ ग्यथं है, उत्का कोई महत्व नहीं । समय का सदू-- 
पयोग रंक को राजा भौर सयका दुछयोग राजा को भिखारी वना देता है ५, 
अतः समय कै मूट्य को पहचानना ही जीवन कौ सबसे बड़ी सफलता है । 
तभी तो कहा गया है-- 
का बरसा जव कृषि सुखानी । 
समय चुके पुनि का पछतानी ॥ 


० -- 





.्ण, श्रेष्ठ व्यवहार; अच्छा चाल-चलन, इन्दरिय-संयम, 
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सच्चरित्रता 
(सदाचार) 
“भाचारः परमोधर्मः श्रु्युक्तःस्मातं एव च !” 

अस्तावनता 

भाज का युग अथं-प्रवान युगहै। इसमें व्यक्ति की श्रेष्ठता का माप दंड 
घन है। अतः भपकति धन के पी पागल हुमा फिरता है । इसके लिए को$ भी 
ऊंच-नीच काम ेसा नहीं जो वह नहीं करता, किन्तु घन हौ तो श्रेष्ठ नहीं ? 
उससे भी श्रेष्ठ है- स्वास्थ्य ।' बहुत बड़े-बड़े धनपति ह, सब सुख-मुविषाए है 
परदो रोटी ओौर पावभर दुष भौ नहीं पचा सकते । बेचारे नित्य बीमार रहते 


. & । बड़-बड्‌ वैद्यो, उन्क्टरो के इलाज से भौ रोग नहीं जाता । स्वास्य ठीक 


रहने से घन तो कमाया जा सकता है, पर धन से स्वास्यतो नहीं खरीदा जा 
-सकता ? । 

किन्तु स्वास्थ्य से भी एक श्रेष्ठ ओर महत्वपूणं वस्तु है- चरित्र । चरित्र 
कै सामने स्वास्थ्य भी कुछ नहीं । बौर पैसा पसा तो हाथ कामैलहै। अंग्रेजी 
भें एक उक्ति &, जिसका भाव है कि--“बन गया तो कुछ हीं गया, स्वास्थ्य 
गातो कुष गया भौरं यदि चरित्र गयातो सव कुछही नष्ट दहो गया।” 
सश्चरित्रता के सामने घन ओर स्वास्थ्यकाभी कोह मूत्य नहीं । 
चरित्र का महततव 

सच्चरित्रता या सदाचार ही वस्तुतः जीवन का सार है। "चरित्र है मूल्य 
जीवन का, सुचरित है प्रभाषनकी ।' संसार की बड़ी से बड़ी सम्पत्ति, महान्‌ 
साम्राज्य, कोई भी लौकिक वस्तु चाहे उसका कितना मूल्य क्यों न हो, चरित्र 
के सामने उसका कोई मी मूल्य नहीं । हम विद्वान्‌ की महत्ता स्वीकार करते ली 
शक्तिशाली से भयभीत रहते है भौर षनीके सामने उसकी प्रशसा करते 
किन्तु यदि ये सच्चरिव नहींतो हुम उनका भादर व विक्वास नहीं करते । 
सदाचार या सच्चरिचता का आश्ञय 

सच्चरितव्रता या सदाचार अनेक गुणो के समुच्चय का नान है । सत्य भआच- 


उदारता, पवित्रता, 


॥*। 
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नम्रता, प्रेम; मन, वचन भौर कौ एकता, लोम का अभाव, ईमानदारी भद्ध 
गुण इसके अन्दर अते ह । जिस व्यक्ति मेये गुण भाति ह, वही सच्चरित्र या- 
सदाचारी कहा जाता है । “सत्‌ -[-आचार' से सदाचार शब्द बनता है, जिसका 
अथं ही श्रेष्ठ आचरण है। मन, वचन ओर कमं से सदाचार का पालन करने 
बाला व्यक्ति ही महात्मा ओौर पूज्य होता है । सदाचारी व्यक्ति पराई स्त्री को 
माताके समानः पराए धनको मिह के ढेले के समान भौर सभी प्राणियों को- 
अपने समान ही सममता है । वह सव्र में अपनी ही मात्मा क दक्षन करता है। 
बड़ी से बड़ी सम्पत्ति, बड़ से बड़ा सास्राज्य, सब प्रकार क।_ मान-सम्मान ` 
याको भी बहुमूल्य लौक्रिक वस्तु ये सव सच्चरित्रता के सामने तुच्छहै। ` 
विद्वान्‌ कौ विद्रता, शक्तिशाली की शक्ति, धनी का धन चरित्र से ही गोभितः 
होते ह । विना सुचरित के उनकी विद्या, बल ौर धन का कोई मूल्य नहीं । 
सच्चरित्रता वह घन है, जिसके सामने अन्थ घन-सम्पत्ति, एे्वयं सब तुच्छः 
है । संसार के समस्त सुख-वे मव सच्चरित्र व्यक्ति का चरण चुम्बन कते है । 
अपनी सच्चरित्रताके बल पर जन-मन पर उसका अधिकार होता है। एक 
निधन सच्चरित्र पर करोड़ों धनवान्‌ दुरुदरित्रों को न्यौछावर क्या जा सकता 
है । दुराचारी ब्राह्मण से सदाचारी शुद्र श्रेष्ठ होता है । “भाचारहीनं न पुनन्ति" ` 
वेदा" अर्थात्‌ दुराचारी व्यक्ति को तो वेद भी पवित्र हीं करते । 
सच्चरित्र होना सरल भी है मौर कठिन भी । इसके लिए व्यक्ति को- 
अनवरत साधना करनी होती है । वह सावघानी से अपने गुणों को संचय करता 
है--मपने गणो को छिपाता है परन्तु पुष्प की सुगन्बि क्या कहीं छिपती है ? 
एसे सच्चरित्र व्यकिति सदा समाज मे सम्माननीय होते है। 
कुष्ठं उदाहरण 
मर्यादा पुरषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम सदाचार की प्रत्यक्ष मूति थे । माद्य 
शंकराचायं का जीवन-चरित्र किसके लिए अनुकरणीय नहीं ? जिन्हने अपने 
आदशं चरित्र के बल पर वेदोंका पुनरुद्धार करके जगद्गुर कौ पदवी प्राप्तः 
की। महाराणा प्रताप भौर शिवाजी भी एसे चरित्रवान्‌ महान्‌ पुरुष इए. 
जिन्होने जपने चरित्र से इतिहास के पृष्ठं को उज्ज्वल कर दिया । शिवाजी के 
जीवन की वह्‌ घटना किसे याद नहीं होगी ? जब उसके सामने सेनिकों ने एकः 
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अत्यन्त सुन्दरी मुगल तरुणी को प्रस्तुत क्रिया ओौर मन में सोचा कि छत्रपति 
-दसे महारानी बनार्येगे--परन्तु शिवाजी ने उसे देखकर कहा--“यदि मेरी माता 
भी इतनी सुन्दर होती तोम भी इतना सुन्दर होता)" इस उक्ति म उनके 
चरित्र का दिव्य तेज भलकता है । महाराणा प्रतापनेभी मुगल सरदार की 
पत्नी को इसी प्रकार आदर के साथ उसके पति के पास पहूंवायाथा। इसी 
प्रकार चेतन्य महाप्रम्‌, रामकृष्ण परमहूंप, विवेकानन्द आदि महात्मा अपनी 
-सच्चरित्रता के बल पर ही समाज का उद्धार कर सकरे। 
उपसंहार _ 
सच्चरित्र व्यक्ति बाह्य दृष्टि से भले ही दीन रहे, परन्तु सवके मन-मन्दिर 
में उनके सद्गुणो की मूति सदा रहती है । युग उनके चरण-चिह्भौ पर चलता 
है। वे जिसेज्ञान का प्रकाश देतेरहै, समाज उस पर चलकर अपने लक्ष्य तक 
पहुंचता है । अतः जीवन में सदाचार रूपौ घन का संचय अवदय करना चाहिए । ~ 


-- 9० --~ 


स्वानलस्बन 

-भ्रस्तावना 

स्वावलम्बन शब्द “स्व 1-भवलम्बन' शब्दों के योगसे बनाहै। स्वका 
अथं है- "अपना" तथा अवलम्बन' का अथं है--'सहारा' । विना किसी दुसरे 
की सहायता को अपेक्षा रखे अपने ही भरोसे काम करने का नाम स्वावलम्बन 
है । इसौ को भात्मनिर्मरता भी कते है । 

मनुष्य का शरीर पञ्च भौतिकदहै। अतः भौतिक आवरयकताएुं उसे 
सताती ही दै । उक्ति पेटभरनेके लिए अन्न, तन ढकने के लिए वस्त्र ओर सिर 
छटुपाने के लिए घर की आवश्यकता होती है। इन सामान्य भावर्यकताभों के 
अतिरिक्त स्वास्थ्य, मनोरंजन, साज-सन्जा को भी उसकी अन्य आवशकताएं हँ । 
फिर मनुष्य मननज्ञील या विचारशील प्राणी भो है। मतः विभिन्न प्रकार की 
 विद्याभों में भौर ज्ञान मे उसकी रुचि रहती है । आशय यह है किं उसकी अनेक 
-भौतिक््‌, मानसिक ओर अत्मिक्‌ इच्छां होती ह भोर वह उन पूरा करन्ना 


2 


९ 
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चाहता है; पर उसकी ये आवश्यकताएं कव पूरी होती हैँ? तब, जबकि वहू 
उनकी पूति के लिए स्वयं प्रयास करता ह । मनुष्य प्राणी जव तक शेशव मेँ 
रहता है, तभी तक माता-पिता या अभिभावक उसका पालन-पोषण करते है । 
उसके पचत्‌ तो भपनी उन्नति के लिश उसे स्वयं ही प्रयत्न करना पडता है। 
जव व्यक्ति मपनी सफलता के लिए स्वयं प्रयत्नशील हो जाता है, तब वहं 
सफल होकर ही रहता है । 
स्वावलम्बन : एक गुण 

वस्तुतः जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे भ्रमख गुण स्वावलम्बन ही 
है । जित व्यक्ति मेँ मात्मनिमंरता की भावना होती है, वही समस्त कार्यो को 


सरलता से कर पाता है । कर्तव्य-मा् मे भाने वाली विष्न-बावाों का सामना | 


करने का साहस स्वावलम्बी व्यक्ति को ही होता है । उसी में दृढ़ इच्छा शक्ति 
ओर आ।त्म-विर्वास की भावना होती है। ज्ञान, विज्ञान, कला-कौशल, व्यापार, 
राजनीति, नौकरी आदि समौक्त्रोमेवेही व्यविति आगे बढ पातेर्हैः जो 
स्वावलम्बी हों । स्वावलम्बियों के लिए जीवनम कुछ भी पाना असम्भव नहीं । 
एक साधारण सेनिक से जीवन आरम्भ कर एक दिन फरंस का स्वंसरवा बनने 
चाला नेपोलियन कहा करता था कि “भसम्भव' शब्द मूर्खो के कोष मे होता 
दै । ससार में षन, विद्या, मान, गौरव आदि की प्राप्ति स्वावलम्बी ही कर 
सकता है । सूर्यं अपने प्रकाश से अन्धकार को दूर करता है, सबको गर्मी देता 
टै, वह इसके लिए किसी अन्य का थाश्रय नहीं लेता । वह॒ अपने ही सामथ्यं से 
सव कुछ करता है। अतः उसमें कोई परिवतंन नहीं होता; - इसके विपरीत 
चन्द्रमा भपने प्रकाशा के लिए सूयं पर निर्भर रहता है, इसलिए सदा षटता- 
चदृता रहता है । 2: 
सफलता रूपी मोती उषी के हाथ लगते ह, जो स्वावलम्बी है भौर कमे 

रूपी समुद्र मेँ डूवकी लगाता है । कहा भी है-- १ 

,जिन दुहा तिन पाद्यां गहरे पानी पठ ठ 

मै बावरी बरूडन डरी रही किनारे बैठ ॥. 
परावलम्बन : बड़ा दोष 


जौ व्यक्ति काम के लिए दूसरों पर निर्मर रहते है, या जन्यो शा माश्चय प | 
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प्रहण करने है, वे जीवन मे सफल नहीं हो सक्ते । दूसरों कौ सहायता कीः 
प्रतीक्षा में वे अपनी शक्ति, अपना समय भौर धन नष्ट कर देते हु । परावलम्बी 
ष्यक्ति में स्वय कुठ भी करने का सामथ्यं शेष नहीं रह जाता । वह अपने को 
सब प्रकार से भयोग्य समकर प्रतिक्षण दूसरोंका ही मुह ताकता रहता है । 
स कारण वह॒ जीवन की दौड़ में पिष्ठड जाता है । वहं निरुयमी अर आलसी 
हो जातादहै। करई व्यक्तितो इतने पराधितहो जातिरहैकिवे सेवक न होन 
पर घड़ापासमें होने पर भौ पानी नहीं पी पाते भौर प्याप्ेही रह जातिहै। 
नगरों मे आधे घण्डेके पैदल मागेंको तयकरनेके लिए लोम घण्टों तक बस 
की प्रतीक्षा मे खड़े रह जाते है, पर पर्वों कोकष्टदेने से घवराति ह । कहते है 
कि लखनऊ के एक नवाब तव तक जृते नहीं पहन सकते थे, जव तक कि सेवक 
न्ह उनके सामने सीघा करके न रख देता था । जब अंग्ेजो ने उसके महल कोः 


घेर लियातोवे सेवकद्वारा जूतेन रखे जाने के कारण भाग जानेस असमथ ` 


रहे ओर पकड़ गए । वस्तुतः परावलम्बन बहुत बड़ा दोष है । यहु आलस्य का 
ही दूसरा खूप हैँ मौर आलस्य शरीर में स्थित मनुष्य का सबपे बड़ा शत्रुहः 
“जालस्यो हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः ।” 


उन्नति का आघार 


भाज हमें विद्या, विज्ञान, शिल्प, कला-कौशल मे जितने राष्ट्र उन्नत दिखाई 

देते दै, यहु उनके स्वावलस्बरन या आत्म-नि्भरता काही परिणामहै। सब 

जानते है कि जापान द्वितीय महायुद्ध में जजर हो गया था। पर स्वावलम्बन के 

: ही गुण के कारण भाज वह शिल्प तथा उद्योग-षन्धे मे विव का अग्रणी राष्ट 

बत गया ह। 

संसार मे जितने भी महापुरुषों के नाम हम सुनतेरहै, वे भी स्वाकलम्बन से 

ही महान्‌ बने । शिवाजी एक साघारण दरबारी के पुत्र होकर इती गुण के 

प्रभाव से हिन्दु-पद-शाही की स्थापना कर सके । बुन्देला वीर छत्रसाल भी अपने. 

पिता चम्पतराय के मरने के पर्चात्‌ इसी गुण से ` बुन्देलखण्ड में स्वतंत्र बुन्देला 

, राज्य कौ स्थापना कर सक्र । भपेरिका के सोलह राष्डूपत्ति अत्राहिम लिक 
साघारण बदृई से स्वावलम्बन के कारण ही उच्च पद को प्राप्त कर सके । 
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उपसंहार 
स्वावलम्बन या आतत्म-निमेरता का यह गुण वस्तुतः श्रेष्ठं गुण है । इसको 
अपनाने से सफलता व्यक्ति के चरण चूमती है । इसी को अपने पैरों पर खड़ा होना 
कहते हैँ । (अपना हाथ जगन्नाथ" लोकौणित इसी गुण के महत्व को स्पष्ट करती 
` है । अतः जीवन मे सफलता के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलम्बन कै इसी 
गुण को अपनाना चाहिए । मग्रेजी की एक प्रसिद्ध लोकोदित हे-- 
“ ७० लाए 11086 ० ल्‌5 (चणा ऽ6]४८§ 
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भारतीय संसरति 


प्रस्तावना 

“सम्‌, पूवंक @ृ' धातु से “वितन्‌ ' प्रत्यय लगाने पर "संस्कृति" शब्द का निर्माण 
होता है । संस्कृति" का अभिप्राय--मन ओर आत्मा का संस्कार । समन्त ओर 
आत्मा के संस्कार के लिए मानव समाजने जो सम्यक्‌ कृति" की है, वह भी 
-संस्छरति हुई । मनुष्य प्रारम्भ से ही अपनी स्थिति मे निरन्तर सुधार करता आया 
दै । उसके रहन-सहन, खान-पान, वेष-भूषा आदि सें प्रारम्भिक अवस्था की 
अपेक्षा आज अत्यधिक विकौस हो चुका है, इसे सभ्यता कहा जाता है । मनुष्य 
केवल भौतिक परिस्थितियों मे ही सुधार करके संतुष्ट नहीं होता । शरीर के 
साथ मन ओौर अत्मा भी हँ । मन ओर आत्मा के विकास ओर उनकी संतुष्टि 
के लिए मनुष्य ने जो प्रयत्न किया-- वही संस्कृति है। 
संस्कृति कौ उपयोगिता 

संस्कृति मानव मन के अज्ञान को दुर करती है, चित्तके भ्रम को ओर अज्ञान ` 
जनित अन्धकार को दुर करती है, ज्ञान-ज्योति का प्रकाश करती है, .सद्वृत्ति 
की स्थापना करती है ओर दुरगुणो को नष्ट करती हे । संस्कृति निम॑ल सस्कृति निम॑ल मन को 
भानंद देती है भौर शक्ति देती है; संसृति मानव,!राष्टर ओर विद्व का उपकार 
करती है। संस्कृति के बिन। कोई भी सुख-शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता । संस्कृति 


| 


ही मानव की कल्याणकारणी, जीवन संचालिका ओर अन्तःकरण को सुखी करे 
वाली होती है । संस्कृति ही मानवो मे विष्ववन्धुत्व की भावना भरकर लोक 
कल्याण करती है । भारतीय संस्कृति इन सभी विशेषताओं से युक्त होकर विश्व 
संस्कृतियों के त।रामण्डलों में सूयं की ज्योति के समान दीप्त हो रहीदहै। 
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भारतीय संस्कृति की विशेषता 

भारतीय संस्कृति विश्व की सवसे प्राचीनतम संस्कृति है । मूनान, मिश्र गौर , 
रोम की संस्कृतियों से भी यह्‌ अति उन्तत ओर पुरानी है । वे सम्पताएं काल 
के कराल गाल मे समा गई है, किन्तु भारतीय संस्कृति अनेक संकटो को जलत 
हृए आज भी प्राचीन रूप मँ जीवित-जागृत है । 

“्ूनान भिश्च रोमां सव भिट गए जहां से। 
बाकी मगर है अव भी नामो निशां हमारा 1" 1 
हम भारतीयों को अपनी इस प्रेष्ठ संस्कृति पर गवं है । 


ह संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार दै | 
क भावना. भारतीय संस्कृति घमं प्रधान दै । धमं भाव ही मबुषयौ | 
को पु से भिन्न करत है । जिन नियमों मे समाज का धारण होता हैगर ` 
जिनसे इहलौकिक तथा पारलौकिक सुल की प्राभ्ति होती है, उसे ही घम कहे, 
है । मनु महाराज ने धुति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्दिथ-निग्रह, धी, (रज्ञ) 
विद्या ओर अक्रोध दश-लक्षण।त्मक धमं माना है । 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचभिन्दरिय निग्रहः । 
1 धीः विद्या सत्यमक्रोधो दकं धमं लक्षणम्‌ । 
स भावना-- सदाचार ही मनुष्यों को पद्युभों से अलग करता है। | 
'जाचरः परमो घर्मः, कहकर हमारे यहां सदाचार को अत्यधिकं महत्व दि 
गया है । ब्रह्यचयं धारण करना, सात्विकता, शील, विनखतता, मन-वचन-कं । 
की एकता. इन्द्रियों ओर मन का संयम सदाचार के अन्तगंत आते दँ । 
इसी प्रकारः-- । 
“मातृवत्‌ परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्‌ । 
. आत्मवत्‌ सवै भूतेषु यः परयति स पण्डितः ° 


| 
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पराई स्त्री को मां के समान मानना, पराए धन को मिट्टी के ठेले के 
समान समञ्लना ओौर सभी प्राणियों को अपने ही समान मानना यह भी सदा 


चारकाहीअंगहै ओर यह भारतीय संस्कृति की प्रमुख विरेषता है। ` 


इन भावनाओं से मन का समस्त क्लेश दूर होता है ओर मानव मे देवत्व के 
गुण आते है । 

शाम स्मिक भावना - भारतीय संस्कृति मँ भौतिक पक्ष कौ अपेक्षा 
आध्यात्मिक पक्ष को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है । हमारी संस्कृति आत्मा 
को अजर-अमर मानती है । शारीरिक सुखो की अपेक्षा इसमे आत्मिक सुख को 
महत्व दिया है । उपनिषदों में कथाओं के माध्यम से आत्मा के रहस्य को 
-समज्ञाया गया है ओर कहा गथा कि आत्मा को ही सूनना चाहिए ; आत्मा 
को ही जानना चाहिए मौर आत्मा काही ध्यान रखना चाहिए । आत्म~ 
ज्ञान ही सव ज्ञानों मे श्रेष्ठ है। इसी को ब्रह्मविद्या भी कहा गया है। 
अत्यधिक भौतिक सुखों से अशान्त ओर त्रस्त मानवता ,को भारतीय संस्कृति 
-की आध्यात्मिक भावना ही सुख देते मे समथं.है, अन्य कोई भावना नहीं । 
आत्मा में रमण करने वाले को जो सुख है, वह सुख धन ओौर तृष्णाओं के पी 
भागने मे नहीं है । 

सन्तोषामृत तृप्तानां यत्सुखं शान्त चेतसाम्‌ । 
कूतस्तद्‌ धन लुब्धानामित्चेतश्चधावताम्‌ ॥ 
अन्य विशेशताए 3 

उक्त विशेषताभों के साथ ही पुनजंन्म की भावना, मोक्ष प्राप्ति की 
भावना--अर्थात्‌ तपस्या द्वारा जन्म-मरण के बन्धनसे षूटकर आत्मा का 
परमात्मा में विलीन हौ जाने की भावना भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है । 
इसी प्रकार अभयत्व की भावनाभी भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषता है । 
निर्भय मनुष्य दी विलक्षण मौर अलौकिक कायं कर सकता है, किन्तु भीरु 
कुछ नहीं कर सकता 1 “यतो यतः समीहसे ततो नौ अभयं कुर इसीलिए 
कटा गया दै । 

जीव मात्र में ईद्वर की भावना भी हमारी संस्कृति की विशेषता है ।ईइवर 
संसार के कण-कण में समाया है--जीव ईश्वर का अंश हैः-- 


ड 
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“ईदवर अंश जीव अविनाशी । 
- चेतन अमल सहज सुख राशी 1' 
अनेकता में एकता की भावना भारतीय संस्कृति की महत्त्वपूणं विशेषता है। 
वह्‌ ईरवर एक है, ज्ञानी उसको अनेक नामों से पुकारते दै, एक सद्वप्राबहूषा । 
वदन्ति !' यह भावना अनादि ओौर दिव्यहै। इसी कारण मानव-मानव मे प्रेम 
सहयोग ओौर परोपकार की भावनाएं पनपी दहै, तथा सहिष्णुता कौ जन, ,. 
मिलाहै। #: 
'वसुघेष कुटुम्बकम्‌" अर्थात्‌ समस्त संसार एक परिवार है। भारतीय 
संस्कृति की इस उदात्त भावना ने मानव को मानव से प्रेम करना सिखाया है। 
इसी प्रकार -- 
सवं भवन्तु सुखिनः सरवे सन्तु निरामयाः । 
सवं भद्राणि पर्यन्तु मा करिचित्‌ दुःख भाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
यह्‌ प्राथेना हमारी दिव्य संस्कृति का प्राण है । इसी के आघार पर यहु ` 
आज तक टिकी है । हमे गवं है कि हम इस श्रेष्ठ संस्कृति के उत्तराधिकारी तथा 
पुजारी दँ । प्राणपणसे भी हम इसकी रक्षा करेगे । 


== 0 -- 


हिन्दी का एक आधुनिक महाकवि 
( जयशंकर प्रसाद ) 


प्रस्तावना 

, आधृूनिक हिन्दी काव्यमें छायावाद ओर रहस्यवाद के कवियों मे श्री जयदांकर ` 
प्रसाद का स्थान सर्वोच्च दै । उनका काव्य अपने युग की चेतना से परिपु्णं है । 
उन्होने दशन व मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर अपने काव्य की रचना की है। 
चे रस को ही काव्य की आत्मा मानने वाले कवि थे । यद्यपि उनके काव्य मे सभी 
रसो का वणेन है; पर श्छंगार, करुण व शान्त रस की मधिकता उसमे है। 
नन्द मे उनके काव्य तत्त्व कौ समाप्ति हई है । प्रसाद जी अपने काव्य के द्वारा 
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जन जीवन में सांस्कृतिक चेतना स्थापित करना चाहते थे, जिसमें वे सफल रदे॥ 

परिचय - श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रसिद्ध वैद्य कुल मे 
विक्रम संवत्‌ 1946 में हुभा था । इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था । इतके 
दादा शिवरत्न 'सुंघनी साहु के नाम से विख्यात थे । इनके पिता बड़ ही साहित्य 
म्रेमी थे । प्रसाद जी ने विद्यालय मे जाकर बहुत कम शिक्षा ग्रहण की । उनकी 
अधिकांश शिक्षा घर पर ही हुई । संस्कत, उदू, अग्रेजी की शिक्षा इन्होते घर 
पर रहकर ही प्राप्त की । ददन मे रुचि होने के कारण इन्होने उपनिषद्‌ 
दरेन, वौद्ध व दैव साहित्य का गहन अध्ययन किया । इससे इनके ज्ञान मे वृद्धि 
हुई । छोटी अवस्था में टी इनके पिता का देहान्त हौ गया । कुछ वषं बाद उनके 
बड़ भाई भी-जो दुकान सम्भालते थे-चल वसे । अब व्यापारं का भार इन 
पर ही आ गया । ये दुकान पर जाते, किन्तु वहां जाकर कविताएं लिखा करते । 
वैसे प्रसाद जी प्रकृति से गम्भीर, शिष्ट एवं उदार थे 1 साहित्य साधना करते 


“ हए उनका देहान्त 15 नवम्बर सन्‌ 1931 (विक्रमी सं° 1994) को हौ 
गया । 


रचनाए-- यद्यपि प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानियां, निबन्ध 
आदि भी लिखे है, किन्तु मुख्यतः वे कवि ही थे । चित्राधार, करूण।लय्‌, महाराणा 
का महत्त्व, प्रेम-पथिक, कानन कुसुम, ज्ञरना, लहर, स ओर कामायनी इनकी 
काव्य-रचनाणएं र । इनमें "कामायनी आधुनिक हिन्दी-साहित्य का श्रेष्ठ महा- 
काव्य है । यह प्रसाद की कीति का अमर आधार है। प्रसाद जी ने खडी बोली 
मे इस की काव्य रचनाकी है। भाव, भाषा, अलंकार व छन्दं का अनोखा ` 
समन्वय उनके इस काव्य में हुभा है 1 
काव्यगत विरेषताए- प्रसाद जी मूलतः सौन्दयं ओर प्रेम के कवि थे । 
सौन्दयं का सूक्ष्म चित्रण इनके कान्य में हुमा है । सू काव्य की ये पंक्तियां 
देविए-- $ 
जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई । 
दुदिन मे जसु बनकर वह्‌ आज बरसे अई ॥ 
नं 6 न= 
शशि मूख पर घूंवट डले आंचल मे दीप छिपाये । 
जीवन की गोधूली मे कौतूहल से {तुम आये ॥ 


| 
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प्रकृति के सौन्दर्यं का चित्रण करने में प्रसाद जी को अपुवं सफलता मिती । 
है । आलम्बन (स्वतन्त्र) ओौर उहीपन के रूप मे उन्होने प्रकृति का व्णैन किया 
दै। कहीं प्रकृति मे मानवता (चेतना) का भी उन्होने आरोप किया 
प्रभात के सौन्दयं का चित्रण करने वाले इस गीत का हिन्दी-पार्हित्य मे विरेषं 
स्थान है-- 
बीती विभावरी जाग री] 
अम्बर पनघट पर इवो रही तारा घट उषा नागरी । 
खग कुल कूल-कुल सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा । 
लो यह लत्तिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी ॥ 
प्रसाद जी के कान्य में आन्तरिक भावोंका भी वड़ा मनोरम चित्रण हुमा 
है । कामायनी" में लज्जा भाव का चित्रण करते हए वे कहते हँ - 
वसे ही माया मे लिपटी अधरों पर अंगुली धरे हए । 
माघव के सरस कुतूहल का आंखो में पानी भरे हुए । 
नीरव निशीथ के लतिका-सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती ? 
कोमल वाहि फलये-सी आरलिगन का जादू पदृती। | 
प्रसादजी के काव्यमेंश्युंगार रस का सुन्दर ही वण॑न हभ है, पर उसमे । 
मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुम है, वासना की गन्ध उसमें नहीं है । कामायनी । 
श्रद्धा के सौन्दयं का वणेन इन शब्दों मे किया गया है-- 
नित्य यौवन छवि से दीप्त, विइव की करुण कामना मूर्ति। 
स्पशं के आकषण से पूरणं, प्रकट करती ज्यों जड में स्फति ॥ 
रीतिकालीन कवियों ने नारी को वासना की मूर्ति माना, पर श्रसाद' जीते 
एर्सके प्रति अत्यधिक श्रद्धा व्यक्त की है-- 
नारी तुम केवल श्नद्धा हो, विवास रजत नग पग तल में ; 
पीगूष स्नोत सी बहा करो, जीवनं के सुन्दर समतल में ॥ 
अपने काव्य में प्रसादजी ने आदशं ओर यथार्थं का सुन्दर समन्वय प्रस्तुत 
किया है । उन्होनि कहा है -- 
जिसे तुम समञ्ते हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल । 
ईश का वह रहस्य वरदान, इसे तुम कंभी न जाना भूल ॥ 
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दुःख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात } 
एक पर्दा यह ज्ञीना नील छिपाये है जिसमे सुखं गात ॥ 
प्रसाद जी दानिक कवि थे । उनके दशेन का मूल समरसता एवं लोक 
कल्याण की भावना ह । वे अपने काव्य के द्रा इसी आनन्द भाव की प्रतिष्ठा 
करना चाहते थे 1 कामायनी के उपसंहार उन्होने लिखा है -- 
संमरस ये जड या चेतन सुन्दर साकार बना था) 
चेतनता एक विलसती, आनन्द अखण्ड घना धा ॥\ 
वास्तव मेँ प्रसाद जीका हृदय मानव-कल्याण की भावना सेभराथा। 
तभी तो कामायनी से श्रद्धा मनु से कहती है-- 
ओसें को हते देखो मनु, हंसौ भौर सुखं पासो । 
अपने सुख को विस्तृत कर लो सबको सुखी बनाओ ॥ 
प्रसाद जी को अपने देश मारत मौर भारतीय सस्कृति के प्रति| अनन्यं अनु- 
रागं थां । उसकी श्रेष्ठता से अभिभूत होकर उन्होने कदा- 
“अरुण यह्‌ मंधुमय देश हमारा 
जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा 1 
उपसंहार 
प्रसाद जी के काव्य मेँ भारतीय संस्कृति, दर्शन एवं इतिहासं का संगम है । 
उसमें पुरातन आौर नवीन कौं मनोवैज्ञानिक ठंग से व्याख्या की गई है । उनके 
कौव्यं सें श्रबन्धात्मकतां व गीतितततव दोनों का समन्वय हुमा है । उन्होने संस्कृतं 
निष्ठं भाषा का प्रयोग किया है । वस्तुतंः प्रसादं जौ हिन्दी के उत्कृष्ट साहित्कारं 
चे । भारतीयों को उन पर गवे है । । 


--०9- 


मेरा श्रिय कवि 
(भक्त सूरदास) 
प्रस्तावना ॥ 
, भविततकाल कोव्य की श्रेष्ठता की दुष्टिसे दिल्दी-साहिव्य का स्वणे काल 
 कहलाता है । इस काल के कवियों मे शरमुख छृष्ण भक्त सूरदास जी का तामः | 
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स्व्णाक्षरों में भंकित है । काव्य के रसिकों ओौर कृष्ण भविति कै प्रेमियों दोनों को 
समान रूप से उनकी रचनाओं से अष्ट क्रिया है । साहित्य-सरोवर यें आवा- 
. गाहन करते हृए जव से मेरा इन भवतत-कवि से परिचय हुभाहै, तभी सेवे मेरे 
प्रिय कवि बन गणएु हैं । 
जन्म-- सूरदास का जन्म विक्रम संवत्‌ 1535 में वैशाख शुक्ल पंचमी को 
सीही मे सारस्वत ब्रह्मण कुल में हुभा था । वे जन्मसे ही अनपे थे। यौवन मेँ 
ही इन्हे वैराग्यहो गयाथाौरये जागरा-मधुरा के बीच गौघाट पर रहुन 
लगे थे तथा एक अच्छे महात्मा ओर संगीतन्न के रूप मेँ प्रसिद्ध थे। यहीं इनकी 
भेट पुष्टि मागं के प्रवर्तक महाप्रमु ` बल्लभाचायं से हुई । ये उनके शिष्य बन 
गये । उन्हीं की प्रेरणा पर इन्होने श्रीकृष्ण की लीलाओं का गान किया 1 इनकी 
मृत्यु पारसौली में हुई थी । 
रचनाएं - यद्यपि सुरदास के लिते लगभग चौबीस ग्रन्थ माने जाते, पर 
उनमें तीन ही प्रसिद्ध है| वे है सुरसागरः सुरसारावली ओर साहित्य-लहरी । 
इनमें भी सर्वाधिक प्रसिद्ध ओौर श्रेष्ठ ग्रन्थ है सुरसागर । इसमे लगभग 
दस सहस्र पद, जो कि विषय के अनुसार अलग-अलग बारह स्कन्धो में 
विभक्त हँ । सुर के काव्य ओर्‌ भविति सम्बन्धी पदों को विनय, वात्सल्य ओर 
श्ुगार इन तीन भागों से विभक्त किया जा सकता है । 
विनय सुरदास के विनय सम्बन्धी पदौ भे श्रीकृष्ण के प्रति अनन्य निष्ठा 
दीनता ओौर भक्त का सरल आौर विनीत आग्रह देखने को मिलता है । श्रीकृष्ण 
ही सुर के स्स्व है, अन्य कोई नहीं । इस भाव को प्रकट करते हुए वे 
कहते ह-- 
मेरा मन अनत कहाँ सुख पावे । 
जसे उडि जहाज को पंछी पुनि जहाज पै आवे ॥ 
कमल नयन को छांडि. महातम ओौरदेव कौ ध्यावे । 
परम गंग को छांड़ि पियाप्तो दुम॑ति कृप लनावै ॥ 
` जिन मधुकर अंबु रस चाख्यो क्यो करील फल खावै । 
“सुरदास" प्रमु कामधेनु तजि छेरी कौन दुहावै ॥ 
अपनी दीनता ओर प्रेमपुणं अग्रह को प्रकट करते इए वे भगवान्‌ से 


कहते है 
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आज हौ एक एक करि टरि हँ 1 
कः हम ही कं तुम ही माधवः; 
आपुन भरोसे लरिहौं। 
वात्सल्य -सूरदास की सवसे बड़ी सफलता भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बाल- 
लीलाओं के वणेन में है । उनका वात्सल्य (बाल) वणन इतनी सरल, सजीव 
ॐ तथा सरस है कि उसकी समता कोई अन्य नहीं कर सकता । शिशु की विभिन्न 
 चेष्टाओं, उसके सदयं ओर मात्‌-हदय कौ भावनाओं का जितना सृष्षम; 
% स्वाभाविक ओर हृदयग्राही व्ण॑न सूरदास ने किया है, उतना अन्य कोई क्या 
कर सकेगा ? 
माँ की वात्सल्य भावना का एक उदाहरण देखिए-- 
यशोदा हरि पालने ज्ुलावं । 
हल रावे दुल राइ मल्हावं जोड सोइ कष्ट गावं ॥ 
९ मेरे लाल को आउ निदरिया काहे न आनि सुवावै 1 
तू काहे नहि बेगि सी आवे तो को कान्ह बुलावै ॥ 
कबहु पलक हरि मू द लेत है, कबहु अधर फरकावं । 
सोवत जानि मौन हवं कं रहि करि-करि संन बतावं ॥ 
इहि अन्तर अकुलाइ उठे हरि जसुमति मधुरं गावं । 
जो सुख 'सुर' अमर मुनि दुरलभ सो नंद भाभिनी पावे ॥ 


* ` बालकों की स्पर्धा-भावना का एक रूप इस पद मे देखे-- 
मेया कबहि बढृगी चोटी । \ 
ओ किती बार मोहि दूध पिवत भई यह्‌ अजहू है छोटी । 


तु तो कहत बल की वेनि ज्यों ह्लं है लाँबी मोदी । - 
काढत गहत नहावत ओत नागिन सी सई लोटी । 
चोरी पकडे जने पर उसे ्टूपाने की बाल-चातुरी का एक उदाहरण 
देखिए- 4 

मेया मै नहि माखन खायो । 

ख्याल परे ये सवे सखा भिलि मेरे मुख लपटायो । 

देखि तु ही टके पर भाजन ऊचे धरि लटकायो ॥ 

तू ही निरखि नान्ह कर अपने मेँ कंसे करि. पायो 


` ज 
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मुख दधि पौँ कहत नन्द नन्दन दोना पीठि दुरायौ । 
डारि सांट मुसुकाई तबहिं गहि सुत को कठ लगायौ ॥ 
श्ुगार- जिस प्रकार सूर का वात्सल्य वर्णन अद्वितीय है, उसी प्रकार उनका 
शगार वणेन भी श्रेष्ठ है । सूर ने श्रीकृष्ण जौर राधा के प्रेम का विकास पुरणः 
मनोवैज्ञानिक भाव-भूमि पर दिखाया है । उसके संयोग ओौर वियोग दोनों पक्ष 
सुन्दर दहै, पर वियोग-वर्ण॑न ओौर भी उत्तम बन पड़ा है । वियोग सम्बन्धी उतकै ¦ , 
पदों मे सरलता ओर मामिकता दोनों हैँ । देखिए -- 
निसि दिन बरसत नंन हमारे। ५ 
सदा रहति पावस ऋतु हम पै जव ते स्याम सिधारे । 
दृग भंजन नहि लागत कबहूं उर कपोल भए कारे । 
कंचुकि नटि सूखत्ि सुनु सजनी उर विच वहत पनारे ॥। 
कला पक्ष - सूरदास का भाव-पक्ष जितना सृन्दर है, उनका कलापक्ष भी 
उतना ही श्रेष्ठ है । सुर काव्य के कला पक्ष की एक विशेषता है" उनके पदों कौ 
शेयता । उनके पदों का गान करते हए सहृदय भावुकं जन कूम उठते है । सुर ¦ 
की अन्य विशेषता यह्‌ है कि वे एक ही विषय या भाव को अलंकारो की सहायता 
से अनूठे ठंग से अनेक रूप परे उपस्थित कर सकते दैँ। सुर काव्य की भाषा ब्रजभाषा 
है, जो कि मत्यन्त कोमल, सरस, सरल ओर प्रवाहपुणं है । सुर की इन्दी विरैष- 
तार्ओ के कारण प्रसिद्ध गायक तानसेन ने कहा था-- # 
किधौँ सूर को सर लग्यो, किर्धौ सर की पीर। 
किघौँ सूर को पद लग्यो, तन मन धुनत शरीर ।। 


---(~--- 


हिन्दी का एक उपन्यासकार 
(सुश्ी प्रेमचन्द) 


प्रस्तावना 
“आज समाज को एमे नये सादित्य की आवश्यकता है, जिसमे उच्च चिन्तन 
हो, स्वाधीनता का भवं हो, सौन्दयं का सार हो, सूजन की आत्मा हौ, जीवन कौ 
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सच्वादयों का प्रकाश हो; जो हममे गति, संघषं ओर वेचंनी पदा करे, सुलाए- 
तहं, क्योकि अव ओर ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है ॥" सन्‌ 1936 ई° मेः 
लखनऊ में सम्पन्न हृए अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधि ' 
वेशन मे अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए प्रेभचन्द जी ने ये एब्द कहे थ ॥ 
जनता के अ।त्मतेज से युवत एसे ही चेतनापूणं साहित्य को लेकर प्रेमचन्दः 
जी हिन्दी साहित्य क्षेत्र मे अवतीणं हुए ये । ठि 
कलाकार थे । उनसे पहले हिन्दी में तिलस्मी, जासूसी अर एेय्यारी उपन्ासाः 
की धूमं थी । उन्दने ही सवप्रथंम उपन्यास-साहित्य को तिलस्म की भूल-- 
मुलेया से निकाल कर जन-जीवन के यथार्थं धरातलं पर लाकर खंड़ा किया था, 
जवास्तविक घटनागों के माया जाल से उसे मुक्तं कंर उसका सम्बन्ध मानन 
चरित्र से जोड़ा था । भूत ओर भविष्य कीं मोहक कल्पनाओं से हटाकर वतं मान 
के कटु सत्यं से उसकां नतो जोड़ा था । प्रेमचन्द जी ने पहली बार साम्राज्य 
वादी, समन्तवादी शोषणं व्थवस्थां से' पीढित निधन भारत की पद-दंलित्त ओर 
अभिशप्त जनता कां साथ सच्चाई ओौर निडरता से' दिथा था । उन्होने भारतः 
की सामान्यं जनता- किसान, मजदूर जौर मध्यम वग के विचारो आकांक्षाओं 
सुखदुःख, आाशा-नि राशा, जय-पराजय को सबसे अधिकं स्वर दिया । अपने 
समय की ज्वलन्त, सामाजिक, राजनीतिक ओर आधिक समस्याओं को-वाणीः 
देकर अपने उपन्थासो को उन्होने उस युग को “महाकाग्य' बना दिया ॥ 
परिचय - युग-चेतना के इस महान्‌ कलाकार का जन्म विक्रमी संवत्‌ 
1937 (अर्थात्‌ सन्‌ 1880 ई0 ) को काशी के समीप एक्‌ छोटे से गांव लमही 
भे एक कायस्थ परिवार मे हुमा था। उनका जन्म का नाम्‌ धघनपतराय थां । 
दशव से हीं इन्द अनेक कष्टो का सामना करना पंडा । पन्द्रह वषे कीः 
अवस्था मे पिता के मंसे पर्‌ सारी गृहस्थीं कं मार भी इन्हीं पर आं शया था, 
रेमचन्द ज गव भे रहते ओर पढने काशी जति ये । हाई स्कूलं परीक्षा उत्तीणे 
कर वे कालेज मे प्रविष्ट हूए । पाट्य-करंम के अतिरिकत उन कंहीनी व उपन्थासं` 
पदने का वा शौक था । इण्टर परीक्षा मँ उत्तीणं होकर वे एक स्कूल भे अष्योपनं 
कराने लगे । पड्चात्‌ राजकीय शिक्षा विभाग में सब-डिष्टी-इन्सपेक्टर हौ गंए 
देश मे असहयोग आन्दोलन छिडनँ पर उसके प्रभाव मे आए । नौकरी 
छोडकर वे उस अंन्दोलन मे सक्रियं माग लेने' लगे । अंब उन्होने लेखन को हीः 
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ष्यवसाय वना लिया । पहले वे "नवावराय' नाम से ही उर्दू मे लिखते थे। वाद 
मे जमाना" पत के सम्पादक मुंशी दयानारायण "निगम" ने उन्हें -प्रेमचन्द' नाम 
दिया । तवसे वे इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए ओर इसी नाम से लिखने लगे । 

व्यक्तित्व - प्रेमचन्द जी हदय के वड़े दृढ़ थे । निरन्तर कठिनाइयों से संघषं 
करते हुए भी उन्होने आह न की । संघर्षोसे नराशन हए । अपने विचारोंको 
निर्भीक व निःसंकोच रूप से इसी कारण दूसरों के सामने रख सके । ठेसे असा- 
धारण व्यवितित्व वाले प्रेमचन्द देखने मे विल्कुल साधारण, सरल ओौर विनम्र 
थे । सामान्यतः वे एक भारतीय ग्रामीणकी वेश-मूषामें ही रहते थे । भीतरव 
बाहर कहीं भी उनमें दिखावे की भावना न थी । 

रचनाएं प्रेमचन्द जी बहुमुखी प्रतिभा के क्षनी थे । अपनी विचारधारा 
ओर अपनी आवाज को जनतां तक पहुंचाने के लिए उन्होने उपन्यास लिखे, 
कहानियां लिखी, नाटकों की रचना की, † बन्ध लिते ओौर पत्र निकाले । अन्य 
भाषाभों की अच्छीं कृतियों के अनुवाद भी किए । प्रेमा, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा- 
सदन, प्रेमाश्चम, रंगभरमि, गवन, नि्भला, कमं भूमि, कायाकल्प, गोदान ओर 
मंगलसू्र (अपणं) प्रेमचन्द जी के उपन्यास हँ । उन्होने प्रायः तीन सौ कहानियां 
लिखी हैँ जो मानसरोवर' के आठ भागों मे प्रकाशित है । प्रेम की वेदी, कवेला 
मौर संग्राम उनके नाटक ह । हडताल, चांदी कौ डिविया आदि अनुवाद है । 
कछ विचार कलम ओौर तलवार' आदि निवन्ध व जीवनी है । जागरण" ओौर 
"हंस" पत्रिकराओं का सम्पादन भी उन्होने किया । 


भ्रेमचन्द के उपन्यास 

उपन्यास की परिभाषा करते हुए प्रेमचन्द जी ने लिला है - ““नै उपन्यास 
को मानव-जीवन का चित्र मात्र समन्ञता हूं । .मानव-चर्रि पर भ्रकाश डालता 
मौर उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास क{ मूल तत्त्व है ।" प्रेमचन्द जी के 
उपन्यास इस परिभाषा पर खरे उतरे हैँ । उनमे उन्होने जन-सामान्य के सुख- 
दुःख, आचार-विचार, रहन-सहन, आशा-आकांक्षा, भाव-भाषा को सजीव रूपमे 
उपस्थित किया है । ज्ञोपडयो से लेकर महलों तक, भिखारी से लेकर महन्तो - 
तक, कुल-वधुओं से लेकर वेश्याओं तक, रोटियों के एक-एक ट्कड़ं के लिए विल 
खते हए निर्न मानव प्राणियों से लेकर मलमली सेन पर सोने वाले रईसों तक; 
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गांव से लेकर नगरीं तक समाज का कोई भी वगं एेसा नहीं जिसका वणेन 
उन्होनि न किया हौ । इन उपन्ासों मे उन्होने अपने युग की सभी महत्वपुणे 
सामाजिक. धिक. आधिक ओर राजनैतिक समस्याओं का चित्रण किया है । 

'सेवासदन' मे उन्होने वेदयाओं की समस्या पर प्रकाश डाला है । प्ेमाश्रम 
मे जमीदारों व किसानों का संघषं दिखाया । "रंगभूमि" में उन्होने नए उद्योग्‌- 
धन्धों से उत्पन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला है । "गवन" में व्यक्ति के अपने को 
बडा सिद्ध करने से होने वाली ओर अपनी वास्तविकता को पाने से होने वाली 
हानियों पर प्रकाश डाला गया है । "कम-मूमि" मे अष्ूत आन्दोलन ओर लगान 
वन्दी की समस्याओं परं प्रकाश डाला गया है । (निम॑ला" मे अधेड़ उस्र मे होने 
वाले बेमेल विवाह की समस्याओं को लिया गया है । “कायाकल्प' में पुनजंन्म 
सम्बन्धी कु धारणाएं हँ ओौर "गोदान" में किसान ओर महाजन के संघषं को 
उन्होने वाणी दी दै। 

कथावस्तु, पात्र ओौर चरित्र-चित्रण. कथोपकथन्‌, देशकाल ओर उदद्य की 
दृष्टि से प्रेमचन्द का उपन्यास-साहित्य श्रेष्ठ है । उनके उपन्यासो के कुछ पाच 
तो अत्यन्त सजीव ओर अविस्मरणीय है । सेवा-सदन की “सुमनः, रंगभूमि का 
(ुरदास' ओौर गोदान का 'होरी' इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। 
उपसंहार 
वस्तुतः प्रेमचन्द जी के उपन्यासो की सवसे बड़ी विशेषता सानव-चरित्र 
की व्याख्या ही है । इससे पूवं के उपन्यासो मे वह विशेषता न थी । उन्होने 
अपनी कला का निर्माण जीवन के चित्रण में किया, जिसमें वे पूणंतः सफल रहे. 
ई । यर्थाय रूपमे वे इस युगके कलाकार ये। 
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मेरी श्रिय पुस्तक 


( रामचरित भानस ) 

प्रस्तावना ` 
जव से मनुष्य ने लिखने की कल का विकास 
जिन-जिन पुस्तकों की रचना हुई है, असंख्य ह । विर्व की विभिन्न 


किया रै, तब से आज तक 
न्त भाषाओं मेः 
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-एुक से बढ़कर एक पुस्तकों का निर्माण हुमा ओर आगे भी होगा । हि्दी- 
साहित्य का भण्डार भी अनेकों पुस्तकों से भरा हुआ है । उनमें कृ को मै चाव 
से पठता ह, किन्तु उनके भी जिसे मँ अपना संप्रिय प्रथ कहता हँ गौर जिसे 
अनेक वार पटने पर भी मन तृप्त नहीं होता, वह्‌ ग्र थ है--गोस्वामी तुलसीदास 
द्वारा रचित--^रामचरित मानस' । भारतीय संस्कृति, नीति, सदाचार, गृहस्थ 
धम का यह्‌ एक विश्वकोष है । 


विषय 


“रामचरित मानस' में गोस्वामी तुलसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामके 
` लोक-विश्रुत चरित्र का वणेन किथा है । भगवान्‌ श्री राम के पावन चरित्र का, 
वणेन सवेप्रथम आदि कवि बाल्मीकि ने अपनी पुस्तक ^रामायण' में किया है । 
` उसके पञ्चात्‌ अनेक पुराणों, महाभारत, नाटकं ओर काव्यो मेँ भी उस कथा 
का वणेन किया गया है । अध्यात्म रामायण, ओर अद्मुत रामायण मेभी- 
. श्रीराम की कथा का वणेन है । गोस्वामी जीने भी महषि बाल्मीकि ओर अन्य 

भ्लेखकों की रचनाओं का आश्रय लेकर "रामचरित मानस को रचनाकीहै। 
-मानस के प्रारम्भ में ही उन्होने इस ओर संकेत करते हए कहा है-- 
नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत्‌, 
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि ॥ 
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, 
भाषा निबन्धमति मञ्जुल मातनोति ॥ 

रामचरित मानस.में सात काण्ड है । जो क्रमशः इस प्रकार है- बालकाण्ड, 
अयोध्या काण्ड, अरण्य काण्ड, किष्किन्धा काण्ड, सुन्दर काण्ड, लंका काण्ड तथा 
उत्तर काण्ड । बालकाण्ड" में “मानस की रचना की भूमिका ओर श्रीराम के 

जन्म के सम्बन्ध मे अनेक कथाएं हैँ । इनमे शिव-पावंती का विवाह मौर नारद 
मोह सम्बन्धी प्रसंग पर्याप्त रोचक हैँ । श्रीराम के जन्म व रौशव की चर्चां इसी 
मे ह । अयोध्या काण्ड' में श्रीराम व सीता के विवाह उनके अभिषेक की तैयारी 
ओौर वन-गमन की बात है । अरण्य काण्ड में श्रीराम का चित्रकट में निवास व 
सीता-हरण की घटना मुख्य है । (किष्किन्धा काण्ड में रामसुग्रीव की मैत्री व बालि 
 ज्वध की घटनाएं मुख्य है । “सुन्दर काण्ड अपने नाम के समान ही सुन्दर ओर 
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-रोचक है । इसमे महावीर हनुमान के पराक्रम का. विशद वणन.है \ पवनसुत 
हनुमान का समुद्र लंघन, लंकरिनी वव, सुरसा के मुख में प्रवेश, सीताका 
अन्वेषण, विभीषण से ट, सीता जी से वार्तालाप ओर लंका दहन की घटनाएं 
अत्यन्त ही रोमांचक तथा रोचक रहै। “लंका काण्ड म श्रीराम बौर रावण- 
युद्ध काओौर राम की रावण पर विजय का वणन है । “उत्तरः काण्डः में श्रीराम 
का अयोध्या वापिस लौटना, भरत का उद्विग्नता ओर पञ्चात्‌ राम-राज्य की 
च्यवस्था का वणेन दै । 

.भाव पक्ष ओर कला पक्ष _ रामचरित मानस" तुलसी का ही नही, हिन्दी 
का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है । अदशं ओर भावना की दृष्टि से यह विइव-ताहित्य 
की सर्वश्रेष्ठ रचना कटी जा सकती -है । भक्ति, काव्य अर नीति की त्रिवेणी 
इसमे वह रही है । समाज-धमे, आचारःधमं ओर राजनीति का इसमे समन्वय 
हुभा है । ज्ञान, भक्ति, कमं का मेल इसमें -है । देत, अद्रंत, विशिष्टद्रंतका 
प्रतिपादन इसमे है तथा संस्कृत ओर लोक भाषा (हिन्दी) का समन्वय इसमे 
ड । मानस में महाकाव्य के सभी लक्षण ह । मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इसके 
-धीरोदत्तानायक है । श्युंगार, वीर ओौर शात इन तीन प्रमुख तथा अन्य रसो का 


इसमे वणेन हुमा है । धम, अथे, काम जौर मोक्ष इन चारों वर्गो करी सिद्धिका ` 


आदं इसमे है । "मानस" का कथा-सौष्ठव तथा प्रसंगानुक्ल संवाद" उत्कृष्ट 
-माव.व्यंजना, वस्तु-व्यापार वणेन मे लेश मात्र भी कीं शिथिलता तहीं ठै । 
जनक-वाटिक में राव व सीता का मिलन, राम-वन-गमनः, दशरथ~मस्ण, चित्र 
कूट मे राम-भरत मिलन, लक्ष्मण के मूत होने पर श्रीराम का विलाप आदिं 
प्रसंग तो इस काव्यमें एसे मरमस्पर्णी है कि जिनको वारबार पठने पर भी 
तृप्ति नहीं होती । मानव के हषं, शोक, करुणा, द्वेष, क्षोभ, चिन्ता, क्रोध आदि 
हादिक भावों का कवि ने इसमे बडा ही सजीव, स्वाभाविक, रोचक ओौर 
हृदयग्राही चित्रण किया है। 

चरित्र-चितरण की दृष्टि से भी रामचरित मानस्‌ श्रेष्ठ ग्रंथ है 1 इसके सभी 
पात्रों का चर्त महान्‌ है । वे अलौकिक होते हए भी लौकिक है । वे हमारे दी 
समान सुखदुःख का अनुभव करने वाले ओर संवेदनशील है श्रीराम का 
मर्यादा पूणे उदात्त चरित्र हमारे हृदय मे एक आदश की सुष्टि करता है ओर 


मे उनके चरणो मे करने को विवश कर देता है । कौशल्या, सुमित्रा, भस्त, 
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हनुमान आदि का निर्मल चरित्र व्यक्ति को नवीन प्रेरणा ह| 
रसो का वणेन भी इसमें सुन्दर है । श्ुंगार का वणन भी गोस्वामी जीने 
बहुत ही सुन्दर ओर संयमित किया । जैसे कि-- 
कंकन किंकनि नूपुर धुनि सुनि । कहत लखन सन राम हृदय गुनि ॥ 
मनहु मदन दंदुभी दीन्दीं। मनसा विव विजय कहं कीन्हीं ॥ 
वियोग श्युगार का एक मार्मिक चित्र भी देखे-- 
सन-क्रम-वचन चरण अनुरागी । केहि अपराघ नाथ हौं त्यागी ॥ 
अवगुन एक मोर मै माना। विष्ठुरत प्रान न कीन्ह पयाना॥ 
अलंकार, छन्द, शली ओर भाषाकी दृष्टि से भी मानस बहुत उत्तम 
रचना है 1 धनुष-यज्ञ के प्रसंग पर सीता के सौन्दयं ओौर भावों को व्यक्त करने 
वाले उत्प्रेक्षा अलंकर की एक छटा देखिए- 
प्रमुहि चिते पुनि चितई महि । राजत लोचन लोल ॥ 
सेलत मनसिज सीन जुग । जनु विधु मंडल डोल ॥ 
उपसंहार 
सारांशतः "रामचरित मानस' एक सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथः, धमं ग्रंथ, नीति- 
शास्त्र ओर सदाचार-शास्त्र भी है । इसी कारण यह्‌ पुस्तक अज हिन्द समाज 
कै कुटिया से लेकर महलों तक रहने वालों में समान रूप मे आदरणीय है । यह्‌ 
ग्रंथ परम आनन्द के साथ-साथ सन्तप्त जनों को मानसिक शान्ति भी प्रदान 
करता है । 
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एक लोकप्रिय खेल : किकेट 


(क्रिकंट पर इतना अधिक बल क्यो ?) 
श्रस्तावता ६ 
आजकल भारत में राष्टरीय भौर अन्तर्यष्टरीय अनेक प्रकार के खेल प्रचलित 
है । उनमें क्रिकेट का सेल अत्यन्त लोकप्रिय हो रहा है । इ ग्लैण्ड, आस्ट्रेलिया 
वेटस्दरण्डोज, पाकिस्तान ओर भारत में क्रिकेट का बड़ा नाम है। इन देशो में 


(~ 


॥ 


प्प 


= 


| यया 
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लोग क्रिकेट के इतने दीवाने हैँ कि मैच होने पर खने-पीने की सुध-बुघ भूलकर 
खेल देखने के लिए खेल के मैदान मे उट रहते हैँ । जो लोग खेल के भेदान मे 
नहीं जा सकते वे भी टांजिस्टर, रेडियो या दूरदशेन पर आंखों देखा हाल (-रनिग 
कमर) सुनने मे व्यस्त रहते हँ । दुकान पर, सड़क पर, .विद्यालयों मे सवेत 
क्रिकेट-प्ेमी लोग गणना (स्कोर) सुनने के चक्कर मे रहते दै । 
क्रिकेट का आरम्भ 

क्रिकेट का यह खेल सवप्रथम यूरोप मे--विशेषकर इग्लैण्ड में प्रारम्भ 
हुमा । इसके पर्चात्‌ जर्हा-जहां ब्रिटिश सरकार ने अपने उपनिवेश बनाए, वहां 
इस खेल को अपने साथ ले गए । वहाँ के उच्च वं, शासक वगं को अपने साथ 
करने के लिए उनका यह्‌ अच्छा शस्त्र सिद्ध हआ । रूस, अमेरिका तथा अरब 
देशों मे इसका प्रचलन नहीं है । भारत में भी यहां के राजाओं, नवाबों ओर 
, उनके राजकुमारो ने ही इस खेल को पहले पहल अपनाया । अभी कु वषं 
 तक-- देशी राज्यों की समाप्ति के पर्चात्‌ भी उन्हीं के उत्तराधिकारियों काः 
इस खेल पर एकाधिपत्य था । गायकवाडङ़, नवाव पटौदी आदि पसे ही खिनाडी 
हँ । अव तो विद्यालयों भौर महःविच्यालयों के विद्याथियो मेँ यह्‌ खेल पर्याप्त 
लोकप्रिय हो रहा है ओर बड़े-बड़े नगरों मे तो कुछ सामान्य जन भी इसमे 
रुचि ले रहे हँ । कपिलदेव, श्रीकांत, रवि शस्त्री आदि इस वगं के खिलाडी है । 


५ >. खेलने के प्रकार 


क्रिकेट का खेल एक वहत बड़ अण्डाकार मेदान में खेला जाता है । इसमें 
एक निरिचत दरी पर दोनों ओर तीन-तीन विकिट भूमि पर गाड दिए जाते है। 
खेल विकरिट. के दोनों ओर खेला जाता है । इस खेल मे दो दल होते है । प्रत्येक 
दल में ग्यारहु-ग्यारह खिलाडी होते है । खेल को खिलाने वाले दो निर्णायक भी 
होते दै, जिन्ह अंग्रेजी मे 'एम्पायर' कहते है । खेल प्रारम्भ. होने से पूवं दोनों 
दलों के प्रमुख (कप्तान) खेल मंदान के मन्यके भागम आते है। कहां एक 
सिक्का उछाल कर टोँस' किया जाता है । ठोस जीतने वाला दल पहले आरम्भं 
करता है । 

क्रिकेट का, मैच प्रायः पाँच दिन तक, दो पारियों मे खेला जाता है। अब 
तो एक दिवसीय मैचों की भी धूम मचने लगी है । दोनों दलों को दो-दो 


( 122 ) 


पारियों में खेलना होता है । विकरिट के पास खड़े होने वाला खिलाड़ी विकिट 
कीपर कहलाता है । विक्रिट कीपर जीर खेलने वाले खिलाडियों के हाथोंमें 
मोटे-मोटे दस्ताने ओर पावो मे घुटने तक मोटे-मोटे पैड वधे होते है, जिससे 
कि काठकी गंदकी चोट से उनकी रक्षा हो सके । 

सेल प्रारम्भ होने पर एक ओर का गद फेंकने वाला, जिसे बाउलर' कहते 
है, एक निरिचित रेखा के पास आकर गेद फेकता है, दुसरी ओर विकिटकेपास 
खड़ा बल्लेवाज उप्र गेंद को अपने वल्लेसे दुर फकता है । उधर गेंद फकने 
वाले दीड़कर गेंद पकडना चाहते ह तो इधर वल्येवाज एक विकिटसे दूसरी, 
विकिट तक दौड़ते हैँ । इस प्रकार वे जितने बार गेदं आने तक दीडते है, उसे 
"दौड" या "रन" कहते हैँ । यदि इसी दौड़ के मध्य विपक्षी गेद से विकि को 
गिरा देता है तो दौडने वाला--जिसने गेद पर चोट की होती है -^रन-आउटः 
माना जाता है । कभी गेंद पर बल्ले की चोट लगने के अनन्तर विपक्षी खिलाड़ी 
यदिगेद को वीच में ही पक्ड़लेते हैँ तो खेलने वाला "कंच-आउट' माना जाता 
है । गेद फंकने वाला अपनी ओर से प्रायः छह बार गेद फकता है, इसे एक 
भोवर' कहते हैँ । कभी-कभी एसा होता है किएक ओवर म भी कोई दौड़ 
नहीं होती, उसे 'मिडन-ओवर' कहते दँ । एक ओवर पुरा होने पर 
विकिट रक्षक दूसरी ओर चला जाता है भौर तव गेद फेंकने वाला दुसरी ओर 
से गेंद फकता है । 

कभी एता होता है करि खिलाड़ी गेंद को बल्ले से मैदान में उछाल कर खेल 
के मेदानसे बाहरकर देताहै ओर विपक्षी उसे पकड़ नहीं पाते तो उसे 
खिलाडी का चौका (चार दौड़) मान लिया जातादहै। कभीरएेसाभी होता है 
कि गेद मैदान में उछाल लिएु विना ही खेल सीमासे पार हो जातीहै तो उसे 
छक्का (छह दौड) कहा जाता है । खिलाड़ी कुछ दौड बना कर खेल से बाहर 
(आऊट) होते रहते दँ । कोई-कोई खिलाड़ी एसे भी होते ह जो सौ दौड भी 
बना लेते ह । उसे "शतक" कहा जाता है । 

क्रिकेट केखेल मे जव एक दल के दस्र खिलाड़ी चेल चुक्ते है, तव पारी 
समाप्ति की घोषणा होती है । कभी-कभी खेलने वाले "दौड़" की संख्या अधिक 
होने पर पहले रमसे ही खेलते है । बेल की अवधि समाप्त होने पर जिस पक्ष 
के दोड़ो" की संख्या अधिक होती दै, वह विजयी माना जाता है। कभी 


# 
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` व्यान नहीं जाता । भारत जसे विकासशील देश 
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निरिचित अवधि मे यदि दोनों पारियों मे किसी कारण से खेल नहीं खेला जाता तो 
मैच “जनिर्णोत' समाप्त हो जाता है । कभी-कभी एसी भी स्थिति आती है कि 
एक दल इतनी अधिक "दौड़" बना लेता है कि विरोधी दल को दूसरी पारी भी 
एक ही साथ खेलनी पडती है, जिसे "फालो अन" कहते है । यदि वद्व.-दलं तब 
भी पहले दल के समान दौड़ नहीं बना पाता तो उसे “पारी से छर कहा जाता 
है। बेल खेलते हुए किसी भी दल की संख्या अधिक होने पर ओर कुछ खिला- 
यों के शेष रहने पर भी यदि कोई दल विजयी हो जाता है तो उसे उतने ही 
विकिट से विजयी घोषित किया जाता है, जितने खिलाडी शेष रह गए हों । 


क्रिकेट से पक्षपात 


यह खेल बड़ा ही रोचक ओर रोमांचक है, पर साथही वड़ा ही व्यय- 
साध्य ओर समय को नष्ट करने वाला भी है । हाक्ती, पुटबाल आदि का मंच 
एक ही दिन मे ओीर कुछ ही घण्टों मे समाप्त हौ जाता है, पर क्रिकेट का मेच 
पाच दिन तक प्रातः 8 से सायं 4 बजे तक होता रहता है । फिर आकाशवाणी 
तथा दरूरदशेन मेँ अधिकारी भी इसके साथ अनावश्यक पक्षपात करके इसकी. 
कमेटी भी प्रसारित करते हैँ । रात्रि को भी खेल कृषि मुख्य ज्ञलकियां दिखाते है, 
तथा अन्य रोचक कार्यक्रमों को रोक देते हैँ । स प्रकार इस पागलपन की 
वुद्धिमेंयोगदेतेदहैँ। फिर ओरभी तो खेल) हींकी, षुटवबाल, टेनिस) 
भारतीय खेल कबड्ी-ओौर खो-खो । उनकी ओर स दुरदशंन वालों का इतना 
ग शक्रा इसमे रम जाना अच्छा 
नहीं । क्योकि हम देखते हैँ कि जब मैच होते हैः म के बाब, अधिकारी 
काम छोड खेल के मँदानों मे आ उत्ते है । छात्र पढाडैष्टरोड़ देते है भौर अन्य 
काम करने वालों का ध्यान भी इसी ओर रहता है, वे ५ रौः दिन रेडियो, टांजि- 
स्टरःया दररदशेन पर मैच की टिप्पणी सुनने मे ही लगा देते षँ । कामे की कौन 
कटे ? पता नहीं दुरदशेन ओर आकाशवाणी के अधिकारी तथा 
इस अनावद्यक पक्षपात से कब छुटकारा पा्येगे ओौर इस खेल के 
वाले समय के नाश से जनता को वचायेगे ? अमेरिका ओर रूस जसे समृद्ध 
राष्ट मे यह्‌ खेल नहीं चलता तो भी वे बेलो मे अग्रणी है! ओलस्पिक खेलो 
ञं इसकी प्रतियोगिता तहीं होती तो भी ओलम्पिक खेल हो जाते है । 
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उपसंहार 

वस्तुतः भारत जसे विकासशील देश को इस खेल के लिए इतना अधिक 
समय शष्ट करने की आवर्यकता नहीं । इससे देश के विकास की गति अवरुद्ध 
हो जाती है " अतः यहाँ क्रिकेट के स्थान पर अल्प व्यय-साध्य ओौर अल्प समय 
मे वेले जाने वले ह्गोकी, एटवाल आदि खेलों को ओर कबह़्ी, खो-खो आदि 
भारत के परम्परागत खेलों को ही अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए 


द 
नरी ओर नोकरी 
। (नारी-जागरण); 


प्रस्तावना ^ 
नर ओर नारी गृहस्थरूपी गाड़ी केदोचक्र हैँ । जैसे एक हीच््रसे 


रथ नहीं चल सकता, एसे ही अकेला पुरुष या अकेली नारी इस गाडी को 
खींच नहीं सकती । ये दोनो! परस्पर पुरक दँ । पत्नी को अरद्धागिनी इसीलिए 
कहा गया ह । इतना ही नहीं प्राचीन कालमे भारत में पत्नी के विनायज्ञ 
अपणं माना जाता था तभी तोश्री सुमने अश्वमेव यज्ञ मे सीता की अनु- 
पस्थिति मे उनकी स्वणं-प्रतिमा रखी थी । हमारे समाज के मनीषियों ने इस 
वात को अच्छी प्रकार समञ्ला था। अतः प्राचीन कालमेही उन्होंने नारी को 
पुरुष के समान ही महत्व दिया धा । मनु महाराज ने कहा है-- 
यत्र॒ नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रैतास्तु न पूज्यते अफलास्तत्र सर्वाः क्रियाः । 
अर्थात्‌ जहाँ नारी का सम्मान होता ह, वहां देवताओं का निवास होता है 
ओर जहां नारियों का सम्मान नहीं होता, वहाँ सभी कायं निष्फल हो जाते हु । 
दसी कारण प्राचीन समय में नारी ज्ञान, विज्ञान, धमं, दशंन, कला-कौशल 


ओर वीरता आदि के सभी क्षेत्रो में अग्रणी थी । गार्गी, मँतरेयी जैसे ब्रह्मवादिनी 


नारियाँ यहीं थी, अनसूया, सीता, सावित्री, अरुन्धती जसी साध्वी ओर तपस्विनी 


नारियां भी यहां थीं । बालकों के समान ही बालिकाएं भी आश्रमों मे अष्ययन 
करती थीं । दुर्भाग्य से मध्य-काल मे पुरुष नारी को हीन समञ्लने' लगा । वहः 


(~ 
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पुरुष की दासी ओर भोग्यवस्तु मानी जाने लगी गौर उसे शिक्षा से भी वंचित 
किया गया । इसके कई कारण थे, पर कुछ भी हो, नारी की अधोगति प्रारम्भ 


हो गई, उसका जीवन पुरुषों की कठोर व्यवस्था में बीतने लगा । परदा प्रथा, 
अशिक्षा तथा अन्य अनेकं रूढियां इसी का परिणाम है, जिनके दशंन भाज भी 
गवां में अत्यधिक सात्रामें हो जाति हैं। 


समय मे परिवतंन 
समय ने फिर करवट ली । एक ओर देश मे अंग्रेजी राज्य के साथ पाइचात्य 


वातो आ धि का द सा आौर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार आरम्भ हृजा तौ ज्वरी जर समाज मे 
दयानन्द सरस्वती, पंडित श्वद्धाराम फिल्लौरी, भारतेन्ु हरिर्चनद्र, पंडित मदनः 
मोहन मालवीय आदि मे समान सूर कै साय हा स्वीका का उवार भौ मालवीय आदि ने समाज सुधार के साथ 

आरम्भ किया । फलतः नारियो में शिक्षा की रुचि जागृत हई ओर शिक्षा का 


तीत्रतासे प्रसार हीने लगा। नन गं तरि्यालयो गीर सहातचालयौ लगा। नगरों में त्रिद्यालयों ओर महाविद्यालय में 


छात्रा कौ संस्या वदन लनी की संख्या वढ़ने लगौ गांवों मे भी कन्याओं को शिक्षा दी जाने लगी। 


इससे जहां नायो मे जागृति आई, वहीं वे ज्ञान-विज्ञान, कला-कौग्यल के 
भ्येक क्षेत्र म आगे बढते लगीं । फलव्रतः नारी का क्षेत्र धर से बाहर भी हो 
गया । नारी अध्यापिका, डोक्टरः परित्राता, सखिका, तकाल बने लनी आर 
अनेकं प्रबुद्ध महिलाएं राजनीति में भी भाग लेते लगीं । साहित्य क्षेत्र में श्रीभती 
महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, राजनीति के क्षत्र में सरोजिनी नायड्‌, 
विजय लक्ष्मी पंडितं वजय लक्ष्मी पंडित, सिरा गी, समाज सेवा ऊँ शेत सँ कस्या दुगानाई दर्गाबाई 
देशमुख जादि का नाम आज प्रसिद्ध है. 

स्वतन्त्रता के पञ्चात्‌ तो नारी-शिक्षा कौ तीव्र प्रगति हुई । फलतः देश के 
गांवों मे भी कन्याओं को शिक्षा दी जाने लगी । आज नगरों मे तो चिकित्सा 
विज्ञान ओौर सैन्य शिक्षा भी कन्याएं ले रही ह । 

गौर नौकरी 


के स्वतन्त्र होने के साथ ही भारत के संविधान मे तारी को समान 


अधिकार लले तो का जन्य दौड प्रारम्भ ई ` क्ह घी नारी कीं चहु घी नारी की नौकरी 
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की दौड । आज यह्‌ दौड इतनी तीत्रतासे हो रही है कि कोई सरकारी, अद्ध॑- 
सरकारी, निजी, व्यावसायिक कार्यालय या ओचोगिक क्षेत्र एेा नही, जह 
महिलाएं क्लकं के रूप मे, टाइपिस्ट के रूपमे, स्टेनोंके रूप में या किसी विषय 
मे दक्ष अधिकारीके रूपमे नौकरीन कर कर रही हों। वको मे, साव॑जमिक 
प्रतिष्ठानं मे, यहाँ तक की छोटी-छोटी ओौचोगिक इकाइयों मे. भी आज महि- 
लाएं नौकरी कर रही हैँ । इनके अतिरिक्त अध्यापन, चिकित्सा, परिचर्या, 
विमान-वाला, सेना ओर पुलिस के क्षेत्र मेँ अनेक महिलाएं सेवारत हैँ । 
नौकरी के गुण ओर दोष 

नौकरी करने से जहाँ नारी में कुठ आत्मविश्वास जगा है, उसने अपनी 
ओर अपने परिवार की आधिक स्थितिमें सुधार किया दै, वहीं कुछ दोष भी 


सके साथ ही आए हँ । जिससे नारी एक नाना प्रकार के बन्धन से मक्त हौ ` 


दूसरे प्रकार की दासता में फंसने लगी हैँ । 

नारी को प्रकृति ने ही सुन्दरता, कोमलता ओौर विद्वास करने की भावना 
दीहै। वह कार्यालयों मेंप्रायः वन ठनकरही जाती है । अतः वहां काम 
करने वाले पुरुष--चपरासी, वलकं ओर अधिकारी-- उन ललचाई दृष्टि से 
देखते ह 1 अवसर-अनवसर उनके पास जाकर बैठते हया उह अपने पास 
बुलाते है । इससे यह होता है कि प्रायः नारी उनके चंगुल में आ जाती हैँ ओर 
वह अपनी पवित्रता की रक्षा नहीं कर पाती । तव उसका जीवन दीनता-पूणं 
हो जाता है । यद्यपि सवत्र सा नहीं होता, पर अधिक मात्रा में हो जाता है। 
कुछ स्थान ओौर कु नौकरियां एसी अवश्य है, नहाँ एेसा डर प्रायः नहीं हो 
सकता । अध्यापन क्षेत्र में यह भय नहीं के बरावर है; परिचर्याकेष्षेत्रमे कुछ, 
कम हि, पर अन्य स्थानों पर अधिक है। 

आज जवकि परिवारों की आधिक स्थिति कठिन से कषिततर हो रही है । 
ओर कदी-कहीं तौ- पैसा होने पर भी विलासिता की भूख बढती जा रही है 


नारी को नौकरीसे रोका तो नदीं जा.सक्रता, किन्तु नारी को सोचना होगा किं 
वहु इस दौड में कहां तक दौड ? कारण, केवल पवित्रता की रक्षा की बात 
ही नही, परिवार के संचालन ओौर वच्चो की देख-भाल ओौर उनकी रिक्षा- 


१। 
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दौक्षाकी भी समस्या इससे बढती जा रही टै। जर्हां पति-पत्नी दोनो ही 
नौकरी में होते दै, वे अपने बच्चों की देख-भाल ओर 'शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था 
ठीक प्रकार नहीं कर पाते, क्योकि माता की देख-रेख ओर स्नेह के अभाव में 
वच्चे प्रायः जिदी, नाडी मौर कत्तव्य के प्रति, उपेक्षा वुत्ति रखने वाले हो 
जाते हैँ। । 
उपसंहार 

अतः नारी को इन सभी वातो को व्यान मे रखते हुए अनिवायं स्थिति में 
ही नौकरी करनी चाहिए । परिवार में कमाने वाला यदि. कोई है तो नारी को 
घर में ही ओर बच्चों की देख~रेख से दी अवकाश नही मिल सकता । थोडी 
आयसे ही वह परिवार को सुख दे सकती दै 1 


-~--०9- 


प्रो शक्ता 


“सामूहिक निरक्षरता न केवल पाप है, प्रत्युत भारत के लिएु लज्जा जनकं 
बात भी है।"' -- महात्मा गधी 
प्रस्तावना 

भारत को स्वतन्त्र हुए आज इकतालीस वषं ही चुके है । इन वर्षो में देश 
म शिक्षा का प्रचार ओर प्रसार बहुत हुमा है । विद्यालयों, महाविद्यालयों ओर 


१ 


विद्वविद्यालयो की संख्या तीव्र गति से बदी है । इतना होने पर भी आज 


आरत की लगभग 70 प्रतिशत जनत निरक्चर है । इसमे अधिक संख्या प्रौढं 
कीदहै। यह चिन्ता का विषय है। यह सामूहिक निरक्षरता वस्तुतः पाप ही 


नहीं, अपितु भारत के लिए अत्यन्त लज्जा की भी बात दहै। 


निरक्षसता का यह रोग भारत में नया नही, बल्कि शताब्दियों पुराना है । 
छ्रेजी के अने से पूवे मन्दिरों मे; मठं मे, मस्जिदों मे छा्ों को शिक्षा दी 
जाती थी तथा अनेक अन्य भी छोटे-बड़े विद्यालयों मे छाचों के अध्यापन की 
ष्यवस्था थी । 
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अग्रजं कौ चालाकी 

किन्तु ज्योंही अंग्रेज भारत में आए जौर उन्होने अपना शासन स्थापित 
किया, उसने यहाँ की पुरानी शिक्षा न्यवस्था को समाप्त कर अंग्रेजी शिक्षाका 
प्रचलन किया, जिससे कि उसके कामको चलने के लिए क्लकं पैदा हों शौर 
साथहीदेशमेंरेसेवगंका निर्माण हौ जो शासको की सभ्यता ओर संस्कृति 
कोदहीश्रेष्ठ माने । इसी कारण उसने भारतीय शिक्षा पद्धति के प्रति घणा 
फलाई ।. अशिक्षा के कारण जनता अपने अधिकारोंकोन समञ्ञ सकी ओर 
अग्रेजों को गुलामी का शिकंजा कसने का खूव मौका मिल गया । 


प्रौढ शिक्षा का विचार 

असिक्षा के महारोग को मूलसे ही नष्ट करके स्वस्थ शष्टर्‌कानिर्माण 
कियाजा सकता है यह विचार भारतीय स्वातन्त्य-आन्दोलन के साथ ही 
उदित हुभा । सन्‌ 1937 मे भारतं के विभिन्न प्रान्तों में रास्टीय दष्टिकोण 
नाली सरकारों की स्थापना से साथ ही यहां बच्चों में शिक्षाके प्रचार के साथ 
ही प्रौढो कोभी साक्षर बनाने काप्रथास आरम्भ हुभा । “अशिक्षा का नाशहो 


अगूठा लगाना पप है' आदि नारे गांवों ओर नगरों में गंजने लगे । निरक्षरता 
दुर करने के लिए प्रौदृ-शिक्षा केन्र, रात्रि पाटशालाओं ओौर पुस्तकालयों की 


स्थापना को गई । अशिक्षितों मे भी इस योजना के प्रति कुछ उत्साहं जगा, 
किन्तु कुछ समय परवात्‌ किन्ही परिस्थितियों से यह आन्दोलन मन्द पड़ गथा । 
सन्‌ 1947 मे जव देश स्वाधीन हुआ; तभी पुनः प्रौढृ-शिक्षा की ओर जन 
नेताओं ओौर समाज सुधारकों का ध्यान आया । 

आज भी नगरों ओर अधिकांश गाँवों मे सत्तर प्रतिशत प्रौढ लोगदएेसे रहै 
जो निरक्षर हैँ । आज जबकि देश में शप्रजातन्त्रात्सक शासन प्रणाली" चल रही 


है ओर देश की ओर अग्रसर है, इतनी वड़ी जनसंख्या का निरक्षर रहना एक 


अभिशाप ही है । प्रौढो के निरक्षर रहने से स्वतन्त्र देश की राजनैतिक, सामा- 
जिक धामिक, सांस्कृतिक आर आधिक गति रुक सकती है । अतः प्रौढो के लिए 
भी अक्षर ज्ञान उतना ही आवश्यक है, जितना कि उनकी सन्तान के लिए है ॥ 
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विचारणीय बात 


प्रौढृ-शिक्षा से वयस्क लोग जहाँ अक्ष रःज्ञान कर पुस्तकों ओर पत्र-पत्रिकाओं 
को पठने योग्य वन सकंगे, वहीं स्वास्थ्य, अधिक स्थिति ओर गृहस्य-जीवन की 
सुधारनेमें भी वे सफल होगे ओर साथ ही देश की राजनीतिक को समञ्ञ कर 
देश के निर्माण ओर विकास में भी अच्छा योग दे सकंगे । यह ठीक है कि देश 
के स्वाधीन होने के साथ प्रौढ-शिक्षा का आन्दोलन ` चला, किन्तु उसकी गति 
बहुत ही मन्द रही । गत चालीस वर्षो मे बहुत ही कम प्रौढ व्यक्ति साक्षर बन 
सके । 


आवरयकता जो लं 
आज प्रौढ-शिक्षा के लिए रात्रि-पाठशालाओों, नव साक्षरो के लिए उपयोगी 


ओर नवीन जानकारी से युक्त पुस्तकों की आवश्यकता है । साथ ही पुरातन 
कथाओं भौर विचारों के साथ उन्हँं नवीन ज्ञान-विज्ञान से, विशेषकर कृषि, 
लघू-उद्योग, वाणिज्य तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान से परिचित कैरानाभीं 
आवर्यक है । 

सरकार ने इस दिशा में प्रयत्न आरम्भ किया ओर इसके लिए देश व्यापी 
एक वृहत्‌ योजना भी बनाई । 2 अक्टूबर सन्‌ 1978 को गांधी जी के जन्म 
दिवस पर इस योजना का पुनः शुभारम्भ किया गया । इसके लिए भारत सरकार 
ने भारत की स्वयं सेवी सामाजिक संस्थाओं से भी सहभोग देने का आग्रह क्रिया। 
अनेक संस्थाओं ने इसके लिए पूणं सहयोग का वचन दिया, किन्तु कुछ तथा- 
कथित नेताओं को एक प्रसिद्ध देश भक्त संस्था "राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ' का 
योगदान अच्छा नहीं लगा । उन्होने शोर मचाया रि ये सरकार का करोड़ों रुपये 
डकार जायेगी । तब इस संस्था ते स्वयं ही केवल सेवा-माव से यह काम अपने 
हाय में ले लिया । आज सरकार के अतिरिक्त संघ तथा अत्य अनेक समाज 
सेवी संस्थाओं के सहसो कार्यकर्ता प्रौद्-शिक्षा के लिए काये कर रहे है 1 


उपसंहार 
यद्यपि यह कायं कर्टिन है तो भी हमें विदवास है कि इसमे लगे लोगो-को 
निःस्वार्थं सेवा-भावना से ही कुछ वर्षो के उपरान्त हमारे देश मे प्रौढं को बहुत 
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बडी संख्या साक्षर हो जायेगी । साक्षर होने पर वे सामयिर पच-पत्रिकामँ 
का अध्ययन कर सकेंगे । इस अध्ययन के फलस्वरूप उनमें सामाजिक, सांस्कृतिक 
मौर राजनीतिक चेतना जागृत होगी । इससे भारत की. सामाजिक आर आर्थिक 
उन्नति में बहुत बड़ा सहयोग मिल सकेगा ओौर देडा शीधघ्रातिशीघ्र विकसितं 
राष्ट्रो की श्रेणी मे खड़ा हो जायेगा । 


~ 9-- 


प्रदशंनी 

प्रस्तावना । 

प्रदशेनी शब्द का निर्माण श्र" उपसग पूवक "दृश्‌" धातु से अन्‌' प्रत्यय के 
अनन्तर ई" लगाने से होता है। प्रदशिनी या प्रदशंनीका अथं है- प्रक 
पुवेक दिखाने वाली ।' प्रदशेनी में विशेष रूप से दिखाने योग्य कुछ नवीन या 
प्राचीन वस्तुओं को प्रदशित किया जाता है । मनुष्य की यह्‌ स्वाभाविक प्रवृत्ति 
है कि वह जिन वस्तुओं का निर्माण करता हैया मन-भावन ओर उपयोगी 
होने के कारण जिन वस्तुं को लाता है, उनका दूसरों के सामने प्रदशंन करता 
है, ताकि लोग उसकी प्रशंसा करे ओर उसके द्वारा निर्मित वस्तु को खरीद लं! 
प्रदशंनी में प्रदशित करने के लिए जो भी वस्तुएं रखी जाती है, उनमें कु न 
क्छ नवीनता ओर विचित्रता होती है, जिससे कि वे दर्नाधथियों के आकर्षण 
क्षा केन्द्र बन जाती है । 


प्रतिस्पर्धा 

प्रदडनी कोई नई वस्तु नहीं है ! प्राचीन काल में भारतम जो मेले लगते 
धे, उसमे शिल्पकार ओर कलाकार अपने शित्पों तथा कलाओं का प्रदशंन करते 
थे । इससे लोगों को नवीन वस्तुओं कौ जानकारी होती थी ओर उन प्रदशित 
वस्तुओं का आदान-प्रदान भी होता था । आज का युग तो प्रदेन ओर प्रति- 
स्पर्धा का ही है 1 इसी कारण आज प्रदडनी को अधिकं बढावा मिलने लगा 
है । नवीन आविष्कृत वस्तुभों के प्रचार का अौर इनके विक्रय का यह उत्तम 
साधन है। । 








(@1 


प्रद्हौनी के प्रकार $ । 
प्रदनिथों का आयोजन विभिन्न संगठित संस्थायो कै दवारा या सरकार कै ` । 
दवारा होता दै । इनमे कला, शिल्प, कृषि, उद्योग, पुस्तक, पशुओं मादिकी- | 
प्रद्नियौं लघुस्तर पर या वृहत्‌ स्तर पर आयोजित होती है । चित्रकार अपने 
चित्रो की प्रदशंनी नगाते हँ तो डाक-चित्रों के संग्रहकर्ता ाक-टिकटों की प्रदशंनी* “ 
लगाते हैँ । पुस्तक-पिक्रं ता विविघ प्रकार कौ पुस्तकों का प्रदशेन करते है। येः 
प्रद्नियां लघु स्तर पर होती है, किन्तु विज्ञान, उद्योग, शिल्प, कला-कोशल _ । 
आदि से सम्बन्ध प्रदशनियां वृहत्‌ स्तर पर होती है 1 | 
| 
| 


दिल्ली की प्रदशेनियां 


दिल्ली भारत की राजधानी है । यहाँ वषं मे प्रायः अनेक प्रकार की प्रदब~ 
निया लगती र्ती हैँ। यहाँ प्रदशनियों के लिए पुराने किले कै समीप 
(प्रगति मैदान" मे उनके लिए स्थायी व्यवस्था कर दी गई है, जिसमे समय ` 
समय पर अनेक छोटी-बड़ी प्रद्शनियों का आयोजन हो चुका है ओर भविष्य मेः 
भी होता रहेगा । | 

प्रगति मैदान मेँ जो प्रदा नियां अब तक हई है, उनमें कई बडी प्रसिद्ध 
ओौर सफल हु ह । भारत सरकार की ओर से यहाँ सन्‌ 1956 भे एक | 
अंतर्ष्टरीय प्रदशंनी हुई थी । जिसमें संस्र के प्रायः सभी देशो के उद्योग । 
स्थापित थे । इनमे शिल्प, विज्ञान गौर उद्योग सम्बन्धी, छदी वस्तु ते लेकर 
बड़ी से बड़ी वस्तुओं क! बहुत ही अच्छा प्रदं था । इसी भेदान मं बद ` । 
अन्तर्य कृषि प्रद्ंनी' भी हुई थी । यहाँ रेल एताब्दी के अवसर पर एकः 
"रेल मेला" भी लगा था, जिसमें भारत मेँ रेल के प्रचलन से लेकर सौ वर्ष कीः  । 
रेलवे की प्रगति की ज्ञांकी दिखाई मर्द थी। व": 

उद्योग ओर व्यापार सम्बन्धी प्रद्नियों का आयोजन अव ड कवर 
अथारिटी आफ इण्डिथा' नामक एक अधिकरण के द्वारा होता है । इसका ल 
भारत ओौर विदेश भ प्रद्ंनियो का आयोजत कर भारतीयं माल कै पि ५ थ| 
वृद्धि करना है । इससे देश.की आधिक समृद्धि मे बड़ा सहयोग मिलता 2... 
संस्था ने दित्ली कँ प्रगति मैदान मेँ 1927 भे एर एकप 61 (य श बट 1 
भेला) तथा 1978 भे “राष्ट्रीय उचयोग भेला" लगवाया। दोन वेति © । 

5 १. ~~ 
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सफल रहीं । (राष्टरीय कृषि मेले को तो देश के लाखों लोगों ने देखा ओर अनेक 
व्यापारिक संस्थाओं ने तथा कृषि कायं करने वालों ने उससे लाभ उखाया । इसी 


संस्थः ने भारतीय “अन्तररष्टरीय ओद्योगिक मेला 1979" इंड फेयर आफ | 


इण्डिया 1979) का आयोजन किया । इसका उदर्य विश्व की ओद्योगिक ओर 
व्यापारिक प्रगति को देखकर उनसे सीखना ओर भारतीय उद्योग-व्यापार की 
वृद्धि करना था । सन्‌ 1980 में उससे भी वड़ी प्रद्नी का आयोजन किया 
गया धा, जो अति सफल रही । इसी प्रकार 1982 के नवम्बर मास मेँ भारत 
भंतरष्टरीय व्यापार मेला" नामक प्रदरनी भी लगी। इस वषं 1988 मेभी 
उसी स्थान पर अन्तरष्टरीय व्यापार मेला लगा है । 


लाभ 

प्रदशेनियो के अनेक लाभ होते हँ । इनमें जहां एक भोर नई आविष्कृत 
गौर उत्पादित वस्तुओं की विक्री बढ्ने से आधिक विकास होता है, वहीं अत्य 
देशों के नवीन यंत्र मौर शिल्पो का ज्ञान होता है। उन्हें देखकर अपने देश 
के वैज्ञानिक, शित्पी ओर अभि्यात्रिक भी वैसे ही यत्रो के निर्माण में रुचि लेते 
ह । इससे देश में नये उद्योग-घन्धों का विस्तार होता है। जनता के लिए 
रोजगार के नये क्षेत्र खलते हैँ तथा व्यापार का विस्तार होकर आधिक उन्नति 


होती रहै, जो देशम श्री अौर समृद्धि लाती है। इन प्रदर्शनियों से न केवल . 


च्यापारमेंही वृद्धि होती है अपितु विर्व-बन्धुत्व ओर विर्व-मैत्री मे भी वृद्धि 
होती है। 


उपसंहार 
भारत एक विकासशील देश है । इसके लिए तो आज इस प्रकारकी 
परदशंनियों का ओौर भी अधिक महत्व है । अन्तरराष्ट्रीय प्रंदरंनियों से ही हम 
जान सकते हैँ कि हम कहाँ हैँ भौर आगे हमें र्हा तक जाना है 2 वस्तुतः इन 
 अवशेनियो से हम कुठ सीख सकते हैँ मौर सीखकर देश को आधिक दृष्टि से 
सुसमृद्ध कर सकते हैँ । 


` ॐहै. 
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परजातंत्र ओर निवोचन 


प्रस्तावना 

मानव समाज ने जब राष्ट्र की कल्पना की होगी तो उस राष्ट्र को सुव्यव~- 
स्थित करने के लिए राज्य ओर शासनप्रणाली की भी कल्पना हुई होगी । राष्ट्र 
के समस्त प्रजाजन अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार कायं करते हुए समाज 
भौर राष्ट की सेवा करते रहै तथा उनके मागं मे कोई बाधक न बने, इसके 


` लिए शासन की आवश्यकता अनुभव की गई होगी ओर तभी अनेक प्रकार कीः 


णासन-प्रणालियों का जन्म भी हुआ होगा । 

भारत संसार का सवसे प्राचीन राष्ट है। ज्ञान-सूयं का उदय सवेप्रथम 
इस देश में ही हृथा था । यहाँ के मनीषियों ने विचार कर शासन की कई प्रणा- 
लि्यां निरिचत की थीं । यहां सवभ्रथम वह शासन प्रणाली थी, जिसमे कोई 
राजा नहीं होता था, बल्कि सब लोग भिलकर ही अपना शासन-प्रबन्ध करते 
थे । फिर ग्राम-सभ।, समिति आदि का निर्माण हु, जिनमें प्रजाजन अपना 
प्रतिनिधि निर्वाचित करते थे । यह गणराज्य प्रणाली थी। महाभारत काल 
तथा बौद्ध काल में यहां अनेक गणराज्य थे । बहुत समय बाद निर्वाचन को 
छोड दिया ओर वंश परम्परागत व्यवित ही शासक या राजा होने लगे । उस 
शासन में ही भोज्य, साप्राज्य, महाराज्य आदि भेद रहे । उत्थान-पतन का 
क्रम चलता रहा, पर वंशानुगत राजा ही यहाँ अंग्रेजो के आने से पूवं तक राज्यः 
करते रहे । अग्रेजों के आने के पदचात्‌ देश मे स्वतंत्रता की लहर के साथ ही 
जनता के राज्य की भावना भी तीव्रता से बदी ओर देशं के स्वाधीन होने केः 
अनन्तर देश में गणतत्त्र की स्थापना हुई । गणतन्त्र को ही प्रजातन्त्र भी कहा 
जाता है । 
श्ञासन प्रणालियों के प्रकार 

आज के विर्व मे मुख्यतः तीन प्रकार की शासन प्रणालियां प्रचलित है ॥ 
वे है प्रजातत्रीय शासन-प्रणाली, अधिनायक्वादी शासनप्रणाली ओर वंशा- 
नुगत राजतंत्र प्रणाली । इनमें से वंशानुगत राजतंतर प्रणाली हमारे पड़ौसी देश 
नेपाल भौर भूटान में है । अधिनायकवादी शासन प्रणाली साम्यवादी देशो रूस, 
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चीन, पोलेड ओर युगोस्लाविया में है । अधिनायकवादी गासन पद्धति वाले 
राष्ट्र यद्यपि अपने कों गणतन्त्रवादी कहते है, किन्तु वर्ह एक दल का ओर उस 
दल के शक्ितशाली प्रमुख का शासन होता है । प्रजातन्त्रीय शासन प्रणाली ही 
हसी प्रणाली है, जिसमे जनता मे ही सत्ता निहित होती है 1 जनता के निर्वाचित 
प्रतिनिधि ही शासक होते हँ । भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान आदि देशोँमें 
गाज यही प्रणाली प्रचलित है । प्रजातंत्र को ही जनतन्त्र या गणतन्व्र भी कहते 
हं । श्रजाहित के लिए जहां चुने हुए प्रतिनिधियों हारा शासन चलाया जाता 
:है, उसे ही प्रजातन्त्र माना जाता है ।' 


`निर्वाचन कौ आवदयकता 
“निर्वाचन ओर 'मताधिकार' प्रजातन्त्र की रीढकी हड्डी हैँ । जव कहा 

जाता है कि यहां जनता का शासन दहै तो उसका अभिप्राय होतार्ैकि प्रजा 
द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि उस्र शासन को चला रहे हैँ । वेद में स्वराज्य के 
सम्बन्ध मेँ एक मंत्र भाग में कहा गया--"“व्यचिष्ठे बहुषाय्ये यतेमहि स्वराज्ये” 
अर्थात्‌ हम सव विद्धान्‌ विस्तृत भौर बहृतों द्वारा पालितं स्वराज्य के लिए मिल 
कर यत्न करेगे । स्वराज्य या जन राज्य "वहु +-पाय्य' अर्थात्‌ बहुतों की सम्पत्ति 
से पालित होता है । स्पष्ट है कि बहुतों की सम्मति ही जनता का मताधिकारः 
-है । जनता अपने मत (राय अथवा वोट) से प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती 
-लि। 

८ निर्वाचन या चुनाव प्रजातन्त्र शासन प्रणाली . का आवश्वक अंग दै।ये 
चुनाव कहीं चार वर्षो के लिए ओौर कटी पांच वर्षोके लिए होते ह] यदि 
व्बूनाव में निर्वाचित सरकार कभी निश्चित अवधिके मध्य मेही सदनमें 
विश्वास मत प्राप्त न करने पर पराजित हो जाती है या अपनी किसी नीति को 
उचित सिद्ध करने के लिए त्याग-पत्र दे देती है तो उस दशामें समयसे पूर्वं 
भी च्‌नाव हो जाते है, । जिन्हं मध्यरावधि-निर्वाचन कहा जाता है । 

अनेक राजनीतिक दल 

किसी भीदेण मे उस देश का शासन . चलाने के लिए अलग-अलग नीति 

-रखने वाले लोग होते हैँ । इनमे प्रायः समान विचार वाले लोग एकत राजनीतिक 
ष्दल बना लेते है । उस दल की एक. नीति ओर कुछ निदिचत स(भाजिक अौर 


२ 


न्व 


< 


` नीतिक दलों कै प्रत्याशी ओर स्वतन्त्र प्रत्याशी नामांकन पत्र भरते है । तदनन्तरं 
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-माधथिकर कार्यक्रम होते ह, जिनके {आधार पर वे काम.करते हँ ओर शासन 
मे आकर उनके माध्यम से देश की व्यवस्था को चलाने की चेष्टा करते है। 
भारत बहुत वड़ा जौर विविधताओों से भरा देश है । यहाँपभी अनेक राज- ` 
नीतिक दल हैँ। वतमान राजनीतिक दलों मे भारतीय जनता पार्टी, 
जनता दल काग्रेस (ई), लोकदल, साम्यवादी, माक्संवादी साम्यवादी, प्रजा- * 
तांत्रिक$समाजवादी दलों आदि के साय ही अनेकक्षेत्रीयदल भी ह, जो चनावोँ 


 # भंभागलेते दहै । कुछ लोग स्वतन्त्र रूपसे भी चुनाव मे भाग लेते है । निर्वाचन 


कीऽव्यवस्था के लिए देश मे एक निर्वाचन आयोग है, जिसकी देख-रेख में चुनावों 
की {व्यवस्था होती है। निर्वाचन आयोग मतदाताओं की सुचियां बनवाता है, 
मतदान कौ तिथि निर्चित करता है ओर मतदान करवाता है; मतो की गणना 


` त्तथा निर्वाचन प्रतिनिधि की घोषणा करता है । 


` लिर्वाचन कौ प्रक्रिया 
निर्वाचन से पूवं चुनाव तिथि की घोषणा होती है । जिसमें प्रमुख राज- 


(न 


उनकी जांच होती है भौर चुनाव के लिए उन्हँ चिह्न भदान किए जत्क 
राजनीतिक दलों के चुनाव चिल्ल निर्चित होते है, जवकि स्वतन्त्रता प्रत्याशियों 


# को कुछ चिह्वमेसे कोई एक चिह्न दे दिया [जाता है । जसे भारतीय 


जनता पार्टी का कमल", जनता पार्टी का "हलधर", कांग्रेस (ई) का हाय, 


 साम्यवादियों का शह की बाली' आदि चिक हँ। इसके परचात्‌ चुनाव 


प्रचार प्रारम्भ होतादहै। प्रत्याशी घर-घर जाकर या साव॑जनिक सभाओं 
का आयोजन कर॒ मतदाताओं से मतदान का आग्रह करते है । निरिचत दिन 
पर मतदान होता है । मतदाता अपनी इच्छानुसार किसी दल या व्यक्ति को 
मत देता है । जिस व्यक्ति को सर्वाधिक मत प्राप्त होते है; वही विजथी माना 
जाता है । फिर जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उी दल का नेता भ्रघान 
मन्त्री, मुख्य मन्त्री या पालिका अष्यक्ष बनत। है । वह अपने सहयोगिथों का 
चयन कर शासन करता है । नगरपालिक्रांओं विधान सभाओं तथा लोक सभा 
से निर्वाचन में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है 
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उपसंहार 

सारां शतः प्रजातन्त्र में निर्वाचन महत्वपुणं होते हैँ । इसमें जनता को अपने 
भाग्य-विधाताओं का चयन करना होता है । सुयोग्य, चरित्रवान्‌ तथा कर्तव्य 
निष्ठ प्रतिनिधियों के हाथ मेही राष्ट का भविष्य ओर अभ्युदय सुरक्षित रहता 
है । अतः बहुत सोच-विचार कर ओौर स्थायित्व तथा सुशासन के लिए अच्छ 
दलों तथा सुयोग्य प्रत्याशियों को ही मत प्रदान करना चाहिए । 


---(“+-- 


महात्मा गधी 


प्रस्तावना 

भारत की पुण्य भूमि महापुरूषों की जन्म-भूमि है । राम, कृष्ण ओर बुद्ध . 
जैसे महापुरुषों के भारत में गौरव को बढाया है । इस युग के श्रेष्ठ व्यक्ति 
महात्मा गधी ने भी यहीं जन्म लिया यौर भारत को ही नहीं, अपितु संसार 
पीड़ित मानवता को सत्य ओौर अहिसा का अमोध मन्त्र देकर शान्ति का पाठ 
पाया । भारत माँ को दासता की कठोर श्ुखला से मुक्त कराने का श्रेय भीः 
उन्हीं को हि। 
जरम तथा बाल्यकाल 

गाधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ई० में गुजरात के पोरबन्दर नामक 
स्थान में हुआ । इनके पिता कमंचन्द गांधी राजकोट के दीवान थे । 

गाधी जो वचपन से बड़े शांत ओर सरल प्रकृति के थे । तेरह वषे की 
अल्पायु मे उनका विवाह कस्तूरवा से कर दिया । मैट्रिक परीक्षा उत्तीणं करने 
के पञ्चात्‌ इनको वैरिस्टरी पास करने के लिए विलायत भेज दिया । सन्‌ 
1891 मे ये बेरिस्टर बनकर भारत लौटे । 
अफ्रोका प्रवास 

भारत लौटने पर इन्होने वम्बरई मे वकालत प्रारम्भ की। कुछ दिनों बाद 
एक मुकदमे के लिए इनको दक्षिणी अफ्रीका जाना पड़ा । वहाँ पर इन्होनेः 
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भारतीयों की दयनीय दशा देखी । वहां गोरे लोगः भारतीयों के साथ पद्युमों 


जैसा व्यवहार करते ये! गांघी जी ने इस अन्याय के विरुद दक्षिणी अफ्रीका 


मे अहिसात्मक ढंग से युद्ध छेड़ दिया ओर नवीन, किन्तु अमोघ सत्याग्रहु-अस्त् 
~ को अपनाया ¡ इससे अग्रेजों को ञ्लुकना पड़ा । 


भारते 


दक्षिणी अश्रीक में गांधी जी जन-श्रिय हो चुके थे] भारत लौटने पर यहाँ 
की राजनीति भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी । गांधी जी 


भारतीय स्वतन्त्रता के वीर सेनानी वन गये ओर शनैः-शनेः भारतीय राजनीत्त. 


के अग्रणी वन गए । 
सन्‌ 1914 में प्रथम महायुद्ध मे भारत को स्वतन्त्रता देने की शतं पर 


गांधी जीने त्रिटिश सरकारको सहयोग दिया; किन्तु ग्रेजों ने भारत को. 
« रौलट एक्ट ओर जलियावाला काण्ड आदि ही पुरस्कार दिए । इससे गांधी जी 


के हृदय को गहरा धक्का लगा । 
असहयोग आन्दोलन 
अग्रजो के वचन-मंग से रुष्ट होकर गांधी जी ने 1919.1 920 मे भसह्‌- 


योग आन्दोलनों का श्रीगणेश कराया । इसके पर्चात्‌ तो उन्होने अनेक आन्दो-. 


:@ >जन चलाए । वे.ये - नमक आन्दोलनः, मद्य-निषेध, विदेशी वस्त्र-बहिष्करारः, 


` हरिजन-उत्थान आदि । इसके क।रण वे अनेक वार जेल गए । सन्‌ 1942 से 
गधी जी ने “भारत छीड़ो' आन्दोलन आरम्भ किया । भारतीय जनता को 
करो या मरो' का आह्वान मिला । इस पर अग्रेज सरकार ने भारत के सभी 
नेताओं के साथही गांधीजी को भी जेल में बन्द कर दिया । जनता मे विद्रोह 
भड़क उठा । जगह-जगह अग्रजो का विरोध प्रकट किया जाने लगा । सन्‌ 


1945 मे द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर सभी नेताओं के साथ गांधी जी. 


कारावास से मुक्त कर दिए गए । 
भारत कौ स्वतन्त्रता 


दवितीय विदवमुद्ध में यद्यपि ब्रिटेन की जीत हुई पर युद्ध के कारण वह्‌. 
जजर हो गया था । अब वह्‌ भारत को अधिक दिन तक दास नहीं रख सकता 


न 
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था । उसने कूटनीति से भारत कां विभाजन कर सन्‌ 1947 की 15 अगस्त 
को भारत को स्वाधीन कर दिया । गधि जीःका एक स्वप्न साकार हो गया । 


बलिदान 

भारत के विभाजनके साथही देशमें साम्प्रदायिक उपद्रव आरम्भ हो 
गए । गधी जी शान्ति स्थापित करने के लिए जगह-जगह गए ओर उन्होने 
आमरण अनशन किया, किन्तु कु व्यक्ति गाधी जी की मुस्लिम सन्तुष्टीकरण 
नीति से रुष्ट थे । इस कारण 30 जनवरी, 1948 ई० को एक नासमञ्च नव- 
युवक नाथू राम गोडसे ने रिवाल्वर की तीन गोलियों से भारत के महान संत, 
विद्व की पीडित मानवता के एक मात्र सहारे ओर विद्व के महानतम व्यक्ति 
को इस संसार से विदा कर दिया । 


उपसंहार 

गाधी जी नेता, विचारक ओौर आध्यात्मिक पुरुष थे । वे हे स्वतन्त्र कर गए, 
संसार को शान्ति ओर सत्य का मागं वता गए तथा वह भारत की शान्ति नीति 
को विर्व मे फला गए । उन्होने शताब्दियों से सोये भारतवषे को जागृत किया 
तथा देण मे आत्म-सम्मान की लहर दौडाई । उनका रहन-सहन अत्यन्त सीधा- 
सादा था। वे सत्य तथा अहिसा के पक्षपाती थे । उनका चरित्र न केवल भार- 
तीयो के लिए अपितु समस्त विश्व के लिए भी अनुकरणीय है । भारतीय युग- 
युग तक उन्हं स्मरण रखेंगे । 


पंडित जवाहरलाल नेहरू 


प्रस्तावना 
भारत की स्वाधीनता के लिए ओर भारत के स्वतन्त्र होने पर उसके नव~ 
निर्माण के लिए जिन महापुरुषों ने अपना जीवन लगा दिया, उनमें पंडित 
जवाहरलाल नेहरू का नाम अत्यन्त आदर से लिया जाता है । 
` उनका त्याग, अथक परिश्रम, कर्तव्यनिष्ठा ओौर सच्चाई युवकों मे नवीन 
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स्फ़ूति का संचार करती है । राष्ट्र के कणेधार पंडित नेहरू को समस्त विद्व के 
नागरिक भी बड़ी श्रद्धा की दुष्टि से देखते रहे हँ । 
जन्म व शिक्षा 4 

श्री नेहरू जी का जन्म 14 नवम्बर, सन्‌ 1889 को प्रयाग मेँ हभा । 
उनके पिता प° मोतीलाल नेहरू अत्यन्त घनादूय ओर प्रसिद्ध वकील ये । 
उनकी प्रारम्भिकं शिक्षाघरमें ही दो भ॑प्रेन व्यापिकां द्वारा हुई । मुशी 
मुवारक अली ने उनको उदू कौ शिक्षा दी । धनवान्‌ ओर परिचिमी सभ्यता से 
प्रभावित पिताने 14 वषं की आयु में ही इहं इंग्लंड भेज दिया । वहाँ पहले 
भ्रसिद्ध हैरो स्कूल मे, फिर कंम्त्रिन विद्यालय मे आपने रिक्षा प्राप्त की । पिता 
की इच्छानुसार सन्‌ 1912 में वैरिस्टरी पास कर वे भारत लौट आए । । 


> राजनीति में 


भारत लौटने पर पंडित जी ने वकालत प्रारम्भ की, किन्तु उसमे उनका 
मन न लगा । फिर उन्होने स्वतंत्र देश इग्लेड में शिक्षा पाई थी, उन्हे परतंत्र 
मारत भला कंसे भाता ? भारत में राजनीतिक जागृति प्रारम्भ हो चुकी थी । 
नेहरू जी करस के वांकीपुर अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले जी के भाषणं 
से बहुत प्रभावित हुए आौर थोड़े दिनों बाद सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे। 

सन्‌ 1919 के रोलेट एक्ट, पंजाब के माशंल ला" तया “जलियावाला 
बग" की घटनाजों ने देश में राष्ट्रीय चेतना भर दी थी। प° जवाहरलाल 
गधी जी से दीक्षा लेकर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ ओौर पुरे सत्याग्रही बनं 
गए । सन्‌ 1921 के असहयोग आं दोलन में पहली बार नेहरू जी ते छह सास 
की जेल की यातनाएं सहीं । 
पुणं स्वतन्त्रता का नारा 4 

सन्‌ 1929 मे जवाहरलाल जी लाहौर काग्रेस के अध्यक्न तिर्वाचित हुए । 
इस भधिवेशन में उन्होने सरवेप्रथम परणं स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पारित करवाया ॥ 
इसमे नेहरू जी का सम्भान बहुत ही बढ़ गथा । इसके बाद वे अनेक बार 
काग्रेस के अध्यक्ष चुने गए 1 "भारत छोडो' आंदोलन में आप 1942 में अन्तिम 
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वार जेल गए । द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर 31945 मेँ आपको मुक्त कर 
दिया गया है । 
भारत के प्रधान मन्त्री 

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतन्त्र हुमा । भारत स्वतन्त्र होने से पूवं 


1946 मेँ जब अन्तरिम सरकार बनी तो नेहरू जी उसके प्रधानमन्त्री वने ये । 


भारत के स्वतन्त्र होने पर नेहरू जी ही पूनः प्रधानमन्त्री बने ओर जीवन पर्यन्त 
इस पद को सुशोभित करते रहे। 


नेहरू जी के प्रधानमन्त्रित्व काल में देश में अनेक महान्‌ एवं प्रशंसनीय ` 


कायै हुए । आधिक समस्या, बेरोजगारी की समस्या, शरणार्थी समस्या, भाषाभो 


ओर प्रातो के भीतरी क्षगड़े, सभी उन्होने सफलतापूर्वक हल किए । योजना- ` 


आयोग की स्थापना हुई ओौर देश की योजना तथा विकास के लिए पंचवर्षीय 


योजनाएं वनीं । बड़-वड़े वाँधों ओौर कारखानों आदि का निर्माण हुमा । नेहरू ; 


जीने भारत की उन्नति के लिए ही नहीं विष्व-शांति के लिए भी अथक कारय, 
किया । युद्ध की विभीषिकासे राष्ट को मुक्त कराने तथा शान्ति स्थापित 
करने के प्रयत्न किए । . 

इतने व्यस्त राजनीति जीवन मे भी नेहरू जी की लेखनी चलती रही ौर 


साहित्य सेवा होती रही । भेरी कहानी, आपका सवं प्रिय ओर सरवशरैष्ठ ग्रन्थ ¦ 


है'। इसके अतिरिक्त "भारत की कहानी," विशव इतिहास की ज्ञलक,' "पिता के 
पत्र पत्री के नाम" ओर 'ुरानी चिदि्यां' आपकी प्रमुख रचनाएं है । 
जवाहरल!ल को बचपन से ही नित्यप्रति व्यायाम ओर योगासन करने की 
जादत थी । इमी से वे जीवन भर चुस्त ओर एूर्तलि रहे । नेहरू जी का दैनिक 
जीवन अध्यवसाय, परिश्रम ओर नियम का जीवन था। न 
उनक्रा देहावसान 27 मई, 9964 को हुआ । इससे भारत शोक सागर भे 


डूब गया । उस दिन जव शवयात्रा जलुस॒शांतिवन (समाधि-स्यल) की भोर ` 


चला तो अपार जनसमरह शोकाकूल हो अश्रुषुणं मुख से उन्हे अन्तिम विदा देने 
दिल्ली की सडको पर उमड़ पडा था । 
उपसंहार . 

भारत इस महान्‌ युग-गुरूष को पाकर घन्य हो गया था । एसे सर्॑गुण 
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सम्पन्न गौर लोक-प्रिय नेता के रिक्त स्थान की पूति करना सम्भवे नहीं तो 
अत्यन्त कठिन अवदय है । इस सपुत ने विव मे भारत का मान बढाया 1 
नेहरू जी के जीवन से वाल, युवा गौर प्रौढ़ सभी त्याग, बलिदान अओौर कत्तव्य 
निष्ठा की शिक्षा ओर प्रेरणा ले सकते है । 


लालबहादुर शास्त्री 


प्रस्तावना 
भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक ओौर सरलता के अवतार स्वर्गीयः 


लालवहादुर शास्त्री स्वतन्त्र भारत के द्वितीय प्रधानमन्त्री थे। वे इस युग के. 


विदेह तथा त्याग व तपः की तिये: भारत के भूतपूवं राष्ट्पति डटर 


राधा कृष्णन्‌ के शब्दों मे--“वे भारतीय लोकतन्त्र की दृढता के ज्वलन्त उदा 
हरण थे--वे क्रिसी भी अनुचित या अन्यायपूणं बात को सहन नहीं करते ये ` 


ओर न.ही लोकतंत्र को इस प्रकार चलने देने को तैयार ये, जिससे लोगों को 


-निधेनता का जीवन विताना पड़े । 


श्री लालबहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर, सन्‌ 1904 ई० को वाराणसी 
मेँ मुगलसराय नामक स्थान पर हुभा । शस्त्री जी जब केवल डेढ व्षके 
हीये, तभी दुर्भाग्य से इनके पिताका स्वगेवास हो गया। उनकी मृस्युके 
पदचात्‌ इनका परिवार वाराणसी से नौ मील दुर रामनगर मे आकरः रहने 


लगा । वहीं इनका लालन-पालन अत्यन्त निर्ध॑नता मे कष्टमय स्थितिभे हुमा। 


शास्त्री जी ने काशी के हरिद्चन््र हाईस्कूल से मेटररिक परीक्षा उत्तीणं की । 
उन दिनों धनाभाव तो इन्द इतना था कि गंगापार जने के लिए नाविक को 
देने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते थे, अतः वे उसे प्रायः तस्कर ही पार 
जाया करते थे । इप्के अनन्तर उन्होने महात्मा गांधी दारा स्थापित विद्यापीठं 
से "शास्त्री परीक्षा उत्तीणे की ॥ 


4 
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स्वाधीनता संग्राममे 


देशप्रेम की भावना शास्त्री जीमेंप्रारम्भसे ही विद्यमान थी। महात्मा 
गाधी के भाषणों से प्रभावित होकर ओौर उनके आह्वान पर ये सोलह वषं की 
अवस्था में ही स्वतन्त्रता संग्रामे कूद पड़ेयथे। इन आंदोलन मे असहयोग 
आंदोलन" भौर “भारत छोड़ो आंदोलन" प्रमुख थे । इन आंदोलनों के कारण 
शास्त्री जी को अनेक बार कारावास की कठोर यातनां सहनी पड़ीं । 
प्रशासन में 

शास्त्री जी अपनी योग्यता, सरलता, सच्चाई, निष्पक्षता व परिश्रमशीलता 


कै कारण सामाजिकक्षेत्रमेंतोअगे वहे ही, प्रणासनकेष्षेव्रमे भी वे पीनः 
रहे । वे सात वर्षं तक प्रयाग-नगरपालिका के ौर चार वर्षं तक नगरसुधार 


मण्डल के अध्यक्ञ रहे । स्वाधीनता से पूवं 1937 मये उत्तरप्रदेश काग्िस के ‹ 


मन्त्री ओर धारासभा के सदस्य भी रहे । सन्‌ 1947 में भारत के स्वतन्त्र होने 
पर ये उत्तरप्रदेश मंत्रिमंडल मे सभा सचिव बने) अपनी कम॑ठता के कारण 
एक वषं वाद ही वहाँ पुलिस व॒ यातायात मन्त्री बन गए । 

सन्‌ 1949 मे जव नेहरू ने प्रधानमन्त्री के साथ ही क्रे अध्यक्ष पद भी! 

संभाला तो श्री शस्त्री जी कश्रिस के महामत्री के रूप मेँ दिली आकर काथं 
करने लगे । इनकी कर्तव्य-दक्षता से प्रभावित होकर इसके बाद नेहरू जी ने 
इन्ह केन्द्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया ओौर इह रेल मन्त्री नियुक्त किया। 
इन्हीं दिनों दक्षिण भारत में हई रेल दुर्घट का उत्तरदायित्व अपने उपर 
लेकर इन्होंने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया; पर इनकी योग्यता ओर प्रशासन 
क्षमता के कारण श्री नेहरू ने इन्द मंत्रिमंडल में ले लिया । इसके पद्चात्‌ 
इन्होने संचार व परिवहन मंत्री के रूप में तथा उद्योग व वाणिज्यके रूपमे ओर 
स्वराष्ट्र मन्त्री के रूप मे जनता की बहुत अच्छी सेवा की | बाद मे जव नेहरू 
जी का स्वगेवास हआ तो ये सवेसम्मत्ति से प्रधानमन्त्री चुने गए । 
प्रधानमन्तरीके रूपमे 


प्रधानमन्त्री का पद संभालते ही शास्त्री जी को अनेक कठिनादइयों का 
सामना करना पड़ा । चीन का आक्रमण अभी भी किसी न किसी खूप में जारी 
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था । कश्मीर व कच्छ को लेकर पाकिस्तान का तनाव बढ़ रहा था, देश में 
आन्तरिक गड्वडी, मूल्यों में वृद्धि, फिर रणकच्छ पर पाकिस्तान का आक्रमण । 
शास्त्री जी को इनसे जूक्चना पडा; किन्तु उन्होने बड़े धेयं से इन कठिनादयों मे 
देश की नौका खेना जारी रखा । 

रण-कच्छ की मुरभेड के बाद युद्ध-विराम का सम्ञौता तो हुभा, किन्तु 
तभी पाकिस्तान ने अपने धुसपेठिए भेजकर कादमीर पर आक्रमण कर दिया॥ ` 
शास्त्री जी ने भी अपने वीर सैनिकों को लड़ने का भादेश दिया । दोनों पक्षो मे 
घमासान युद्ध हज । उन्होने भारत की जनता को उत्हाह्‌ ब प्रेरणा देने के लिए 
(जथ जवान, जय किसान" का नारा लगाया । उनके अपूव नेतूत्व व जनता की 
संगठित शक्ति तया संनिकों के शौयं से पाकिस्तान ने मुंह की खाई । 

युद्ध समाप्ति के अनन्तर इस क्षगड़े को सदा के लिए शांत करने की इच्छा 
से रूस के प्रधानमंत्री कोसीगेन के निमन्त्रण पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब 
से सन्धि वार्ता करने के लिए शस्त्री जी ताशकन्द गए; किन्तु यह भारत का 
दुभग्यि था कि जिस दिन सन्धि पर हस्ताक्षर हुए, उसी रात्रि को हृदथगति 
बन्द होने से भारत माता का वह्‌ बहादुर" बेटा चिरनिद्रा मे सो गया । 
उपसंहार 

शास्त्री जी केवल डेढ वषं ही प्रधान मंत्री पद पर रहे, पर इतने अल्पं 
समय में ही अपने कार्यो से उन्होने देश के मस्तक को गौरव से उन्नत कर दिया । 
वे मर कर भी अमर हो गए । 

वस्तुतः शास्त्री जी का जीवन प्रेरणा का अजल सोत है । सरलता, सच्चाई 
कत्तेव्यनिष्ठा ओर सेवा-भावना से सामान्य व्यक्तिं भी देश का कणंघार बन 
सकता है; यही. शिक्षा उनके जीवन से मिलती है । 


---9- 


श्रीमतो इन्दिरा गधी 

जन्म व शिक्षा । 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी स्वतंत्र भारत की तीसरी प्रधानमंत्री रही ह । इनका 
जन्म 19 नवम्बर, 1917 को प्रयाग मे हुमा था । देश के प्रथम प्रधान मत्री 


( 144 ) 


पंडित जवाहर लाल नेहरू इनके पिता थे । इनका वचपन का नाम इन्दिरा 
प्रियदशिनी था । 

इन्दिरा की प्रारम्भिक शिक्षा गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित शांति 
निकेतन में हुई । अध्ययन वीच में ही छोडकर इन्दं अपनी वीमार माता श्रीमती 
कमला नेहरू की सेवा के लिए स्विट्जरलैण्ड जाना पड़ा | दुर्भाग्यसे माकी 
मृत्यु के कारण ये उनकी स्नेह छाया से वंचित हो गयीं । इसके वाद इनकी 


शिक्षा समरविले कालेज, आक्सफोडं, लन्दन मेँ हुई । जव वे वहां से भारत , 


लौटीं तो उनके व्यक्तित्व में निखार आ चुका था । 
स्वतंत्रता आन्दोलन में 
जिन दिनों इन्दिरा जी शिक्षा समाप्त करने के पर्चात्‌ भारत लौटी, उन 


दिनो इनके पिताजी ओर दादाजी भारतीय स्वाधीनता के लिए संघं कर रहै 
थे ¦ ये भी उसमें पेन रहीं। फलतः सन्‌ 1938 मे पहली बार इन्हँं तेरह ` 


माषतके कारावास का दण्ड मिला । इसी बीच एक काग्रेस कायंकत्ता फिरोज- 
गधी से इनका परिचय हमा ओौर ये उनके साथ प्रणय-सूत्र में वंध गई" । फिरोज 
से इनके दो पुत्र हुए, राजीव व संजय । जिनमे संजय की मृत्युहो चुकी दहै ओर 
राजीव अव भारत के प्रधान मंत्रीहँ। ये सन्‌ 1942 के भारत छोडो आंदोलन 
मे भी जेल गयीं । 


स्वतन्त्रता के परचात्‌ 

सन्‌ 1947 मे भारत के स्वतंत्र होने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधान 
मंत्री वने तो इन्दिरा पिता की देखभाल करने के लिएु उनके साथ रहने लगीं । 
पिता के साथ रहने से उन्हे देश-विदेश भ्रमण का ओर वहं प्रसिद्ध नेताओं से 
मिलने तथा उनसे बातचीत करने का अवसर भिला । साथ ही विभिन्न सम- 
स्यां के समाधान को देखने का अवसर मिला 1 इससे उनके राजनीतिक ज्ञान 
मे परिपक्वता आ गई । अतः वे सन्‌ 1956 में कांग्रेस की अध्यक्षा तथा सन्‌ 
1962 के चीनी आक्रमण के समय नागरिग परिषद्‌ की अध्यक्षा रहीं 


नेहरू जी के मृत्यु के अनन्तर 


जव सन्‌ 1964 मे पंडित नेहरू का देहावसान हुआ तो श्री लालबहादुर 


1 
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शास्त्री प्रधानमंत्री बने । उन्होने इनको अपने मंत्रिमण्डल में सुचना तथा 


प्रसारण मंत्री बनाया । सन्‌ 165 म जब मारत-पाक युद्ध के पक्वात्‌ शास्त्री 
जी का अकस्मात्‌ स्वगंवास हुआ तो ये प्रधानमंत्री चुनी गयीं । 

प्रधानमंत्री चुने जाने के वाद राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर काग्रेसमें जो 
आंतरिक कलह हुआ उसमें इन्होने अधिकृत प्रत्याशी संजीव रेडी का विरोधकर 
श्री गिरि को राष्टूपति बनवाया ओर स्वयं "नई काप्रेस" की नेत्री बन गयीं । उस 
समय इन्होंने अपनी धाक जमाने के लिए “बेकों का राष्टरीयकरणः करवाया तथा 
राजाओं का श्रीवीपरस" वंद करवा दिया । सन्‌ 1972 के भारत-पाक संघषं में 
चंगला देश के¡ निर्माण करवाया । 


आपत्‌काल को घोषणा 
सन्‌ {972 के चुनाव में ये फिर प्रधान मंत्री चूनी गयीं । तमी श्नी राज 
नारायण ने इनके त्ुनाव के विरुद्ध याचिका दायर करदी। मुकद्दमे मे ये 
चुनाव में ्रष्टाचार की दोषी पाई गयीं भौर इनका चुनाव निरस्त कर दिया 
गया । न्यायालय द्वारा बीस दिन का अवसर दिये जाने पर मी इन्होने पद से 
त्यागपत्र न दिया । विरोधी दलों ने जब त्यागपत्र की माग की तो इन्होंने देश 
भे भपत्‌काल की घोषणा कर दी ओौर [संसद्‌ से चुनाव सम्बन्धी कुछ तये 
कानून बनवा दिये तथा विपक्षी नेताओं को कारावास में बन्द कर दिया गथा । 
इधर इनके बेटे स्वर्गीय संजय गधी ने चार सूत्रीय कायंक्रम चलाया ओर इन्होने 
वीस सूत्री कायक्रप । दोनों का दमन-चक्र चलने लग। । देश एक. बड़ी जेल वन 
गया । स्‌ 1977 मे इन्टोने चूनाव करवाया तो ये भौर इनकी नई कंभ्रिस" 
पराजित हो गई । देश मे मोरारजी देसाई के नेतृत्व मे “जनता दल ने 


सरकार बनाई । 


मध्यावधि चुनाव 

जनता सरकार के ढाई वषे के णासन मे इनके विरुद शाह योग" बिठाया 
गया, पर ये धेयं गौर साहस से काम करती हई समय कौ प्रतीक्षा करने लगीं । 
इधर कुछ स्वार्थी ओर महत्वाकांक्षी नेताओं  जैसे-- चौधरी चरणसिंह, ` राज 
नारायण, मधुलिमये आदि के कारण (जनता दल' में फूट पड़ गई । | उस ससय 


= 


(146 ) 


इन्दिरा ने वडी चतुराई से पहले चौधरी चरणर्सिह को प्रधान मंत्री बनने में सह्‌ 
योग दिया ओर वाद मेँ 'दिङ्वास प्रस्ताव" के अवसर पर हाथ खींच लिया था। 
फलतः देश मे मध्यावधि चुनाव हुए । उसमें इन्दिरा जी ओौर उनकी क्स 
भारी वहुमत से पुनः विजयी हुई । 

पुनः प्रधानमंत्री वनने के पर्चात्‌ श्रीमती इन्दिरा गधी ने देश का नेतृत्व 
किया, पर उसमें वे पुणंतः सफल न रहीं । केन्द्र मे शासन चाहे स्थिर रहा, पर 
प्रदेशों में उठा-पटक होती ही रही । मंहगाई ओर भ्रष्टाचार के साथ दही कानून 
ओर व्यवस्था ढीली पड़ गई । इन्दिरा ने समस्याओं को सुलक्लाने की अपेक्षा उन्हे 
लटकाने की नीति अपनाई । असम ओर पंजाब की समस्याएं एेसी ही थीं। 
पंजाब में उग्रवाद वदा, भिडरावाले का आतंक फला; निरीह जनता की हत्याए 
होने लगी, गुरुदारे किलो में बदले तो विवश होकर उन पंजाव में सैनिक काय॑- 
वाही करनी पड़ी । अमृतसर के स्वणं मन्दिर में सनिक कायवाही से उग्रवादी 
ही नही, सभी सिक्ख कुपित हो गये ओर वे इन्दिरा के शत्रु बन गए । इन्हीं 
उग्रवादियों की प्रेरणा से 31 अक्टूबर 1984 को इन्दिरा गाँधी के अंगरक्षकों 
वजन्त पिह ओौर सतवन्त सिंह ने उनकी हत्या कर दी । 

इन्दिरा की हत्या के साथ ही एक युग का अन्त हो गया । जनता उनकी 
हत्या से शोकाकुल हो गई । मर कर भी उनका नाम अमर हो गया। 


~~ 0 - 


यामोव्थान 


( म्राम-सुधार ) 
प्रस्तावना 
भारत एक कृषि प्रधान देश है.। कृषि ही जीविका का मुख्य साधन होने से 
यहाँ की अस्सी प्रतिशत से अधिक जनता आज भी गाँवोमेंही रहती है। गाँव 
भारत की मूल इकाई है । भारतीय सभ्यता ओौर संसक्ृःति का जन्म इन्दीं गाँवों 
में हुभा है । भारत मे लगभग छह लाख गाव हैँ । इनकी तुलना मे नगरों की 
संख्या नगण्य है । कविवर सोहनलाल द्विवेदी का यह कथन उचित ही है कि-- 
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“हे अपना हिन्दुस्तान कहां ? वह्‌ वसा हमारे गाँवों मे ॥ 
एक समय एसा था, जव भारत के गाँवों की दशा बहुत सुन्दर ओर उन्नतः 
थी । किसान सुखी ओर सम्पन्न थे । वहाँ घी-दूधव की नदियां बहती थीं । धरती 
अन्नके रूप में सोना उगलती थी । कृषि एवं कुटीर उद्योग ग्रामीण जीवन के 
प्रमुख आधार ये । जीवन की सभी आवर्यकताओं की पूति वरहा सरलता से हो 
जाती थी । किसानों के साथ ही उनकी अन्य आवश्यकताओं की पुति करने वाले 
लुहार, बढ़ई, सुनार, अन्य शिल्पी, व्यापारी, वैद्य, पुरोहित, शिक्षक भी वह ` 
रहते थे । वे समी लोग वहाँ आनन्द भौर परस्पर मेल-जोल से रहते थे । ह 


ग्रामो को अवनति 
आज वे समी बाते विपरीत दीख रही है । अज मारत के किसान की 
दशा दयनीय हो रही है । कृषि से उनकी जीविका का निर्वाह नहीं हो रहा । फलतः 
घबराकर रोजगार की तलाश मे वह किसान शहर की ओर मागा चला आ रहा 
है । मारत के गाँवों की इस दुदंशा की उत्तरदायी ब्रिटिश सरकार थी । उसने ` 
अपने शासन काल में कुषि सुधार भौर म्राम-विकास से मुंह मोड़ लिया था उसने ` 
अपने आधिक लाभके लिए गांवों के कुटीर उद्योग को ओौर प्राम-शिल्प को 
प्रत्येक सम्भव प्रयत्न से कुचल दिया था । जमींदारो, सुदखोर महाजनो, सर. 
कारी कसंचारियों ने किसानों का खूब शोषण किया । शिक्षण के अभाव, मद्य~ 
पान, मुकदमो आदि ने तो उनकी ओर भी दुदेशा कर दी । इतना ही नहीं 
चरित्र काभी लोप हो गया । आशय यह कि गांवों म मृत्यु, रोग, भूख ओर 
आलस्य का वास हो गया है । खेती के साधन भी नष्ट हुए भौर कृषि का प्राणः 
वैल, मेस आदि भी नष्ट होने लगीं 1 
गांवों को समस्याएं ओर समाधान 
गांवों की मुख्य समस्या ग्रामीणों का अशिक्षित होना ओर उनकी निधनता . 
है । येः दोनो समस्याएं एक दूसरे से जुडी हुई है । अशिक्षा के कारण ही गांवों 
मे अनेक सामाजिक कुरीतियां ओर अन्धविर्वास पनप गए है, इन्हे तभी सफ- 
लता से कुचला जा सकता है, जबकि प्रत्येक ग्रामवासी शिक्षित हो । इसके लिए 
गवो मे प्राथमिक, माध्यमिक ओर उच्च विद्यालयों का निर्माण होना चाहिए ४ 
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सरकार भूमि-चिकास ओर किसानों कीृहालत सुधारने के लिए करई कानून 
-बनारहीर्है, खेती की उन्नति की भी नई वैज्ञानिक विधियां विकसित हो रही 
है, सहकारी वेको से कृषकों के लिए ऋण की व्यवस्था हो रही है, पर्‌ कंसे ? 
इन्हे समज्ञने के लिए किसान का शिक्षित होना जरूरी है । शिक्षित किसान ही 
इनका लाभ प्राप्त कर सकता है । 
गों की अन्य समस्या पीने के पानीकीभीहै। भारतमें हजारो गाँव एेसे 
है" जहां आज भी जनता को स्वच्छ जल प्राप्त नहीं होता । गाँवों के पोखर व 
छोटी नदियां नष्टहो रही हँ । इन ताल्यवों कोफिरसे खोदकर उन्हे मले 
पानी से छुटकारा दिलाना होगा । कई पुराने कुओं को--जिनमे पानी नहींहै 
या गन्दा है--भरकर उनके स्थान पर नए कुओं का--विशेषकर--नलकूप का 
-- निर्माण करना चाहिए । पीने के पानी के साथ ही सिचाई के साधन वदने 
के लिए भी नहरों गौर नल~कूपों का जाल विष्ठाया जाना चाहिए ! 
गाँव में अस्वच्छता की भी समस्या है । प्रायः घरोंका कृड़ा-करकट लोग 
घर के बाहर फेकदेतेहै। घरों का गन्दा पानी बाहर वहता रहता है । इससे 
दुगेन्ध उत्पन्न होती है, मच्छर-मक्ली पैदा होते है! इसके लिए नालियां ओर 
` ईटों की पक्की नालियों का प्रबन्ध अ{वर्यकं है, जिससे स्वच्छता वनी रहे । 
आज भी हजारों गांवों में वच्य, डाक्टर या हकीम नहीं ह । लोग रोगी 
होने पर विना ओषध के ही मर जाति ह । अंतः गाँवों मे निःशुल्क ओषधालयों 
की या चलते-फिरते अस्पतालों की व्यवस्था होनी चाहिए। ` 
गां कौ उन्नति के कुछ उपाय 
गिं ओौर कृषि की उन्नति का अधार मुख्यतः - गाय, वैल, मेस आदि 
है, गाय का दध स्वास्थ्य का तथ। गोवर खाद का आधार है। वेल हल चलाने 
के लिए अनिवायं हँ । मले ही आज कुछ बड़े लेत पर ठक्टर चलने लगे है, 
फिर भी बेल की उपयोगिता असंदिग्ध है ओर रहेगी । दूध के लिए मेसेभी 
चाहिणएं । नगरों में भी दूध गावोंसे ही जाता है 1 अतः इस पञ्ुधन का विकास 
` व नस्ल सुधार अत्यन्त अनिवायं है । इनसे एक ओर गोव वालों कोदूधव 
खाद मिलेंगे वहीं द्री ओर दूध वेचने से उनकी अतिरिक्ति आय भी होगी । 
आजकल खेती के विकास की अनेक नई विधियां विकसित हो रही हैँ । 
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नए कृषि ओौजारों ओर वज्ञानिक विधिसे खादोंकानिर्माणहो रहाहै!\तएः 
सुधरे बीजों का उत्पादन हो रहा है । बेती के विकासः के लिए किसानों को , 
इनका समुचित उपयोग सिखाना चाहिए । इससे एक ओर्‌ देश अन्न के मामले 
मे अआत्मनिर्मर होगा, दुसरी भर किसानों को आथिक लाभ भी होगां । इसके ` 
साथ ही साग-सव्जियों ओर फलों का उत्पादन वढ़ाना भी आवश्यक है । इन्हे बे 
स्वयं भी खा सकते हँ ओौर अधिक मात्रा मे इनका उत्पादन कर वेच भीः 
सक्ते है।., 

कृषि की उन्नति मे खादों का मख्य हाथ होता है । खाद का सबसे अच्छा 
रूप गोवर है । खाद के लिए गांवों में खेती के आस-पास या खाली भूमि पर 
एसे वृक्षों का आरोपण करना चाहिए जो कि फलों का, चारे का ओौर ईधन 
का काम दे सकं, जिससे कि गोवर को जलाने केकाम न लाया जाय, बल्कि 
वह्‌ खाद के कामःआशए। + 

गाँवों की उन्तति के लिए वहाँ कुटीरोद्ोगों व : ्राम-शिल्पो का विकास, 
यातायात के साधनों ओर गांवों को नगर तक्र जोड़ने वाली सड़कों का विकास 
तथा बिजली की आपुति भी होनी चाहिए । देश की सामाजिक, आधिक मौर 
राजनीतिक गतिविधियों की नवीनतय, जानकारी के लिए वहाँ रेडियो याः 
टेलीविजन ओर समाचार-पत्रों के पहुंचाने की. व्यवस्था भी यथासर्भवः होनी 
चाहिए । 

गाँवों मे किसानों को विवाह्‌, मुंडन, जनेऊ आदि उत्सवो के अवसर पर या 
कभी आधिक तंगी में महाजनो से भारी सूद पर कजं भी लेना पड़ता है । सुद 
खोर महाजनो से ग्रामवासियों को ्टुटकारा देने के लिए गावो मे सहकारी. बको 
की स्थापना होनी चाहिए 1 जहां से वे योड से व्याज पर ऋण पा सकं । साथ 
ही उनके माल की विक्री के लिए सहकारी सभितियां भीः होनी चाहिए, ताकि: 
बड़े व्यापारी उलका शोषण न कर सके । गाँवों मे आज हजारो क संख्या मे 
बन्धुभा मजदूर ह । ग्रामो की उन्नति के लिए उनकी मुक्ति भी आवश्यक है । 
गांवों मेँ आजकल मुकहुमेवाजी भी बढती जा रही है इससे प्रामवासियो का 
समय व धन दोनों नष्ट होते हैँ । अतः उनके लिए पंचायत व्यवस्था को अधिकः 
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सुसंगठित करना चाहिए; ताकि वे वहीं न्याय प्राप्त क< सकं । ` उन्हे सत्र 
न्यायालय ओर उच्च न्यायालय के चक्कर न लगाने पड़ । 
उपसंहार 

वस्तुतः गांव देश की इकाई ह । जिस दिन भारत मेँ ग्रामोत्थःन हो जाएगा 
सारे देश का उत्थान हो जाएगा । अतः उनकी उन्नति के लिए पुरा ध्यान देना 
चाहिए 


व्ञारोपण : एक आवश्यकतां 
प्रस्तावना 


भारतीय संसृति वन-परधान है । यहां के ऋषि-मुनियों को -वनौं से प्यार 
थातो राजा तथा अन्य लोग भी चौथी उस्र मे संन्यास लेकर वनों मे ही चले 
जाते थे । जरा जाइए किसी वन मे, जहां चारों ओर नाना प्रकार के हरे-भरे वक्ष 
हो, अनेक प्रकार की लताएं हो, विभिन्न प्रकार की ज्ञाडियां हो, फूल उन पर 
खिले हो, भरे मंडरा रहै हो, तितलियां नाच रही हों, पक्षी चहक रहे हों; कितना 
आनन्द आ जाएगा ? वनो के इस मनोहारी दृश्य से मन को कितना अद्‌ मुद्‌त 
सुख मिलता है । कुछ देर के लिए तो हृदय का मल धुल जाता है। इसलिए हमारे 
ग्रंथो मे वन पवित्र माने गए है, वृक्षारोपण पुण्य का कायं माना गया है तथा 
वृक्षों का काटना पाप कहा गया है । महाकवि कालिदास ने अपने सुप्रसिद्ध 
नाटक शाकुन्तलम्‌" मे लिखा है कि शक्रुन्तला मण्डनभ्रिय होते हृए भी वको के 
स्नेह के कारण उनके पत्ते नहीं तोड़ती थी । “नादत्ते प्रिय मण्डनापि भवतो 
स्नेहेन या पल्लवम्‌ ।'” पुराणों मे घर वनाने वालों को कहा गया है कि भवन के 
उत्तर मे पलाश, दक्षिण में आम, पूवं मे वट तथा परिचिम मे पीपल का वक्ष 
लगाना चाहिए तथा घर के अगे फुलवारी लगानी चाहिए । ऋषि-मुनि इन 
वृक्षो को देवता मानते ये । 


< 
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चुक्षों ओर वनो कौ आवश्यकता ` ` 


यह्‌ सभी जानते ह कि विव का निर्माण, विकास व॒रक्षा प्रकृति पर ही 
निर्भर है ओरं प्रकृति के निर्माण व रक्षा मे वनों का--अर्थात्‌ वन के वृक्षो, 
लता-पादपो, गुल्मो, तुणों का बहुत बड़ा महत्व है । पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व 
कै लिए वृक्ष अत्यावर्यक है; क्योकि वृक्षही मिदर के मुख्य रक्षक रहै। वे 
अधिय के वेग को रोकते हैँ ओर भिद्री को उड़ने से वचति है । वृक्ष ही पवंतों 
को स्थिर रखते हँ तथा वायु को शुद्धे व शीतल रखते हैँ । वनों से पशु-पक्षियों 
की रक्षा होती है। वन ओौर वृक्ष ही वर्षा के कारण होते है । जहां वृक्ष अधिक 
होते है, एेसे पर्वतीय या जंगली स्थानों पर वर्षां अच्छी होती रहै, किन्तु रेभि- 
स्तान पानी के लिए तरसता रहता है । वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है गौर अन्न 
से मनुष्य जीवित रहते है । 

वृक्षों से ही भूमि की उपजाऊ शक्ति कायम रहती है ओर भूमि का क्षरणं 
रक्ता है । विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हमे इनसे मिलती हँ । भनेक वृक्षों 
की पत्तियों को घासकेरूप मे खाकर पशु जीवित रहते हैँ । वृक्षो से ही हमें 
ईधन ओर भवन निर्माण के लिए काष्ठ मिलता है । रेल, जलयान या वायुयान 
के निर्माण में वृक्षों से प्राप्त लकड़ी का ही उपयोग होता है। भांति-भांति की 


, -दवाइया, गोद, कागज, दियासलाई भौर कई प्रकार के तेल, अनेक प्रकार के 
9 .` स्वादिष्ट व पौष्टिक फलों की प्राप्ति हमें वृक्षो से ही होती है । वृक्षों की छाया 
-ओीष्म के ताप से संतप्त जनों को शीतलता प्रदान करती दै । इनके फलों की 
सुगन्ध मन-मस्तिष्क को ताजगी देती है । 


च॒क्षो काना 

वृक्षों के उक्त महत्त्व को जानते हुए भी भाज हम (सरकार भी) वृक्षो 
को काटते जा रहे है, नए वृक्ष लगाने की भोर किसी का ध्यान ही नहीं है। 
परिणाम भी सामने है -रेगिस्तान बढते जा रहे ह । वृक्षो के काटने से मिद 
स्थिर नहीं रह पा रही । फलतः पर्वतीय भूमि का क्षरण हो रहा है । नदियों 
मे वादु रही है ओर कहीं वर्षा के अभाव से सूखा पड़ रहा है ॥ यदि यही 


स्थिति रही तो कुछ वर्षो में ही ईधन, इमारती लकड़ी, पशुभं के लिए घास 


ओर जडी-बरूटियों के लिए यहां हाहाकार मच जायेगा । टीकं समय परः वर्षा 
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न होगी । वर्पा के अभाव से अन्न न होगा । अन्न के अभाव में मनुष्य जीवित 
न रहेगा । गाँवों के लोग करोड़ों मन प्राकृतिक खाद- गोवर को- ईंधन के 
रूपमे जलादेते हैँ ौरसेत खाद की कमी से अधिक अन्न नहीं दे पाते । वेः 
गोबर को इसलिए जलाते हैँ कि ईधन के लिए वृक्ष नहीं है । 


वृक्षारोपण आवहयक 


उक्त सभी वातो को ध्यान मेँ रखकर आज वृक्षारोपण की अत्यन्त आव 
रयकता है । गाँवों मे यदि वृक्षारोपण होगा तो प्रामवासियों को उनसे ईधन 
मिलेगा; फल भिलेगे भौर पशुओं के लिए हरा-हरा चारा मिलेगा । हरे चारे 
से पशु अधिक दध देगे । वृक्षो के आरोपण से प्रकृति में शुद्धता व॒ शीतलता 
आयेगी, जिससे वर्षा होगी, वर्षा से अन्न होगा । वृक्षं व वनौ के लगानेसे 
मिद्ध स्थिर रहेगी, भरमि का क्षरण नहीं होगा, पहाड़ों का स्वलन सकेगा, 
नदियों मे बाढ़ न आयेगी ओर रेगिस्तान का विस्तार भी रुक ज। एगा । 
क्तिस प्रकार के वक्ष लगाएं ? 

वृक्ष एसे लगने चादिएं जो उपयोगी हों । वेतो से बाहर या पवतीय भूमि 
पर इमारती लकड़ी वलि वृक्ष जैे-गीणम, साल, चीड, देवदार, वांज, वनब्रूल, 
तुन आदि के पेड लगाए जाएं । खर्‌, पीपल, बड़, नीम आदि के पेड़ सड़कों के 
किनारे लगाए जा सकते हैँ । घास व कागज आदि के लिए वास्त भी लगाया 
जा सकता है । दियासलाई के लिए सेमल का पेड़ बड़ ही काम का होता.है। 
घरों के अ.सपास फलदार पेड़ जैसे आम, अड्‌, अमरूद, पपीता, जामुन, नीरू, 
कटहल आदि लगाने चाहिए । इनमें स्वादिष्ट व पौष्टिकं फल मिलते हैँ ओर 
पेडों के सूखने पर लडकी भी भिलती है । चेतो की मेडो पर नीम, आंवला, 

` शीशम, आदि के पेड लग सकते हैँ, क्योकि वे कृषि को हानि नहीं पहुंचाते ओर 

उनसे छाया भी पर्याप्त मिलती है । 
उपसंहार ४ 

अतः देश की उन्तति में वृक्षों के योगदान को देखते हए अधिक से अधिकः 
संख्या मे लगाना होगा ओर्‌ उनकी रक्षा भी करनी होगी । ` इसी से देश कीं 


8 


(> 
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सवं प्रकार से समृद्धि होगी तथा स्वस्थं वे सुन्दरं प्राकृतिकं वातावरणे हग 
प्राप्तं होगं 1 


--0-- 


दहेज-ष्था 


(एक सामाजिक अभिशाप) 
प्रस्तावना 


हिन्द समाज विद्व की सभी जातियों चू समाज विर्व की सभी जातियों मे अति प्राचीन _ओौर शरेष्ठ समाजः. 
है । समय-समय पर हिन्दु समाजं जँ अनेक उपयोगी प्रया आर परम्पराओं 
% सेः.भी जन्म लिया, जो कभी समाज के लिएु वरदान थीं, किन्तु कालान्तर भें 
विक्त ओर रूढिवद्ध होकर वे ही प्रधाएं समाज के लिए अभिशाप वतं गयीं 
* है । हिन्द समाज के पारिवारिक जीवन में कलह तथा अशान्ति को जन्म देते 
वाली दहेन-प्रथा' भी उनमें से एक है । इसने हिन्द्र समाज की स्वाभाविकं रूपः 
से वहने वाली जीवन-वारा को कुटिल, कलुषित ओर जटिल वना दिया है। 
विवाह ओर दाय 
` गृहस्थ आश्म को जीवन का महत््वपुणं अंग मानते इए उसे हिन्दु-धमं मेः 
सामालिक तथा धार्मिक मान्यता प्रदान की है। पुरुष तथा स्त्री दोनों कै विकास 
¢ , के लिए तथा सामाजिक व्यवस्था को सुगठिति चारित्रिक आधार देने के लिए 
` शविवाह' को एक अनिवार्यं 'संस्कार' समज्ञा गथा है। इस अवसर पर्‌.कन्या 
को उसके माता-पिता तथा सम्बन्धियों की ओर से उपहार या गेट देने कीरा 
प्रचलित हुई । सस्कृत में इसे “यौतुक' या 'दाय' कहते है ॥ (दाय राब्द के अनेकः 
अर्थो में एक अथं कन्या ओौर जामाता को विवाह के समय दिया जाने वाला 
द्रव्य ओौर उपहार है । "दाय" से "दायाद्य ` शएन्द बना । इसी से 'दायज' शब्द ओर 
उसी से "दहेज" शब्द वन। । 
दहेज कां कारण 
दहेज प्रथा का मूल कारणं यह रहा होगा कि कन्या पतिगृहं जाकर वंश 
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चद्धिनी ओर गृहु-लक्ष्मी बनेगी, अन्नपूर्णा बनेगी; अतः उसे रिक्त हस्त भेजना 
उचित नहीं । फिर इस यौतुक से कन्या अपनी नई गृहस्थी सुचारू रूप से चला 
सके ओर साथ ही जामाता का भी उचित सम्मान हो जाए) कालान्तर में कन्या 
व जामाता को दिए जाने वालेये उपहार दहेज के रूप मेँ अपने कलेवर का 
विस्तार करने लगे ओर आज तौ इस प्रथा ने इतना विकराल रूप धारण करं 


लिया है कि विवाह एक व्यवसाय (सौदा) हो गथा है । जिसमे वर के माता- , 
"पिता अपने पुत्र के रूप, गुण, विद्या आदि के लिए अगल-अलग भाव निरिचत ` 


करते हँ गौर मन चाहा मूल्य प्राप्त करते हैँ । 


अभिशाप 

दहेज की यह प्रथा आज समाज के लिए एक भयंकर अभिशाप वन गई है । 
इसके कारण अनमेल विवाह होने लगे हैँ; इमके कारण सुरूप, सुरील ओर 
गुणवती कन्याओं का जीवन नरक बन जाता है । दहेज के अभावमे ही फूल- 
सी सुकूमार, शिक्षित व गुणवती कन्याएं अशिक्षित, कुरूप तथा दृश्वरित्र युवकों 
के पल्ले बांध दी जाती है 1 कहीं सम्य, सुसंस्कृत ओर सुशिक्षित कन्याओं के 
माता-पिता उनके लिए योग्य वर दूंठने के लिए अपनी सामथ्यं से भी अधिक 
"व्यय करके जन्म भर ऋण-भार से ग्रस्त हो दुःख भोगतेहँ या अल्प शिक्षित 
ओर अल्प गुण-वाले तरुणो को ही दामाद बनाकर ` अन्दर-ही-अन्दर घुटते रहते 
है । कहीं एेसा भी होता है कि अधिक दहेज पाने के लालच से वर के माता 
पिता अपने सुशील ओर सुन्दर बेटे के लिए कुरूप ओर ककंशा वधू ले आते ह । 
-वहां पति-पत्नी दोनों का जीवन नीरस ओर दुःखपुणं हो जाता है । 

इस दहेज प्रथा के कारण आजः अनेक कत्याओं को अपने. जीवन से ही हाथ 
श्चोना पडता है । दहेज कम लाने पर यान लाने पर वधू को ससुराल वाले 
-बात-बात पर ताने देते दै, कहीं उस पर कामका बोज्ञ अधिक लाद देते है। 
कभी उसे कुलक्षणी ओर दुदचरित्र वताने लगते है, कभी उसे भरखा-प्यासा रखा 
जाता है । पति भी उससे बात नहीं करता। तब वह मानसिक वेदना से व्यथित 
हो पितू-गृह जाते को विवश होती है । जहां उसका भविष्य अनं धकारपुणं ही 
रहता है । कभी-कभी तो करई सास-ससुरों का अपनी वधू के प्रति इतना क्ररता- 
पुणे व्यवहार हो जाता है कि वधू को आत्महत्या के लिए विवश होन। पडता 


२। 








॥ 
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है गौर कीं ससुराल वाले ही उसके कपड़ों पर तेल छिड्क कर उसे जीवित 
जला देते हैँ । इस प्रकार अनेक निरपराव व निरीह तरुणियां दहेज रूपी दानव 
के पेट मे समा जाती हैँ । हुओं को ।जलाने वाली इस प्रकार की घटनाएं माज 
देण मे अत्यधिक परिमाण मेहो रहीःहै। जिससे समाज,.वस्त हो उठा है । 
देसी शिक्षित, स्वाभिपानिनी ओर स्वावलम्बिनी महिलाएं बहुत थोड़ी निकलती ` 
है, जो इस अन्य का तलाक आदि से प्रतिकार कर सकं । कारण-आधिक्‌ 
पराधीनता ओर लोक-लाज की भावना ही है । 

इस दुष्प्रथा को समाप्त करने के लिए यद्यपि समाज सुधारकों ने अनेक 
प्रयास किए । किन्तु "मजं बढ़ता गया ज्यो-ज्यों दवा कौ" के अनुसार यह प्रथा 
सुरसा के मुह के समान फलती जा रही है । 


त 
उपसंहार 


क ^ 


दहेज-प्रथा वास्तव में एक धुन है, जो.वीरेधीरे समाज रूपी वृक्ष को खाता 
जा रहा है । इस दुष्प्रथा को दुर करने के लिए पर्याप्त वातावरण बनाना पड़गा, 
समाज मे नवीन चेतना का विकास करना होगा । इसको दुर करने के लिए एकः 
जर कन्या पक्ष को अपना मनोबल बढ़ना होगा । दुसरी ओर शिक्षित कन्याओ 


` ओर शिक्षित युवकों को भी इसका विरोध करना होगा । युवक यदि अपने दहेज 


के लालची माता-पिता को कँ कि हम दहेज कदापि न लेंगे तो न्ह बिना 
- दहेज के ही पूत्र के विवाह के लिए विवश होना पड़गा 1 
समाज के विभिन्न संगठनो, धर्माचार्यो ओौ र समाज सुधारकों को इसं ओर 
शीघ्रातिशीध्र प्रयत्न आरम्भ कर देना चाहिए, दहेज-प्रथा के विरोध में वाता 
वरण बनान। चाहिए । ताकि इस पिशाच से समज को मूक्ति मिले ओर लाखों 
कन्धाओं तथा उनके मात-पिताओं का जीवन सुखी तथा चिन्ता मुक्त हो जाए ॥ 
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अस्पृश्यता-निवार्ख 
(हरिजन समस्या या छंजा-छत कौ समस्या) 

प्रस्तावना 
हिन्द समाज विदव के उन्नत समाजो मे से एक है । इस समाज का संगठनं 
प्रारम्भं में वज्ञातिक ओर सुव्यवस्थित ढंग से हजा था । समाज के निर्माताभों 
को उसे गत्ति देने ओौर समाज के सभी सदस्यों को जीविका का साधनदेनेके 
लिए उस गुण, कमे के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय, शूद्र वर्गो में विभक्त 
किया था । “्चातुवण्यं मया, सृष्टं गुण-कमे विभागशः 1” इनमें से ब्रह्मण को 
अध्यन व यज्ञ-कायं सौपा गया, क्षत्रियो को राज्य ओर रक्षा का कायं दिया 
गथा, वैश्य को व्यापार जौर कृषि क्यं सपे गए ओर शूद्र को शिल्प ओौर 
अन्य वर्णो की सेवा का कायं सौपा गया । वे सव मुख, बाहू, उरू तथा चरण 


आदि एक ही शरीर के विभिन्न अंगों के समान एक दूसरे से पुरक ओर उप- , 


कारक म.नेगएथे। 

सम{ज कौ यह्‌ वणै-व्यवस्था आरम्भ में टीक चली । कालान्तर में प्रथम 
तीन वणं सवणं ओर चतुथे वणं असवणं कहलाने लगा । इनमे भी जौ लोग 
(विदेषकर) सफाई ओर चमड़े का काम करने लगे, उन्हं अस्पृश्य (अछत) 
भाना जाने लगा र इनका स्पदां भी वजित कर दिया गया । यहाँ तक कि 
इनकी छाया तक अपने पर पड़ना पाप माना जाने लगा । 


` हरिजनों की स्थिति 


भारतं मे अस्पश्यता की यह समस्या विकट है । कुछ कटर लोग उनको 
अपने से नीच समदते ह तो कुछ तथाकथित अष्ठूत हितंषी उनकी मिं गिनेवा 
करर उनको सवर्णो से अलग खड़ा कर देते है । । 

आज इन अष्ूत या हरिजन कहलाने वाले लोगों की संख्या सात करोड़ से 
अधिक है 1 राष्ट ओर समाज के विकास के क्षणो में इतने बड़े वगं की उपेक्षा 
नहीं की जा सकती । भारत में इस्लाम ओर ईसाइयत के अत्यधिक प्रचार काः 
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कारण भी इस वषं की घोर उपेक्षा रही है । इस्लाम के विर्व बन्धृत्व खूप के 
कारण ही शताब्दियों पहले हमारी उपेक्षा के कारण इधी वग कै अधिकांश लोगं 
मुसलमान वने । जिनका दुष्परिणाम हमें देश-विभाजन के रूप में देखना पड़ा \ 

इस वगं की निधंनता, अशिक्षा ओर विवशता का लाभ उठाकर समाजं के 
उच्च वगं के लोग इनसे मनमानी करिया करते है । दिन भर परिम करके भी 
इनको इतना धन नहीं मिलता कि वे अपने बाल-वच्चों तकं का पोषण कर 
सकं । इन्हे समानता का अधिकार भी नहीं है । उच्च वं वाले एक कुत्ते के च्‌ 
जाने पर इतने नहीं घवराते, जितना इनकी पराई मात्र से दुर भागते है । 
इनको कुं पर ऊँची जाति वालों के साथ पानी भरने का अधिकार नहीं भौर 
इनका मन्दिर प्रवेश भी निषिद्ध है। गों मे उनके धरो कोही नहीं बल्कि 
उन भी जीवित जलाया जा रहा है, कहीं उन्हें गोली का निशाना बनाया जता 
दै, जो मानवीय दृष्टि से अत्यन्त नीच ओौर पाप कमं है । 


अदछतोद्धार के प्रयत्न 


अस्पृरयो के प्रति उच्च वणं वालों के इन अत्याचारो को रोकने कै प्रयत्नं ` 


सदा से होते चले आ रहे है । भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में ““शुनि चव इवपाके च 
पण्डिता; समदशिनः" कहकर बताया कि चाहे चांडाल हो या ब्राह्मण सवे एकं 
ही भगवान्‌ का अंश व्याप्त है । इसी विचार का महात्मा कबीर, . रामानुज, 


` - गुरुनानक आदि सन्तो ने भी प्रचार कियादहै। क्वीर तो षछृभछात के इतने 


विरोधी थे कि स्वयं अष््ूत होने पर गवं का अनुभव करते थे ओर कहते थे किं 
हरि के दरवार मे जाति-पांति का कोई मूल्य नहीं होता । 
. “जाति-पांति पचे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई । 
इन शताब्दी के आरम्भ में ब्राह्म समाज तथा आयं समाज आदि संस्थाओं 
ने इस समस्या को सुलक्ञाने का{मौर हरिजनो को समाज मे सम्मान-जनक स्थान 
दिलाने का प्रयत्न किया है । महात्मा गाधी ने तो इस ओर वडा सक्रिय पग 


उठाया था । उन्होने अस्पृश्य कटे जाने वालों को (हरिजनः का नाम दिया ओर 


उनके उत्थान के लिए सन्‌ 1932 में (हरिजन सेवक-संघ' की स्थापना की । 
दक्षिण मे हरिजनों की दशा अत्यन्त शोचनीग्र होने के कारण उन्होने सवंप्रथम 
दक्षिण को ही संघ का केद्द्र बनावा । उन्हीं के प्रत्त से पहले पहल दूावनकोर 


अ 
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रियासत ने हरिजनों को सार्वजनिक तालावों; कुजं ओौर सावेजनिक स्थानों 
को प्रयोगमे लाने कीआज्ञादी | गांधीजी कीप्रेरणासे ही अष्तौ केलिए 
अनेक मन्दिरं के दवार खुल गए । उनके वाद तो जन-जागृति आरम्भ हो गई 
तौर इस स्थिति को बदलने के लिए तीव्र प्रयास आरम्भ हो गए । 
सरकार का प्रयास 

तदनन्तर सरकार ने भी ्टुष्टूत को दण्डनीय अपराध स्वीकार किया ओर 
विघान सभाओं, संसद्‌ तथा नौकरियों में उनके स्थान सुरक्षित किए । आज 
विद्यालयों ओर महाविद्यालयों मे हरिजन छात्रों को निःशुल्क शिक्षण दिया जा 
रहा है । प्रतियोगिताओों परीक्षाओं मे भी कुछ छट व सुविधाएं दी जा रही ह 
अभी बहुत कायं करना रेष टै । 
उपसंहार ट 


अषट्तों की समस्या हमारे लिए एक अभिशाश ह । अव यह समस्या हमारे .“ 


राष्ट्रीय जर सामाजिक जीवन के लिए भी चुनौती वन गई दै । वयोंकि दक्षिण 
कै मीनाक्षी पुरम्‌ ओर्‌ रामनाथ पुरम्‌ को केन्द्र बनाकर मुसलमान उनके धर्मा- 
न्तरण कर रहे ह ओर ईसाई बनाने पर तुले हुए हैँ । यदि हसने उन्हँ प्रेम से 
गले न लगाया, उन्हैं उनके अधिकार न दिए तो वे भारत के राष्टरीय जीवन के 
लिए भी संकट का कारण बन जायेंगे । अतः हमारा कर्तव्य है कि अपने हृदय 
म मानवीय भावना लाकर ओौर उनमें भी ईङवरीय ज्योति के दषेन कर इस 


बुराई मे टकार पाये । इसके लिए अथक परिश्रम करना प्रत्येक हिन्द का , 


पुनीत कतवर है । 


--.9 - 


हमारा प्यारा भारतवष 


(सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा) 
प्रस्तावना 
(जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" अर्थात्‌ जननी ओर जन्मभूमि 
स्वगं से भी महान्‌ हँ । जननी की कोख से हम उत्पन्न होते ई, इसकी गोद में 
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पलते है ओर खेल-क्‌दकर बड़े होते है । जन्मभूमि तो जननी से भी बढ़कर है ¢ 
मरने पर जननी त्याग देती है, किन्तु जन्मभूमि हमे अपनी मिट मे एकाकार 
कर लेती है। 
हमारी प्यारी जन्मभरुमि “भारतवषे' है, यह भरतजन का देश है ओर वेदिकः 
संस्कृति का उद्गमस्थल है । आर्यो का मूल निवास होने के कारण यहं देश 
आर्यावतं कहलाया । गंगा, जमुना आदि पवित्र नदियों से सिचित होने के कारणं 
“सप्तसिन्धु' कहलाया ओौर हिन्दुओं की भ्रुमि होने के कारण 'हिन्दुस्थान' नाम 
से मी यह्‌ जाना जता है । यह मोग भमि नहीं, अपितु कमं ॒मूमि ओर व्यागः 
भूमि है । इसके इसी महत्व के कारण देवता भी इसमे जन्म लेने को उत्सुक. 
रहते है-- 
गायन्ति देवा किल गीतकानि 
धन्यास्तु ते भारत भूमि भगे । 
स्वर्गापवर्गास्पद दहेतु भूते, 
भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ 


भौगोलिक स्वरूप = 
हमारा यह्‌ पवित्र देण उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण मे कन्यकुमारी 


` तक ओौर पूवं मे असम से लेकर पर्चिम मे गुजरात तक विस्तृत है । विष्णुः 


पुराण मे लिखा दै-- 
उत्तरं यत्‌ समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌ । 
वषं तद्‌ भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः ॥ 
उत्तर दिशा में हिमालय पर्व॑त इसके सर पर रजत मुकट-सा शोभित होः 
रहा है ओर दक्षिण मे सागर का विमल जल निरन्तर इसके चरण धो रहा है ॥ 
प्राकृतिक दुष्टि से भारत- हिमालय का पवेतीय क्षेत्र, गंगा-सिन्धु का 
मैदान ओर दक्षिणी पठार--इन तीन भागों मे विभक्त है । भारतवषं प्रकृतिः 
रूपी नटी का रम्य करीडास्थल है । यहाँ के पवेत, निज्ञंर, दर्यां, वन-उपवन 
ओर हरे-भरे मैदान शोभा के आगार ह । इनका सौन्दयं चित्त को हर लेता है \. 
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भारत भूमि अन्न ओौर जल से परिपुणं है । इसका शीतल, मन्द व सुगंधित वागु 
श्मको ह्र लेता है । भारत की विशेषता वतति हुए कवि ने कहा है--- 
भूलोक का गौरव प्रकृति का लीलास्थल कटां ? 
फला मनोहर गिरि हिमालय ओर गंगा जल जहां । 
सम्पूणं देशों से अविक किसका अधिक उत्कर्षं है । 
उसका कि ऋषि भरमि है जो वहु कौन ? भारतवषं है । 


भारत कौ विशेषता 
मारत भगवान्‌ को भीश्रिय है । यह्‌ उनका कर्म-क्षे्र ओर लीला-कषत्र 
रहा है । अन्य देशों मे भगवान्‌ के दुत जन्म लेते दै, किन्तु भारतमें भूमिमेंवे 


-स्वयं ही अवतार धारण करके आते हैँ । हमारे श्री राम जन-जन के मन रमे 
हए है ओर श्री कृष्ण ने सवके मनो को आष्ट कर लिया है । ज्ञान के सूयं ,, 
का उदय सवेप्रथम भारतमें दही हृजा है । कवीन्द्र रवीन्द्र कै शब्दों मे - “प्रथम 
भ्रभात उदय तव गगने, प्रथम सामरव तव तपोवने" यहीं से ज्ञान की किरणे 
अन्य देषो मे फली । वेद, वेदांग, ब्राह्मण-ग्रय, उपनिषद्‌ ओर दशंनों मेँ उसी 


-ज्ञान-ज्योति के दशंन होते हैँ । कवि प्रसाद के शष्दों मे-- 
“जगे हम लगे जगाने विव, लोक में फैला फिर आलोक । 
व्योम-तम-पुंज हुआ तव नष्ट, अखिल संसृति हो उठी अशोक्र ॥ 


भारत के महापुरुष । 
धम्म राज युधिष्टिर, सत्यवादी हरिद्चन्द्र, अनुपम वीर भीम ओौर अर्जुन; 
`विक्रमादित्य, प्रताप अओौर शिवाजी आदि न्यायप्रिय व विक्रमशाली वीर इसी 


देश मे हुए है । वाल्मीकि, व्यास जैसे मुनियों ओर वशिष्ठ, विश्वामित्र जसे 


ऋषियों की जन्म-भूमि यही है । संस्कृत के महाकवि कलिदास, हिन्दी के महा- 
-कवि सूर व तुलसी, तमिल कै कवि सुब्रह्मण्य “भारती, उड्या के प्रसिद्ध कवि 
"गोपवन्धृदास तथा बंगला के प्रसिद्ध कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा इस देश के 
गौरव की वृद्धि हुई है । भूतकाल मे अपने अतुल वभव ओौर एवं के कारण 
ही यह देश “सोने की चिडिया' कहलाता था । 
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नदियां ओर पुरियां 
गंगा, यमुना, सिन्धु, सरस्वती, नम॑दा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियां 
भारत को सस्य-स्यामल तो रखती है, साथ ही वे पुण्यदायिनी व पाप-नाशिनी 
भी हैँ । इन्दं के तटों पर भारत क अनेक श्रेष्ठ तीथं विद्यमान हैँ । यहां की 
अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवन्तिका आदि सप्त परियां मोक्ष- 
दायिनी तो है ही, मारत की सांस्कृतिक एकता करा भी प्रतिक हँ । मूनान, भिश्च 
व रोम की प्राचीन संस्कृतियां नामशेष सी हो गई दै, किन्तु भारतीय संस्कृति ` 
आज भी अपने पुरातन रूप में जीवित दै । 
'युनान भिज्ञ रोमां सव मिट गए जहां से । 4 
वाकी वचा है अब तक तामो निशां हमारा ।' 


उपसंहार 


आज भारत स्वतन्त्र है । यह भूतकाल मे समृद्ध ओर गौरवशाली रहा है; 
वतमान इसका संघष॑मय दै, पर भविष्य इसका उज्ज्वल है । यद्यपि देश में 
विकास के कार्यं चल रहे हतो भी यह्‌ आधिक दृष्टि से पिषठडाहै। हषारा 
यह्‌ कत्तव्य हो जाता है कि हम जाति-मेद, प्रान्त-मेद, भाषा-भेद, ओर वगे-भेदं 


भेदो को भूलकर अपनी ओर -अपने देश, कौ समृद्धि के लिए अपनी करोड 
-मुजाओं से कायं करे, जिससे कि यह विश्व के अन्य राष्ट्रो के समकक्षहो 


जाए । 


आज देश मे जो चरित्रिक हास दो रहा है, तिक पतन हौ रहा है, उसकी 
ओर मी हमें ध्यात देना है, ताकि देश का पुरातन गौर क्षीण न हो जाए ॥ 
'मातवत्‌ परदारेषु परद्रव्येष॒ लोष्ठवत्‌' तथा “सवं भवन्तु सुखिनः" की हमारी 
भावना जीवित रहनी चाहिए । हमारा यहः सौमाग्य है कि हम इस भूभ्िमे 
जन्मे हैँ । हम सदा स्मरण रखे कि-- 9 
सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा ५ 
हम बुलबुले है इसकी यह गुलिस्तां हमारा ।' 


-- °9- 
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एक पवेतीय यात्रा 


प्रस्तावना 


विद्यालय मे गरीष्मावकाश हो चुके थे । प्रतिवषं के समान इस वषं भी मँ किसी 


पवंतीय स्थान पर जाने का विचार कर रहा था, सौमाग्य से उसी समय मेरा 
मित्र गिरीशचनद्र जुयाल आ गया । उसे देखते ही मैने कहा--“मिच्र ! सोच रहा 
है, इस वार किसी पवंतीय स्थान की यात्रा की जाय । क्या तुम मून्ञे किसी स्थान 
का परामश दे सकते हो ?' वह बोला--्म आज रात कौ ही गाव जा रहा हूं । 
तुम भी मेरे साथ चलो । मेरा गाव गढवाल में है। वह भी तो एक पवेतीयः 
स्थान है । इस बार तुम वहीं क्यों नहीं चलते ?'मेने कटहा-नेकी ओर पूप 
धात्रा का घरारस्म 


जैने यात्रा के लिए आवश्यक सामान साथ रख लिया ओर तयार हो गया। .“ 


दिल्ली से गढ़वाल जाने के कई मागं है । इनमें से प्रसिद्ध है कोटद्वार का मागं । 
रात्रि को हम मसूरी एक्सप्रेस से चले ओर अगले दिन प्रातः सात बजे कोट्दार 
पहुंच गए । उस दिन वहीं रुककर हमने कण्वाश्रम देखने का विचार किया ।. 
प्रातः कृत्य से निवृत्त होकर ओर कलेवा करके हम कण्वाश्नन पहुंचे । 


कण्वास 

कण्वाश्रम कोष्द्रार से कुछ मील दूर मालिनी नदी तट पर है 1 जहां एक 
ओर पव॑तीय उपत्यकाएं है तो दूसरी ओर समतल भूमि प्रारम्भ होती है । यहीं 
आस-पास कभी ऋषि कण्व का आश्रम रहा होगा । इसी आश्चम में ऋषि कण्व 
ने “शकुन्तला' का पालन-पोषण किया था, जो दुष्यन्त की पत्नी ओर भरत की 
माँ थी। 'मालिनीनदी', “शकुन्तला की धार' ओौर “कण्व का डांडा" इसका प्रमाण 
आज भी देते हैँ । यह स्थान अत्यन्त ही रमणीय है। मालिनी का जल यहां कल- 
कल छल-छल करके बहता है । पास ही पवत शिखरः पर आस्र-निकंन हे । घाटी 
के दोनों कोने अनेकों वृक्षो ओर लता- पादपों मे हरे-भरे हैँ । अनेक प्रकारके 
फल यहा खिले हए र । यहीं पर (कण्वाश्रम-समिति' ने एक स्मारक बनवाया हैः 


€ 


ओौर सुन्दर वाटिका लगवाई है । यहां ऋषि कण्व जौरः राजा दुष्यन्त की प्रस्तरं 


ॐ 
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निर्मित सुन्दर प्रतिमाएं स्थापित है । पास ही पवंत की गोद से क्षर्ञर करताः 
हुभा एक नि ्ञ॑र बहता है, ओर उसके साथ ही केले के पौधे तथा अन्य अनेकः 
प्रकार के पुष्पों के पादप मन को मोहित करते हँ । माश्चम के पास ही मालिनी 
वन जन्तु विहार' है जो अत्यन्त सुन्दर है । मध्याह्न तक हम व्हा से लौट 
आए । अगले दिन हम गिरीश जुयाल के गाँव पहुंच गए । 


गढ़वाल के ग्राम 

मेरे मित्र का गाव द्वारीखाल से आगे चेलूपेण नामक स्थान के समीप ही 
है । यहाँ पत्थरों से वने मकान है, छते उनकी तिरी है, ताक्ति वे वर्षा के पानी 
को नीचे गिराती रहं । पानी यहाँ प्रायः स्रोतों से या नदियोंसे कूल (नहर) 
निकालकर अथवा ख्ोतों के पास ही डिगगी बनाकर भी प्राप्त किया जाता हे॥।. 
पहाड़ी स्थान होने से यहाँ के वेत सीदनुमा है, लम्बाई-चौड़ाई भी उनकी एक 
सी नहीं, तो भी पहाड़ी वैल इन पर आराम से हल चला लेते है । नदियां होते 
हृए भी उनका जल वहतः नीचे होने से वेतो की सिचाई नहीं हौ पाती, अतः 
िचाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है । यहां के लोग बहुत ही 
मिलनसार, अतिथि-त्रेमी, परिश्रमी व ईमानदार हैँ । यहाँ पृरषों की अपेक्षा 
महिलाएं अधिक काम करती हैँ । कूटना, पीसना, चेती की गोडाई व॒निराई, 
घासःव लकदी लाना, भोजन बनाना ओर गोशाला की देख-रेख वे ही कस्ती है ॥ 
उनके कठोर परिश्रपी जीवन को देखकर मस्तक अपने आप ही श्रद्धा से उनके 


सामने नत टो जाता है । 


चेलूसेण 
एक दिन गिरीश मृ चेलूसेण' नामक स्थान पर ले गया । य॒ स्थान समुद्र 

तल से लगभग साढे तीन हजार षट की ऊंचाई पर है । यहा थोड़ी सी दुकानें 

है, साथ ही एक प्राथमिक ओर उच्च विद्यालय भी है । एक सरकारी अस्पताल 
उतर ऊकघर भी यह है । यह स्थान अब मोटर मागे द्वारा कोष्द्रार से जुङः 
गया है । एक कृषक-सहकारी वेक भी यहां खल चुका है 1 दुकानों के आस-पास 
के गाँवों के लोग अपनी आवद्यकता की वस्तुओ को खरीदते है । प्राङृतिकः 
दृष्टि ओर स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से यह स्थान अल्यन्त स्मणीक ओर श्रेष्ठ है ६ 





( 164 ) 


चबे की ओर द्वारीखाल तक, परिचम की ओर नागदेव के डांडा तक ओौर उत्तर 
को ओर सिलोगी तक का वातावरण अत्यन्त ही सुन्दर व शान्त है । दूर-दूर तक 
यहाँ चीड, बांज, बुरांश ओौर क।फल के पेड है, चारो-ओोर ह री-भरी घास पवत 
शिखरो की शोभा को वढ़ाती है । यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षियों का कलरवं 
रंग-रूप मन को मोह लेते हैँ । यहां की जलवायु भी अत्ति उत्तम ओौर स्वास्थ्य 
वद्धंक है । यहां से पवेतराज हिमालय हिममंडित सूयं की किरणों से सेचमकते 
दिखाई देते दँ । चेलूसँंण के चारों ओर प्रकृति के अखण्ड ताञ्राज्य के द्णेनसे 
मतो विभोर हौ गया । यह्‌ स्थल पर्यटन केन्द्र वनने के लिएु अति ही उपयुक्त है । 
उपसंहार 

वापिस लौटते सम्य हमने 'जयहरी खाल" ओर (लैन्सडौन' तामक स्थान 
देखे । जय ह्री साल भी एक सुन्दर स्थान है यहां चारौं ओर वाज, बुरांडाव 
चीड के पेड़ हैँ । वातावरण शान्त है । यहां एक कोलेज ओरं प्रशिक्षण विद्यालय 
भी है । लैन्सडौन गढ्वाल की छावनी तथा तहसील का मुख्यालय है । ये दोनों 
स्थान ठ्ड है, पर पानी की दोनों जगह कुठ कमी है। 

लगभग एक मासन गढ़वाल के प्रवासके वाद हुम दिल्ली आ गये । आज 


भी उस यात्रा की सुखद स्मृति ओर वरहा की प्रकृति की सुन्दर छटा मेरे हृदय 
भे अंकित है । 


---०--- 


रेल-दुघेटना 
प्रस्तावना 


मई का महीना था । मै अपने एकर मित्र के विवाह कै निम॑त्त्रण पर रेल से 
अमृतसर जा रहा था । गाडी में बैठते ही एक परिचित सज्जन भी सिल गए । 
मैने सोचा एकं से दो भले। मई कौ भयंकर गर्मी के कारण जौर अत्यधिक भीड़ 
कै कारण दस घुटा जा रहा था । पसीने से सारा शरीर तर हो गया था। थोड़ी 
देर वाद गाडी चली तो हवा के लगने से शरीर को कुछ शान्ति मिली । फिर 
गाड़ी तीव्र गति से दौडने लगी । इर नींद ने भी अपना प्रभाव डाला ओर हम 


५२ 


<> 
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सो गये । हम कितनी देर सये यह तो पतता हीं नही, पर ज्यो ही एक जोर का 
क्लटका लगा तो हम चौँककर उठकर वंठ गए । रात्रि के कोई तीन सवा तीन 
वजे ये । गाड़ी एक निर्जन स्थान पर खड़ी थी, किन्तु जब आधा घण्टा बीतने प्र 
भी गाड़ी न चली तो हमारी व्यग्रता बढ़ी । म जिज्ञासा की भावना से नीचैः 
उतर गया । लोगों से पता चला कि यहा से एक किलोमीटर की दूरी पर एकं 

छोटे से स्टेदन पर दो गाडियों मे भयंकर टक्करहो गई हं ओर जव तकः 
(लाइन क्लीअर' नहीं ह्येती है, गाड़ी नहीं चलेगी । इस व्यवस्था में प्रायः पांच 

छह घटे लग सकते है । मैने अपने परिचित सज्जनो को इस दुघंटना कीं सुचना 

दी ओर उन्हें सामान की देख-रेख के लिए कहकर स्वयं धघटना-स्थल कीः 
ओर चल पड़ा । ५ 


घटना का विवरण 

वहाँ पहुंचकर मने देखा किं स्थिति बहुत ही विकंट थी । परस्पर टकराने' 
वाली दोनों गाडियों के इंजन बुरी तरह चकनाचूर हो गए । रेल के कुं डवे 
भी प्री तरह टूट चुके थे । केवल पी के दो-दो डिब्वे टीक थे । दोनों गाडियों 
के बहुत से यात्री मर चुके थे, अनेक घायल होकर पीड़ा से कराह रहे ये । कोई 
हाय पानी] हाय पानी! चिट्ला रहा था; तो कोई महिला हाय! मेरा लाल! 
पुकार रही धी । चारों ओर ए्मशान का सा विचित्र दृश्य उपस्थित था । यह्‌ 
दुर्घटना एेसे छोटे स्थान पर हई थी, जहाँ से मुख्य स्टेशन दस बारह मील दूर 
था, उस स्थान पर न कोई अस्पताल था, ओर न कोई पुलिस थाना ही । हा, 
गाडी में कृ लोग एेसे अवदय ये, जो श्राथमिकं उपचार' कर सकते थे । उन्होने 
"गाड" के डिन्वे से "फर्टं एड वाक्स' उठाया ओर घायलों कौ मरहम पदटुटी- 
करने लगे । मुरु रेलवे स्टेशन को इस दुेटना की सूचना दी जा चुकी थी ॥ 
वहां से कुछ ही देर मं डाक्टर ओर नसं माने वाली थीं । 
घायलों कौ स्थिति 

इधर घायलों की स्थिति वहत भयंकर थी । उनकी कराह प्रतिक्षण बदततीं , 

जा रही थीं । घायलो मँ से किसी का हाथ टूट थातो किसी की ठंग \ किसी . 
कासिरफटाथा, तो किसी की अखि ही जाती रही थी इन सभी दुर्यो मै ५ 
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एक अत्यन्त करुण दुर्य देखने को मिला । मृतकों मे एक युवती का शव भी था 
किन्तु उसके साथ ही उसके वक्ष से चिपटा हुआ एक जीवित शियु भी थ। । उस 
दुर्य को देखकर देव की निष्ठुरता प्रत्यक्ष हो रही थी । 


सहायता कायं 

कोई आधे घंटे वाद डक्टरों व न्सौ की दुकड़ी आ पहुंची । पुलिस के 
सिपाही भी उनके साथथे । डोक्टरोंनेआते ही सवंप्रथम उन लोगों का उपचार 
किया जो वच सकते थे । उन्होने मामूली चोट खाये हुओं की मरहम पटरी की । 
जो गम्भीर रूप से घायल थे, उन्हँ तत्काल "एम्बुलेस' से अस्पताल भिजवाया । 
शेष घायलो व मृतकों को अलग-अलग गा' उयो में विठाकर पुलिस जौर डोक्टरों 
का दल वहां से चला गया । 
उपसंहार 

सवेराहो रहाथा। मै भी उस दद्य को देख भरे मन से धीरे-धीरे लौट 
कर अपनी गाडी मेंवैठगया। उसणछोटेसे स्टेशन पर एक विचित्र शून्यता 
थी । चे हुए लोग अपने भाग्य की सराहना करते हए दुर्घटना के लिए दैव को 
दोष दे रहे थे । आज भी उस भयंकर दुधेटना की स्मृति से मेरा रोम-~रोम कोप 


उठता है । 


कमरतोड़ मंहमाह 


. भ्रस्तावना 


आजकल घर ओर बाहर, नगर ओर ग्राम जहां भी लोगों की बातचीत 
सुनें, यही सुनने को मिलेगा कि अब तो निर्वाह होना भी : कठिन हो गया है । 
घर का खचं पुरा नदीं होता । वस्तुओं के मूल्य इतने बढ गए हैँ कि क्या वताणएं 


हमारा तो मंहगाई के मारे नाको मे दम है ।' निम्न वित्त-वगे ओर विशेषतया 


मध्यम वित्त-वगं की तो इस मंहगाई के कारण कमर टूट गई है । सबसे वड़ी 
'उलङ्लन यह है कि वस्तुभों के मूल्य एक ब।र जिस सीढ़ी तक चढ़ जति हैः उषसे 


# 


€> 
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नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेते । सरक।र कौ मोर से बार-बार यह्‌ घोषणां 
की जाती है कि वहु वस्तुओं के मूल्य को स्थिर करने की चेष्टा कर रही है । 
किन्तु यह सवं विदित तथ्य है कि सरकार इस प्रयास मे असफल हो रही है । 
सरकार जिस वस्तु के मूल्य घटने की चेष्टा करती है, उसके दाम भौर भी 
अधिक बढ़ जाते हँ । उदाहरण के रूप मे वषं 1980 में चीनी 15 रूपये किलो 
तक पहुंच गई थी, ओर सरसों का तेल 1987 में 30 रूपये “ करिलो तक तथा 
वनस्पति 27.00 रूपये किलो तक पहुंच गया है । दुध छह रुपये किलो ( ओरं 
यैलिथों का दूध तो सात रुपये किलो हो गया है । ) जो मिलता है, उसमे भी 
मिलावट होती है । मिद्टी का तेल, डीजल तथा पेट्रोल के दाम बढ़ गए हं। 
सोपट कोक 32.35 प्रति चालीस किलो हो गया है । चाय का मूल्य 40 से52 
रूपये किलो तक हो गया है । रेल ओौर वसो के किराये भी कई गुना वढ़ गए है । 

आज अनाज, दुध, सन्नी, कपड़ा, जूते, कोयला, भट्टी का तेल, सीट, 
कागज ओर दवाओं मे से कोई भी वस्तु एेसी नहीं है जिनकी कीमतें आसमान 
कोन ती हों । कई वस्तुओं के (वैटोलियम पदार्थो, मिट्टी का तेल, कोयले 
तथा गेहूं गौर चावल के) दाम तो सरकार ने स्वयं ही कई गुणा बढाए है । 
1960 से ही लेकर 1988 तक मूल्य बढते जा रहै है भौर आगे घटने के कोई 
अवसर नहीं हँ । राशन की दुकानों पर ही गेहं 2.14 प्रति किलो, चीनी 5.25 
रुपये किलो है । खुले बाजार मं ये वस्तुएं इससे भी कई गुणा अधिक्‌ मूत्थो पर 
मिलती है । दालों के दाम तोआकाश को टू रहे ह । साग-सव्जियां भी मंहगाई 
कि ऊंघी सीमा तक पहुंच चुकी है । 


-जाजार की स्थिति १ 
वस्तुभं के मूल्य अत्यधिक बढ़ जाने के अतिरिक्त कोढ्‌ मे खाज यह है कि 


` -वस्तुएं उस बढ़ हुए मूल्य पर भी उपलब्ध नहीं हो पातीं । नियंत्रित मूल्य वाली 


-वस्तुएं या तो बाजार से गायब कर दी जाती है, अथवा ग्रहकों को उनकी एेसी ` 
बिगड़ी हुई किस्म दी जाती है, जिन्हँ मानव तो क्या पशु भीन खा सकं । इस 
विषय मे चीनी, चावल ओर गेहं का उदाहरण दिया ज। सकता है । 1982 में 
ततो वर्षा से भीगा वह्‌ गेहूं जनता को दिया गथा थ।, जिषे पशु भी कठिनाई से 


खा सकं । । 1987 में वही स्थिति. आ गई धी । सुले बाजार मे अच्छे गेह 
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चावल ओर चीनी उचि मूट्य पर प्राप्त क्रिये जा सक्ते किन्तु राशन कीं 
दुकान पर उनकी जो किस्म वेची जाती है, उनमें कितनी बजरी; रेता ओर कूड़ा 
मिला रहता दहै, उसे देखकर एसा लगता है, मानो यह पञयुभओं के लिएडे\' 
स्वार्थी व्यापारी वस्तुं का चादे जव ॒छृतरिम अभाव उत्पन्न कर देते है, ओर 
न्ह चोर वाजारी करते हृएु ऊंचे मूल्य पर वेचकर अपनी मुटढी गरम करते 
रहते ह । इधर मकानों के किराये तो वेतहाशा वदे दै । इससे आवास कीः 
कठिनाई भी वदी है 1 
व्यापारियों कौ मनोवृत्ति 

वस्तुभों के मूल्य बढाने के लिए लालची ओर धूतं व्यापारी वं प्रतिक्षणं 
आतुर रहता है । उन्दे कोई बहाना भिला कि वस्तुजों के भाव बढ़ जते हैँ। 
इसका एक सीधा सा उदाहरण नाप-तौल म मीषटरिक प्रणाली तथा मुद्रा मेँ 
दशमलव प्रणाली के लागू होने के अवसर को लिया जा सकता है, जव व्यापारियों 
ने दो आने की वस्तु का मत्य पन्द्रह पैसे केर दिया था तथा तोल मे आधा पाव 
अर्थात्‌ लगभग 112 प्राम वस्तु देने के स्थान पर 100 ग्राम देने लगे ये 1 दूसरा 
परिणाम यह निकला कि ग्राहुक-व्गं पर दुह री मार पड़ी । उसे पैसे भी अधिक देने 
पड़े भौर वस्तु भी कम मात्रा मे उपलब्ध होने लगी । तव ओौर भज की स्थिति 
मे बहुत अन्तर है, फिर भी मंडीमें माल कम आने के नाम पर, रेल के बेगनौँ 
की कमी या टको की हडताल का बहाना लेकर, कभी सरकार का नाम लेकर. 
कभी रेल-भाडा बढाने के नाम पर ओर कभी विक्री-करके नाम पर कभी 
मौसम की खरावी के नाम पर व्यापारी ग्राहकों को लूटने से बाज नहीं ति ॥ 
दोषौ कौन ? + । 

यह्‌ सत्य है कि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था मे वस्तुभो के मूल्य कुछ 
चढते रहते ह, विन्तु उनमें इतनी वृद्धि नहीं होती, जितनी कि भासत में हो रही 
है । इसके लिए स्वार्थी व्यापारी वगे भौर सरकार की दलमुल नीति दोनों ही 
दोषी ह 1 यहं देला गया है कि सायं काल सरकार घोषणा करती है किं मत्यः 
नहीं बदेगे ओौर प्राततः समाचार-पतरं मेँ उसी वस्तु क मूल्य बडे होते है । रातं के. 

न्धेरे मे दी सरकार भी जनता की जवे काट लेती है । 'माकंटिग इन्सपेकटरो"' 

का चारितरिक अवःपतन भी इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है, जो रिङ्वत लेकर 


क 
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अपने कत्तंग्यों की अवहेलना करते ह । शासक दल भी व्यापारियों से मोटा चन्दाः 
लेकर उन्हँ चुपचाप वस्तुओं के मूल्य बढाने की ष्ट दे रहा है । बढ़ती हुई जन 
संख्या के अनुपात मेँ उत्पादन का न बढना भी वस्तुभों के मृल्य बढ़ने का एकः . 
कारण है । कुछ लोगों की क्रय-क्षमता बद्ती जा रही है जौर वे ऊंचे मूल्य पर 
भी वस्तुएं खरीदने को तयार रहते हैँ । जवक्रि, निम्न आय वाले क्रय-शविति के 
अभाव से दुखी रहते ह । मंहगाई उनके लिए अभिशाप बन जाती है । 
उपसंहार 


महंगाई के इस कमरतोड चक्र को रोकने के लिए उद्योग ओर कृषि दोनो 
ही क्षेत्रों मे अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ना आवश्यक है । इपी प्रकार माल 
की दलाई मे शीघ्रता लाना भी आवद्यक है । सरकारी अनावर्यकं खर्च मेः 
तथा मंत्रियों के ठाट-बाट मँ कमी करनी होगी । व्यापारियों की मुनाफाखोरी 
पर प्रतिबन्ध लगाना होगा । मंहगाई को बढाने में सहयोग देने वाले सरकारी 
निरीक्षकों को दण्ड देना होगा । इसके साथ ही सरकार को भी इस दशा मे 
कठोरता का रुख अपनाकर चोरबाजारी वालों को कड़ा दण्ड देने की व्यवस्था 


करनी चाहिए तमी इस कमरतोड महंगाई से जन सामान्य को छुटकारा मिल ` 
सकता है । 


बेकारी की समस्या 
प्रस्तावना 


अज भारत के सामने अनेक समस्याएं मुह खोले खडी है । अनेक सर्वाधिकः ` 
विकट समस्या है-वेकारी की समस्या । इस समस्या के समाधान के अनेक 
प्रयत्न होने पर भी यह दिनःप्रतिदिन सुरसा के मुख के समान विकट रूप धारणा 
करती जा रही है। 
चेकारों के वगं तथा कारण 

भारत में वेकारों के दो वगं हैँ । एक शिक्षित बेकार ओर दूसरा अरिक्षित- 
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वेकार । इनमें शिक्षित वग मे वेरोजगारी का कारण वतमान रिक्षा प्रणाली है| 
शिक्षा की प्रचलित प्रणाली से (जो कि_च्रिटिश राज्यकी देन है) छरोमेन 


तो कोई स्वतन्त्र चिन्तन-शव्ति उत्पन्न होती है ओौर न उन्दः कोई शिल्पया 
उद्योगकाही ज्ञान प्राप्त होताहै। 

विद्यालयी महाविद्यालयों से प्रतिव्पं लाखों विद्यार्थी विद्दविद्यालय के 
अरमाण-पत्र लेकर निकलते हँ जौर सभी यह चादते हैँ कि उन्दं किसी न किसी 
कार्यालय में नौकरी मिल जाए, पर सरकारी नौकरियां वर्षं में एक प्रतिशत कै 
लिए भी कठिनाई से रहती हैँ । उन्हु कोई शिल्प, विज्ञान, प्रविधि अथवा कला 
काज्ञानतो होता नही, हाथसे काम करनेमें उन्हं लज्जा आती है, परिणाम- 
स्वरूप वे सभी बेरोजगार रह जाते दै । माता-पिता तथा देश दोनों के लिएवै 
भार वन जति दहं, 

अशिक्षितों में वेकारी का मुख्य कारण है -कुटीर-उद्योगों का विनाश। 
मशीनों के प्रचलन से आज भारत मे वडे.वड़े कारखाने तो लग गये, पर साध 
ही लाखो मनुष्यों का रोजगार भी समाप्त हो गया है। एक मशीन बीस आदः 
भियो का काम करती है ओर उसको चलाने के लिए केवल एक व्यवित पर्थप्ति 


होता है--इस प्रकार उन्नीस व्यक्ति बेकार हो जति हैँ । अब तो कम्प्बुटरी- ` 


करण के कारण वेकारी की समस्या ओर भी भयंकर हो गई टै । फिर कार 
खाने की वनी हुई चीज हाथ की बनी हुई चीज से सुन्दर भी होती है भौर 
सस्ती भी । अतः कुटीर उद्योग मशीतों के सामने नहीं टिक सके ओर वे प्रायः 
सुप्त हो चके ह । यही कारण है कि आज सहस्रो शिल्पकार भी अपनी जीविका 
पुरी तरह नहीं कमा सक्ते । इनके साथ ही किसानों द्वारा परती भूमि पर 
खेती. या बागवानी न केरना भी बेरोजगारी का अन्य कःरणः है । परती भूमि 
पर खेती आदि करने से लाखो लोगों को काम मिल सकता है। 

वेकारी का एक ओर बड़ा कारण है - भारत की तीन्र गतिसे बढती हई 
जनसंख्या । यदि सरकार धरुणं प्रयत्न कर वषं भर मं नौकरी के कुछ साधन जुटा 
भी पाती है तो यह बढ़ती हई जनसंख्या उन सभी प्रयत्नो को विफल वता देती 
दै । इसके साथ ही सरकार की दोषधरणं नीतियां भी बवेकारी क¡ कारण है । 


क 
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बेकारी दूर करने के उपाय 
वेकारी को दर करने के लिए अनेक उपायों की आवश्यकता है। सबसे 
पटले तो हमे अपनी बढती इई जनसंख्या परं नियंत्रण करना होगा । इसका 
+ उपाय दै - परिवार नियोजन । सरकार ही लोगों को जनसंख्या बृद्धि कीःहानि्या 
-उताकर - परिवार नियोजन क लिए प्रेरित कर सकती है, पर इसके लिए जोर 
„ जवरदस्ती करना उचित नहीं । 
वेकारी को दुर करने का दुसरा उपाय वतंमान-शिक्षा प्रणाली मे आमूल 
परिवतंन करना हे । छात्रो को विभिन्न विषयों की शिक्षा के साथ ही कुछ चुने 
हए व्यवसायो या शित्पों की भी शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वे विद्यालयों 
से शिक्षा समाप्त करने के अनन्तर अपनी जीविका का उपाजन कर सके । इस 
के लिए देशा में विभिन्त प्रकार के ओौद्योगिक-परशिक्षण स्कूलों की अ।वश्यकता 
है । जिनमें छात्र विभिन्न शित्पों का प्रयोगात्मक शिक्षण ले सके । 
वेकारी दूर करने का तीसरा उपाय है -क्रुटीर तथा लघू उद्योगो का पुनः 
विकास । सरकार को एसी योजना बनानी चाहिए, जिससे भारत के मृतप्राय 
कुटी र-उद्योग नवीन वेज्ञानिक यंत्रों कौ सहायता से पुनः जी उठे । इसके लिए 
कु क्षेत्र करुटीर-उद्योगो के लिए ही खुले छोड देने चाहिएं ओौर कारखानों को 
” उन वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति नहीं होनी चाहिए । कुटीर-उद्योगों की 
उपज को सस्ता वनने के लिए करों में कुछ ट मिलनी चाहिए ओौर इन उद्योगों 
४ को प्रत्साहन देने के लिए विदेशी माल का आयात बन्द कर देना चाहिए। 
इसके साथ ही जिन लोगो का सम्बन्धं कृषक परिवार से है, वे कृषि साग- 
सब्जियों ओर वागरवानी के विकास में ही अधिक योग दे । भारत मे आज भी 
पेषी लाखो एकड़ भूमि है, जो खाली पड़ है, जिस पर वृक्ष लगाए जा सकते 
है । एेसे स्थान पर वृक्ष लगाने से लडकी भी मिलेगी मौर काफी लोगों का कास 
भी मिलेगा । इससे एक ओर वेकारी दुर होगी ओर दूसरी भोर उत्पादन भी 
वढ़ेगा । इसके साथ ही पु पालको को पञु-पालन (गाय, मेस, बकरी) पालन 
के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए । इसमे वेकारी तो दुर होगी ही । लोगों 
को दध, मांस, ऊत आदि भी पर्याप्त साता में प्राप्तं होगे । 





(+172 ) 
उपसंहार 


हमारा विश्वास है कि उपर्युक्त उपायों से देश मे वढती हुई वेकारी को दूर्‌ 
करिया जा सकता है । यह बात निविवाद है कि जव तक वेकारी की समस्या 
हल नहीं हो जाती, हमारी उन्नति की सभी वाते, विशेषकर समाजवाद लाने की 
नाते निरथेक हैँ । मतः जनता व सरकार दोनों को पणं प्रयत्न का समाधान | 
करना चाहिए । 





=~-98.-~-~ १ 


भ्रष्टाचार रोकने के उपाय 


प्रस्तावना | 
आज समाज ओौर राष्ट के जीवन में जो समस्याएं मुंह वाये खड़ी है, उनर्भ॑. | 
भ्रष्टाचार की समस्या भी एक है । यह्‌ समस्या आज भयंकर रूप धारण करं ४ 
चुकी है । यह समस्त सामाजिक जीवन को विष-कीट के समान विषेला गौर । 
धुन के समान धीरे-धीरे खोखला करती जा रही है । भ्रष्टाचार का अथं है 
अशुद्ध, अपवित्र मौर दरषित आचरण । यह श्ुद्धाचार का विलोम शब्द है। । 
अशुद्ध या दूषित भाचरण से शीध्रातिशी घ्र धवनान्‌ वनने की ओर देष्वयं तथा + 
वैमवपूणं जीवन की अभिलाषासे ही ष्टाचार पनपता है। शुद्धाचरण से । 
व्यक्ति, समाज ओर र्ट जहां श्रेष्ठ बनते है, उन्नत होते है, वहीं भ्रष्टाचार 4 
से व्यक्ति समाज ओौर राष्ट का पतन होता है । 
इ्रष्टाचार का कारण ॑ 
श्रष्टाचार के मूल में मनुष्य का अहं भाव, लोभ, स्वार्थपरता, भौतिकं 
सुख-समृद्धि भौर विलासिता की मभिलाषा है । व्यक्ति के पास जो कुछ है- 
वह उसी से तृप्त नहीं होता । वह चाहता है किं मेरे पास अधिक से अधिक धन 
हो, अधिक से जधिक सुखोपभोग की सामग्री हो, मै समाज में एेरवर्यंशाली ॥ 
माना जाऊं । विज्ञान ने सुख;के जो साधन दिए है, वे समी मेरे पास हो, कोटी, 
~ करार, नौकर-चाकर सव भन्े प्रप्त हों ओौर रातोरात कुवेर का कोष मेरे पास 
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आ जाए । फिर मञ्चे परिश्रम भी अधिक न करना पड़ । इससे व्यक्ति के अहं 
भावकी भी पुष्टिहोती है। इसी के कारण मनुष्य जीविकाजंन का नीति 
संगत शुद्ध मागं छोड़कर भ्रष्ट मागं का अनुसरण करने लगता है । 
श्रष्टाचारकेरूप 


वर्दमानी, रिश्वखो री, मिलावट ओौर तस्करी भ्रष्टाचार के मुख्य रूप है । 


आज समाज में कोई पक्ष एसा नहीं है, जहाँ इन बुराइयों ने घर न कर लिया 
ˆ हो । वेर्दमानी तो सवत्र दिखाई देती है, मिलावट का काम भ्रष्ट व्यापारी करते 
है भौर रिश्वत का काम सरकारी या अद्धं सरकारी अधिकारियों का, मन्त्रियों 
का, शासक दल के प्रभावी विधायकों का, संसद्‌ सदस्यो का या शीषेस्थ नेताओं 
का होता है। इसी प्रकार रातो-रात धनवान्‌ बनने की इच्छा रखने वाले तथा 
<वड़े अपराधी तस्करी में संलग्न है । हाजी मस्तान, सुकर नरायण आदि इसी 
श्रेणी के लोग है| 
सरकारी वादरू जौर अधिकारी अपने जीवन को अधिक सुख-सुविधापूणं भौर 
विलासितापूणं बनाने के लिए अधिक से अधिक धन-संचय करना चाहते ह । 
अतः वे जनता का काम करके नहीं देते । फाइलं जहां की तहां रहती पडी . 
है, उन्है कोई देखता तक ॒ नहीं । जव सम्बन्धित व्यक्ति उनके पास काम के 
„ लिए जाताहै तो कभी परोक्ष रूपमे ओर कभी प्रत्यक्ष रूप में वे उनसे पैसों 
की (रिस्वेत की) मांग करते है । वह व्यविति भी विवश होकर पैसे (रि्वत्त) 
देकर काम करवाता है । रेल मे टिकट का आरक्षण हो, नगरपालिका मं नक्शा 


£ पास करवाना हो, कहीं से अपना बिल बनवाया हो, थाने मे कोई रपट लिखानी 


हो पुलिस से कोई मदद मांगनी हो, जब तक बाबर या सम्बन्धित अधिकारी की 
जेव गमं न कर दी जाएवे टस से मस नहीं होते । बेईमान बानर, अधिकारी 
ओर पुलिस कमंचारी क्या-क्या काम नहीं करते ? पुलिस के अधिकारी तो मोटी 
रिश्वत लेकर बडे से वड़े चोरी, उकंती भौर हत्या के मामले को भी दबा देते 
है । आय-कर अधिकारी तो व्यापारियों को स्पष्ट कह देते दै कि इतनी राशि दे 
दो ओर हम विना देखे लेखे पर हस्ताक्षर कर देगे उनके पास लाखो का काला 
धन जमा रहता है । 


इसी प्रकार व्यापारी रातो-रात धन-कुबेर बनने के लिए मिलावट का ए 4 
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सहारालेते हँ? इमी कारण आज बवाजारमें कोई भी खाद्य वस्तु शुद्ध नहीं 
मिलती । दूधिया दूध में पानी मिलाता है, सरसों के तेल में घटिया दज के तैत 
मिलाये जाते हैँ । वनस्पति में चर्वी मिलायी जाती है । वनस्पति मे गायक 
चर्वी मिलाने के कारण दो वपं पुव कई कम्पनियों के लाइसेस रह्‌ कर दिए गए 
थे 1 शुद्ध घी में वनस्पति मिला दी जाती है । पिसे मसालों मं रंग मिला दिए 
जाते हैँ । काली मिचं में पपीते के बीज ओौर वादामोंमे आङ्‌ या खुमानीकी 
शुठलियां मिला दी जाती हैँ । सीट में मद्री पीसकर मिला देना, सड मे ओर। 
पिसे नमक मे सफेद पत्थर पीसकरमिला देना तो साधारण वात हो गई है। 
कहां तक कहं ? कुछ चिकित्सक भी शुद्ध दवाइयों की जगह नकली दवाइयां 
ही रोगियों को देते हैँ । जिससे रोगी स्वस्थ होने की अपेक्षा ओर अधिक रुण | 
हो जाता है । भिलावटी दवाइयों की बात निस्य सुनने को मिलती ह} राज 
नीतिक नेता भी भ्रष्टाचार पनपानेके दोषी दहैँ। वे, विशेषकर शासक दल ध" 
लोग व्यापारियों से मोटा चन्दा लेते हैँ ओर वेईमानी करने की खुली ष्टूट देते _ 
हैँ । मन्त्री लोग कितनी रिश्वत-खोरी करते हैँ; इसका पता भी सवक्षो है। 
महाराष्ट के एक प्रख्य मन्त्री अब्डुल रहमान अन्तुले ने म्रष्टाचार से करोड 
रुपये विभिन्न दृष्टो के नाम से लिए । आन्ध्र के एक मन्त्री के दामाद ने हजारो 
एकंड भूमि हडप ली मौर हिमाचल के भूतपूव मुख्यमन्त्री रामलाल के सम्बन्धौ | 
ने करोड़ों रुपयों के जंगल काट लिए । हरियाणा के मुख्यमन्त्री भजनलाल नै 
अपने दामाद को कुछ ही दिनों मे हरियाणा का वड़ा उद्योगपति बना दिथा। | 
इस वषं (1987) मे ही रक्ना-सौदों मे प्रधानमन्त्री के निकट सहयोगियों ते ही “ 
40-50 करोड रुपये की रिश्वत ली है, जिसे दलाली नाम दिया गथा है । । | 
स्वीडन की बोफसं कम्पनी की तोपों ओर जमनी की पतड्न्वियों से सम्बन्धित 
है । सोने तथा विदेशी वस्त्रो, श्छंगार प्रसाधनों ओौर विद्युत्‌ उपकरणों की 
तस्करी तो करोड़ों रुपयों की नित्य होती है । < | 
इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में मी यह भ्रष्टाचार अपनी जड़ फला चुका | 
है, छात्र परिश्रम करके परीक्षा देने के स्थान पर नकल करके उत्तीणं होना चाहत 
हँ । यदि उनके इष मागं मे कोई निरीक्षक बाधक वनता है तो चक्‌, छुरी ओर 
पिस्तौल उपे दिखाया जति है । कई लालची अध्यापक ओर निरीक्षक भी पसा 










( 175 ) 


लेकर नकल करवाते हैँ । परीक्षा परिषदो मौर विख्वविद्यालयों के बार रिदवत 
लेकर क्या-क्या नहीं कर देते; यह स्वविदित है । अनुकत्तीणं उत्तीणं घोषित? 
दिए जाते हैँ गौर्‌ द्वितीय श्रेणी वाले प्रथम श्रेणी में आ जाते है । 


श्रष्टाचार रोकने के उपाय 

आज श्रष्टाचार की जडं वहत गहरी जा चुकी हैँ । समाज इसकी जकड़- 
से छटपटा रहा है । जब तक यह बीमारी दुर न होगी राष्ट का कल्याण न 
होगा । इसके लिए पहले सरकारी तन्त्र ओर कानूनों को अत्यधिक कठोर बनाना 
होगा । पर, कानून वना देने मात्र से कुछ नहीं होगा, उनका दृढ़ता से पालन 
भी कराना होगा । 

किन्तु, सरकारी कान्‌नसे ही यह काम नहो सकेगा। इसके लिए तो 
समाज मे नतिकता ओर पविवरत्रा का वातावरण बनाना पड़ेगा । हम यह जानते 
हैकिपपके मयस भौर पुण्य केलोमसे.ही व्यक्ति बुरे कामों से दुर रहता 
है तथा शुद्ध आचरण करता है । अतः समाज के व्यक्ति-व्यकिति मे, धमं की ओौर 
पुण्य क्री भावना को, मानवता की भावना को जगाना पड़ेगा । जब व्यविति 
सोचेगा कि म्रष्टाचार पाप है, मिलावट गहन पाप है । जैसे मिलावट की वस्तु 
लाकर दूसरा मर सकता है, एसे ही मै भी मर सकता तभी वह इस पप 
कमं से विरत होगा । मनुष्य में उदार भावना को जगाने मे आज समाचार-पत्र, 
जाकाशवाणी ओर दुरदशेन भी महत्त्वपुणं योग दे सकते हैँ । धम-गुरुओों ओर 
सन्त-महात्माओं को भी इस दिला मे अधिक प्रयत्न करना चाहिए । “सवं भवन्तु 
सुखिनः' ओर (आत्मवत्‌ सवभूतेषु" की भावना जव व्यक्ति के हृदय में जग 
जाएगी ओर तृष्णा के स्थान पर सन्तोष वृत्ति अधिक बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार केः 
स्थान के लिए स्थान ही न रहेगा । 


--9~ 


जीवनका ल्य 


(मेरी अभिलाषा) 
प्रस्तावना 
ईदवर ने इस.विशाल; ब्रह्माण्ड की रचना की है । ईरवर कौ यह स्वना सोदेश्य 
है, निर्दय नहीं । जब ईवर की सृष्टि ही किसी प्रयोजन क्षो लेकर है; भले 
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ही वह प्रयोजन केवल लीला हो, तो मानव के जीवन का भी कोई न कोई लक्ष्य 
होना ही चाहिए । मनुष्य प्राणी विश्व का स॒वसे श्रेष्ठ प्राणी है, क्योकि वह्‌ मननं 
या विचारपूवंक कोई भी कायं करता । श्रेष्ठ मानव जीवन मे सवेप्रथम कई 
-लक्ष्य या ध्येय निर्धारित करते हैँ भौर ठव उस पर चलने के लिए अग्रप्र होते 
है । वे एेसा नहीं करते कि घर से निकले ओर फिर जिधर भी पैर पड़ गए, 
उधर ही चल पड़े । इस प्रकार का लक्ष्य-हीन जीवन किसी काम का नहीं । 
रहता । लक्ष्य बनाकर, ध्येय निरिचत कर तव दृढता से उस पथ पर बदुने वाला 4 
व्यवरिति ही जीवन मे सफल होता है। | 


मेरा जीवन लक्ष्य 
मै आज एक विद्यार्थी हूं, पर भविष्य मे मृदल क्या बनना हं ? इसके लिए 4 
मेरे मन मे भी कुछ कल्पना है । मैने भी एक स्वप्न संजोया है, जीवन के लिए एक ^ 
लक्षय निर्धारित किया है । वह्‌ ध्येय है गु के गौ रवपूणं पद क प्राप्त करना । 
यह्‌ सव भली प्रकार जानते है कि श्रीराम पितासे भी अधिक पूज्य गुह 
वशिष्ठ ओर विद्वामित्र को मानते थे । सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त अपने गुरु आचाय 
चाणक्य के चरणों मे लोटता था, विष्व विजेता सिकन्दर अपने गुरु अरस्तु के 
समक्ष घुटनों के बल वैता था, छत्रपति शिवाजी अपने गुर्‌ समथं रामदास जी, 
के सामने ओर बुन्देल वीर छत्रसाल प्राणनाथ त्रमु के चरणों मे शुक्ते थे । उन 
गुरुं ने ही उन्हं कर्तव्यबोध कराया था, उनका आत्मिक बल बढाया धाः उन । 
अनुशासित भी किया था, जिनसे वे महान्‌ बने । 
इन सब उदाहरणों से प्रभावित होकर मै भी गुरु बनता चाहता हं 
शिक्षक ही राष्ट का वास्तविक निमतिा है, इस कथन से भी मुञ्षे अपना 
। -जीवन-ध्येय निरिचित करने मे सहायता मिली है 1 
आज की स्थिति 
आज देष मे स्वार्थ-सिद्ध करने वाले तथाकथित नेताओं की कमी नहीं ॥ 
अथं के लिए अनं करने वाजे वज्ञानिक ओर अभियन्ता (इंजीनियर) भी बहत । 
, इं! धन के लिए उचित-अनुचित का विचार त्यागकर्‌ कायं करते वाले ओरं 
-अनवानों के संकेतो पर चलने वाले ज्ञानियो, अधिकारियो, वकीलों ओर न्याया, 
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चीशो की भी कोई कभी नहीं । वित्त के लिए सद्वृत्तियो से हाथ खींचने वाले 
ओर अपना ही हित चाहने वाले--समाज भले ही नष्ट हो जाए व्यापारियों 
अर उदयोगपतियों की कमी नहीं । उनके भ्रष्टाचारं मौर अनंतिकता के फल 
स्वरूप आज राष्ट रसातल की ओर जा रहा है। इक च्रष्ट्रचा र्‌ अर अनंतिकता 
का सबसे बड़ा कारण है "चरित्र का अभाव ।' आज र्ट कै सामने अथं संकटः 
से भी बढ़कर चारित्रिक संकट है । चरित्र का यह संकट कुशिक्षा का परिणाम 
है तथ। कुशिक्षा आदश गुरुभों (शिक्षको) के अभाव से हे । | 
अत्यन्त विन्न शब्दों मे म अपने गुरजनों से क्षभा-याचना करता हा कता 

ह कि आज एसे अध्यापकों की संख्या बहत अधिक है, जो केवल जीविकोपाजंन 
के लिए ही अध्यापक वते है । वे अध्यापन को "वृत्ति" या “कत्तव्य' नहीं मानते । 
इसी कारण वे अपने छात्रों के सामने न कोई आदं रख पाते है गौर न उन्हें 
उचित शिक्षा ही दे पाति ह । परीक्षा उतीणं करने के लिए छात्रो को कुछ "गुर" 
सिखाकर ही वे अपने क्तंव्य का इतिश्री मान नेते है । इस स्थिति को देख- 
कर ही म केवल मात्र अध्यापक! नदी, अपितु शुरु बनना चाहता हूं । ४ 

"गुर" पद पाकर मँ छात्रो को. अपने विषय का अध्यापन तो कराऊंगा ही 

साथ ही गुरु के कत्तव्य के अनुसार उनमें चारित्रिक ओर नैतिक भावनाओं को 
भी जगाङंगा । तै उनके सामने त्याग, प्रेम, परोपकार ओर सेवा का आदशे 
स्थापित करूगा । मेरी कथनी व करनी में" कोई अन्तर न होगा ॥ किसी 
दुव्यंसन का शिकार न बनगा । मेरा रहन-सहन अत्यन्त सरल तथा स्वच्छ 
होगा । भै कबीर के कथन के अनुसार एसा गख बनुगा जो शिष्य को बाह्य रूप 
से ताडना देता हभ भी हादिक भावना से उसका मंगल करे । । 
“गुरु कुम्हार सिष कुस्म है, गदि गढि काद खोट.। | 
मंतरि हाथ सहार दै, बाहर बाह चोट ॥ 
उपसंहार | 
अपने उक्त ध्येय के प्रति नै अभी से सावधान हुं । पाठ्य पुस्तकों के अति- | 
सक्ति अन्य प्राचीन तथा आधुनिक श्रेष्ठ महास्माओं व विद्वानों का प्रवचन सुनता ¦ 
ह, नियमित, सात्विक. भौर सरल जीवन विताता हूं । दुव्यं सनों व ह 
मनोरंजन के साधनों से, जिनमे अदलीलता की भावना ही प्रमुख रहती है-- ` 
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बिल्कुल दुर रहता हँ । इसी कारण जँ सदा अपनी श्रेणी मे प्रथम रहता हं ओौरः 
गुरुजनों का कृपापात्र भी वना रहता हूं । 

ईरवरसे मेरी प्राथेना हैकिवे मुने इतनी शवित व साम्यं दे कि मै 
अपने निर्धारित भ्रष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर राष्ट के नव-निर्माण में योगद सक्‌ ।, 


क 


क्योकि शिक्षक (गुरु) ही तो राष्ट का निर्माता होता है । 


--0-- 


यदि से पधानसंत्री बन जाड? 


भ्रस्तावना 

यदि भै प्रधानमंत्री बन जाडं ?' कंसी मधुर कल्पना है ? करितनी उत्तम 
महत्त्वाकक्षा है | भारत के प्रधानमंत्री का पद । कितना गौरवपुणं ओर उत्तर 
दायित्वपणं है । क्था मै प्रधानमंत्री बन सकता हं ? क्यों नहीं ? प्रजानन्त्र है । 
यहां कोई भी उच्च से उच्च पद प्राप्त कर सकता है । जव-कल्पना ही नही, 
स्वप्न हौ नही" तो उत्को साकार करने की इच्छा कैसे जागेभो ? यदि 
भ्धानमन्ती बन जाऊं तो अवश्य ही करु चमत्कार करके दिखा दू । 


राष्टरौय सरकार का निर्माण 


आज देश की जो राजनीतिक, सामाजिक ओौर आधिक स्थितिहै; देशाजो 
अनेक समस्याओं के घेरे में पडा छटपटा रहा है; तब मँ विचार कररहाहूंकि 
हं शुभ अवसर मुहे भिलना ही चादिए । प्रधानमंत्री बनने पर मै सर्वप्रथम देश 
> सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन कुलाकर्‌ उन्हं सव प्रकार के मतभेद छोड 
देश के विकास में पूणं सहयोग देने को प्रेरित करूगा । यदि वे मेरी वात को मान 
लेते हतो मेँ विपक्षियोंमेंसे श्रेष्ठ विचारक व॒ श्रशासन-क्षमता रखने वाले 
व्यक्रितयों को अपने मंत्रिमण्डल मे सम्मिलित कर लूंगा । इस प्रकार की सरकार 
होने से एक तो सव परस्पर कन्धे से कन्धा मिलाकर देश के निर्माण व विक्रास 
` भेंग्नोग देशे ओर आधे दित विरोधी दलों की मोर से आयोजित होने वाले 
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'्रदर्शनो, व हडतालो' "दंगों" से राष्ट को ्ुटकारा मिल जायेगा तथा राष्ट्र को 
अनुभवी लोगों का योग मिल सकेगा । 
नई योजना का निर्माण 

आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी ओर आवश्यक वस्तुओं के अभाव 
की टमस्या भयंकर रूप धारण कर चृकती है । इत सबका एक ही कारण है 
उत्पादन की कमी । यै इसके लिए उत्पादन की तात्कालिक योजना बनाऊगा । 
अन्नोत्पादन को प्राथमिकता देकर किसासो को इतनी सुधिधा दूंगा क्रि वे अधिक 
से अधिक अन्न उत्पादन करे । साथ ही मै उन्हें अधिक राग, फल भौर दुग 
उत्पादन के लिए भी प्रेरित करूंगा । जिससे देशवासियों को आहार की कमीन 
रहे । इनके साथ ही मँ लघु ओर कुटीरोद्योगों को प्रथभिकता दूगा, ताकि एकः 
ओर अधिक से अधिक लोग कायं पर लगे ओौरं दूसरी ओर आवश्यक वस्तुओ का 
अभाव दूर हो ज।ए ओौर सबको रोजगार के अवसर भी भिलं । 


ऊर्जा-लषिति का अभाव 
देश म कल-करखानों छो चलाने के लिए, छोटे या बड़े उद्योग-घन्धो को! 
चलाने के लिए ऊर्जा की आवदयकता होती है । यह पैटरोलियम व कोयले से 
मिलती है । मै देश मे पैटोलियम की खोज की गति तीत्र करं दूगा तथा खानों सेः 
अधिक से अधिक मात्रा में कोयला निकालने की व्यवस्था करूगा साथ ही ऊर्जा 
के अन्य स्रोत परमाणु, सूर्यं, गोव रग्न आदि की शविति का भी अनुसंधान तीव्र 
गति से करवाङऊंगा । 
हृडतालों पर प्रतिबन्ध 
देश मे उत्पादन को आये दिन होने वाले श्रदशंो', 'हडतालो' ब कल्दो' 
से भी धक्का लगता है । भैं दृढतापूवेक हडतालों को समाप्त करके अगले पांच 
वषं के लिए हन पर पूणं तः प्रतिबन्ध लगा दंगा । साथ ही श्रमिक मे असन्तोष 
फलान वाले छोटे-मोटे कारणों का समश्वान तुरन्त कर दगा । इपी प्रकार 
किसी भी मिल-मालिक ओर फंक्टरी-मालिक्‌ को मी उद्योग में तालाबल्दी न 
करने दगा । 
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`िक्षा-पद्धति का पुनगंठनं 

देण मे आज अर्थाभाव से अधिक अभाव चरित्र काहै। चरित्र के निर्माण 
भं शिक्षा का महत्वपुणं योग होता है । मँ शिक्षा-पद्धति का पुनगेठन कर एक 
ओर उसे जीविकोपाजंन से सम्बद्ध करूंगा ओर दूसरी ओर उसे छात्रो मे चरित 
व नैतिक भावनाओं को जागृत करने वाला वनाऊंगा । मै विश्वविद्यालयों में 
से अनुसंधान विभाग खुलवाङंगा, जहां छत्र शिल्प, प्रविधि देकनोलोजी) ओौर 
विज्ञान सम्बन्धी अन्वेषण अधिक करे, जिससे देश को खनिज सम्पदा व ऊर्जा 
शवित प्राप्त हो ओौर अन्न आदि के उत्पादनमें वृद्धि हो। 
सेनाको सुद्ढता 

मै देश की सुरक्षा के लिए सेना के तीनों अंगों को नये-नये आयुधो तथा 
आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित कषगा ओर उन्हें विभिन्न प्रकार कौ जलवायु 
मे रहने का पुणं अभ्यस्त कराऊंगा, ताकि बे सुदृढ वनकर, शत्रुं का अभिमान 
चूण कर सके । इमके साथ ही मै स्कूलों व कालिजो मे सैनिक शिक्षा को अनि- 
वायं कर दूंगा । ताकि संकट आने पर नियमित संनिकों के साथही प्रशिक्षित 
नागरिक भी युद्ध का मोर्चा सम्भाल सके । । 
विदेश्ञ-नीति 

मेरी विदेश नीति भी अपने देश के हितों को सामने रखकर अधिकसे 
अधिक शांतिपूणे व सहयोग की होगी । मँ एेसा प्रयत्न करूंगा कि विश्व के सभी 
समृद्ध राष्ट हमारे मित्र बने; हमे विकास के लिए सहयोग देँ, किन्तु कोई हम 
पर किसी भी प्रकारः का दबाव न डाले। विइव के विशेष कर एशिया के 
अविकसित राष्ट्रो को भित्र बनाकर यथासस्भव उनके विकास में योगदान करने 
की इच्छा हमारी रहेगी । 
उपसंहार 

मै देशवासियों मे भारतीय सभ्यता ओर सस्कृति के प्रतिप्यार को 
जगाऊंगा, ताकि वे अपनी भाषा, वेश-भूषा तथा संस्कारों का अदर करे ओर 
छन्द अपनाएं । यदि प्रधानमंत्री बन जाऊं तो भारतीय संस्कृति की व्वजा 
सवत्र फलाता हुआ अपने राष्ट को पणे समृद्धि के पथ पर ले जाऊंगा । 

< = 


८ 


4 - 


. पर कक्षा में न होगा, उसकी अनुपस्थिति लगा दी जायेगी । मै समङ्ञता हं इस 
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यदि में पधानाचायं बन जाडं 0 


प्रस्तावना 
विद्यालय एक परिवार है । परिवार के जसे अनेक सदस्य होते हँ ओर उस ` 
का एक प्रमुख होता है, इसी प्रकार छात्र व शिक्षक विद्यालय परिवार के सदस्यः 
तथा प्रधानाचायं उस परिवार का प्रमुख होता है । यहं उसका संचालन व 
नियन्ता है । मेरे मन में मी अभिलाषा जागृत होती है कि शिक्षा समाप्त करने 
के पद्चात्‌ क्यो न मँ भी विद्यालय का प्रघानाचायं बन जाऊं ?यदि संयोगवशः म “ 
प्रधानाचयं वन गया तो विद्यालय के सर्वागीण विकास के लिए प्रयत्नशील 
हो जाऊंगा । 
अनुशासन को स्थापना \ 
आाज अपने विद्यालय मे सबसे बड़ी समस्या अनुशासन की है । प्रधानाचायं ` 
वनते ही मँ अनुशासन स्थापित करने पर परा व्यान दंगा 1 छात्र व शिक्षक समय 
पर विद्यालय पहुंचे, इसके लिए मँ स्वयं निश्चित समय से पन्द्रह मिनट पूवं 
विद्यालय में पहूचूंगा । मेरे समय से पूवं पहुंचने पर मन्य शिक्षक भी समय पर्‌ 
पहुचेगे, कथोकि वड़े लोग जसा आचरण करते हैँ छोटे भी वैसा ही करते ्है।॥ 
“यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठ स्तत्तेवेतरे जनाः 1 यदि न पहुेगे तो भै उरं प्रम से" 
आने का आग्रह करूंगा । जब मै ओौर मेरे अध्यापक समय पर विद्यालय. 
आ्येगे तो छात्र भी निर्चित ही समय पर आयेगे । जो छात्र उपस्थिति षंटीः 


प्रकार विद्यालय की उपस्थिति निर्चित ओौर नियमित हो जायेगी । 
छात्र प्रायः किसी न किसी बहाने से-कभी पानी के, कभी लघुशंका के ओर्‌ 


` कभी किसी शिक्षक द्वारा बुलाये जाने के बहाने से-श्रेणियो से बाहर निकलकर- 


घूमते रहते ह । भँ प्रधानाचायं बनते ही इनकी निगरानी रखूंगा ओर व्यवस्था. 
करूगा कि घण्टी समाप्त न हो होने तक कोई छात्र कक्षा से बाहर न आये ॥ 


शिक्षकों की दिलाई 
छात्रों का ही नहीं कु शिक्षकों का भी स्वभाव बन गया हैकिवे | 


| 





( 1४2) 


श्रेणी में नही वैठते । वे माँनीटर को श्रेणी मे पाठ पढ़ने के लिए कहकर किसी 
अन्य शिक्षक को भी साथ लेकर बातचीत में मग्न हो जाते हैँ । अध्यापक की 
अनुपस्थिति सेश्रेणी मेँ कोलाहल होता है, छात्र एक-दूसरे से लडते-क्गडते है 
ओर गाली-गलौच करते है, मेज-कुसियां तोते है, उन्ह वजते है, या गन्दे 
फिल्मी गीत गाते रहते हैँ । इससे पास वाली श्रेणियों के कायं से वाध। पड़ती 
है । मेँ एसे अध्यापक को आग्रह पुवंक इस प्रवृत्ति को त्यागने को कहुगा । 
एक ही गण-वेक्ञ 

हमारे विद्यालय में निर्धनव धनी सभी प्रकार केषात्र हं । धनीतो 
अपनी अच्छी सी वेश-भूषा मे आते हैँ जौर निर्धन सामान्य वेश-भूषा में । इससे 
धनी विद्याधियों मे अहंभाव .रहता है ओर निर्धनो मेँ आत्म-हीनता की भावना 
जागती है । यदि प्रधानाचायं वन जाऊंगा तो सभी छत्रोंकौ एक ही गण- 
वेश में आना अनिवार्यं कर दंगा । एक जैसे गणःवेश से अनुशासन सुदृढ होगा, 
छा्ों मं मत्री भाव भी अधिक विकसित होगा आर किसीभी छत्रम हीन 
भावना अथवा उच्चता की भावना सम्पन्न न होगी । 
निधन छात्रों कौ सहायता 

मँ प्रधानाचायं वर्ने पर निधन छात्रों को विद्यालय कौ ओरसे पुस्तकें 
ओर गण-वेश दुगा । इसके साथही शुल्क-मुकिति भी उन्हीं को दूगा जो वास्तवमें 
योग्य, उसके उचित अधिकारी तथा निधन होगे । 
-नेतिक ओर शारीरिक शिक्षा 


मै प्रघानाचायं बनने परं प्रत्येक मंगलवार को नैतिक शिक्षा का पाठ अनि- 
वाये कर दुगा । जिसमें शिक्षक ब।री-वारी से छत्रो को धाक व एतिहासिक 
कथा-कहानियों के द्वारा चारित्रिकं शिक्षा देगे। छावोंके चरित्र की उन्नति 
करते कै लिए--जो शिक्षा का अनिवायं अंगहै- पुणं सचेष्ट रंगा । इसके 
साथ प्रत्येक शनिवार को अर्धावकाश के अनन्तर वाल-सभा का आयोजन भी 
करंगा, जिसमे छात्र कहानियां, कविताएं व चुटकले आदि युनावं ओर विभिन्न 
` विषयों पर भाषण देने का अभ्यास भी करें। इससे छात्रों मे नैनिकता, सदाचार, 
-वरिनस्रता तथां विवेक आदि सद्गुणो का विकास होगा । 


+ 


( 183 ) 


मे अपने छत्रो के लिए व्यायाम गौर बेलकूद भी अनिवोयं कर दुगा ताकि 
बौद्धिक विकास के साथ ही उनकां शारीरिक विकास भी हता रहै । 
उपसंहार । 

आज विद्यार्थी परीक्षा में नकल आदि के अनुचित ढंग अपनाते ह । मै छत्रं 
मे एमी भावना भर दूगाकिवै नकल करें ही नहीं । यदि किसी ने एेसा 
दस्साहस किया तो उसकी इस प्रवृत्ति को दृढृतापुवंक दवा दूंगा । प्रमु मृन्ञे यह 

* सु-अवसर दे कि मेँ प्रधानाचायं बनकर अपने विद्याधिंयों भौर अपने विद्यालयं 

की उन्नति कर सक । 


-०- 


५९ इ 
६  सेनिक की आत्मकथा 


जन्म ओर शिक्षा ६ 
मेरा जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुभा है । मेरे पिता सेना में मेजर थे । छठे 
वपं मूङ्ञे पाठशाला में प्रविष्ट कराया गया । क्रमशः मैने दसवीं परीक्षा उत्तीणं 
कर ली । सेनिक जीवन के महत्व को समज्ञकर, देश-सेवा के उनके अखण्ड ब्रत 
की विशेषता कौ समज्ञकर भेर मन में भी संनिक बनने. की इच्छा जागृत हई । 
।. पिताजी ने जव मेरी इस अभिलाषा को जाना तो वे बहुत ही प्रसन्न हए); किन्तु 
^ जवर्मांकोमेरी इच्छा का पता चला तो उनकी आंख भर आयीं, प्र क्षत्रियं ` 
‡ नारी होने के कारण उन्होने भी मुञने सनिक बनते की अनुमति दे दी। 
सेनिक प्रशिक्षण 
माता-पिता की अनुमति प्राप्त कर मै सेना प्रवेश कार्यालय मे गया, पौ 
मेरे अंगों तथा स्वास्थ्य की परीक्षा हुई । सेना में प्रविष्ट होने के योग्य तथा ` 
स्वस्थ होने के कारण मुञ्चे सेना में प्रवेश भिल गथा । अब मेरा प्रशिक्षण प्रारम्भ 
हआ । प्रशिक्षण के लिए मूङ्ञे करमशः करई छावनियो में भेजा गया । इस क्राल भें 
कभी मुज्ञे घुटनों के बल रंगना पड़ा । कभी रस्से पर लटककर करई गज की दरी 
त्य करनी पड़ी, कभी नकली शतु-आ क्रमण करने पड़े । भयानक व एकांत जगन्‌ 


( 184 } 


मे कभी अकेले चण्टों पहरा देना पड़ा, इससे हाथों व पावो में छले पडतो भी 
मैने प्रिय जन्मभूमि की सेवा-भावना मे उन-कणष्टों को सहा ओौर सभी वाधा 
पर विजय पाई । 


चौकी कौ रक्षा 

प्रशिक्षण पाने पर मुञ्च में अपूर्वं दढता आ गई थी। पराक्रम बढ़ गया 
था । तभी सैनिक अधिकारियों ने मूञ्ते भी चीन कीसीमासे लगी एक चौकी 
दंगचांग पर भेज दिया । जँ वहां वड सतकंता से शत्रु की चेष्टाओं का ध्यान ^ 
रखता ओौर चौकी की रक्षा करता । इससे मेरे अनुभव मे भी वृद्धि हुई । 


लाहौर सीमा पर 

जव पाकिस्तान ने अपने शस्तो ओर शक्ति के मद मेँ चूर होकर करमीर 
पर आक्रमण किया तो हमारी टुकडी को अरुणाचल से लाहौर सीमा पर जाने 
का आदेश हुभा । म तथा मेरे साथी सीमा पर पहुंच गए । शत्रु के पास उस ` 
यद्ध मे पैटन टेक ये । भने उन टेको को तोड़ कर नाम कमाने का निश्चय करः + 
लिया । ने अपनी कम्पनी के कमांडर को अपनी योजना वताई । फलतः शतु - 
टेकोंको नष्ट करने काभार मृज्ञे दे दिया गया । 


अगले दिन जिधर से शत्र सेना के टेक आगे बढ़ने वाले ये, उस स्थान का 
ने बारीकी से निरीक्षण किया ओर अपने साथियों को सारी योजना समञ्ञाई ॥ + 
हमने मागं मे बारूदी सुरंग विष्ठा दी ओर स्वयं पेड़ों के जुरमुट के पीये हथगोलेः . 
` लेकर छटुपकर बैठ गए, ताकि शत्‌ की दृष्टि हम पर न पड़, किन्तु हम शतु कोः 
भली प्रकार से देश सके! कुछ ही देर बाद शत्रु के टेक आगे बढने लगे, उधर 
आसमान मे शत्र के विमान भी चक्कर लगा रहेयथे। च्योंही शत्रु टेक बारूद , 
की सुरंगों वाले मागं से आने लगे कि सुरगों मे विस्फोट होने से टेक टूटने लगे। । 
दसी समय शत्रु का एक टंक आया, जिसकी तोप हमारी ओर मुह्‌ करके गोले; 
बरसा रही थी । मुज्ञे जोश आया ओर प्राणों की चिन्तान कर किषीतरह 
रेगता हा उसके मुह्‌ के पास तक पहुंचा ओर बड़ी सावधानी से हथगोला उसके 
मुह मे डालकर स्वयं बड़ी रतीं से पीछे खिसक गया 1 हथगोला फटने से टेक 
जलने लगा । अब शत्रु का कोई टेक शेष न रहा था । इस अभियान में मेरा 
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एक हाथ जाता रहा, किन्तु मृज्ञे इसका कोई दुःख न था । 
उवसंहार 

सैनिक अस्पताल में निरन्तर चिकित्सा से कछ मास वाद मँ स्स्थ हो गया 
युद्ध की समाप्ति पर मूङञे अपुवं वीरता प्रदर्शन के उपलक्ष्य मे- "महावीरः चक्र 
मिला । मूज्ञे इस बात का गौरव है कि अपनी मातुभूमि के प्रति अपना कन्तैव्यः 
निर्वाह करने में मैने कोई भी कमी तहीं रखी । 


~ 0 


मजदब नहीं सिखाता आपस में बेर रखना 


( साम्प्रदायक्‌ एकता } 
प्रस्तावना 
मजहब नहीं सिखाता आपस बेर मे रखना ॥ 
हिन्दी हैँ हम वतन हैँ हिन्दोस्तां हमारा ॥ 
उदू भाषाके प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय कनि स्वगीय मुहम्मद इकबाल का यह्‌ 
गीत कभी हर वच्चे, जवान ओौर बरद की जिह्वा पर था । यह्‌ वह समय था जब 


अविभाजित भारत मे अग्रेनों की कूटनीति ने हिनदु-मुस्लिम साम्प्रदाथिकता को 


हवा दी थी। खालसा पंथ को हिन्दुओं से अलग कर देने की चाले चली गहं 
ओर मुसलमानों को हिन्दू-काफिर तभा फिरकापरस्त दिखाई देने लगे घे तथा 
हिन्दू-मुसलमानों को म्लेच्छ कहकर पुकारने लगे थे । < 
इस कषितासे प्रेरणा 

, इकबाल" की उक्त पक्तियों ने साम्प्रदायिकता की आग पर ठंडा पानी 
डालने की चेष्टा की । मदान्व स्वार्थी नेताओं को ओर जनसाधारण को धरं 


` की वास्तविकता का दिग्दशंन कराया ओर उनको समज्ञाया कि संसार को कोई 


भी धमे या सम्प्रदाय दुर्भावना तथा घृणा नहीं सिखाता । किसी भी धमं मे 


दूसरे धमं के प्रति द्वेष भावना नहीं । संसार का प्रत्येक धमं सत्य, अहिसा, प्रेम 


मौर श्रातृभाव की नीव पर खड़ा है । प्रत्येक धमं चाहे वह हिन्दु धरम हो, मुस्लिम 
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मं टो अथवा ईसाई धमं या अन्य कोई धमं हो । महषि दयानन्द, गुरु नानक; 
मुहम्मद साहब क्सीने भी दुसरे धर्मो कीया पंवों की निन्दा नहीं की। 
उन्होने सभी प्राणियोंमे एक ही आत्मा ओर एक दही ज्योति के दकेन किए 
तथा प्राणी मात्र की समता का उपदेश दिया । इन महापुरुषों ने सच्चाई तथा 
परोपकार के लिएही तो अपना सर्वस्व होम कर डाला था, फिर उनके अनुः 
याधियों में परस्पर बैर ओौर घृणा की भावना क्यों ? 
सभी एक देश के वासी 
हम सभी हिन्दु, मुसलमान ओर ईसाई इस महान्‌ देश के निवासी है । 
शताब्दियों से हम इसी देश मे रहते आ रहे हँ । यह हमारी एुलवाड़ी है । हम 
इसमें स्वतंत्रता पूवक विचारने वाले पष्ठी है, इसमें चहचाने वाली बुलबुले ह, हम 
सवको एकच्र रूप से मिलकर, गाकर, हंसकर, खेलकर यहीं रहना है । 
सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा । 
हम बुलवुले हँ इसकी, 
यह गुलिस्तां हमारा ॥ 
हम सभी हिन्दुस्तानी अर्थात्‌ भारतीय है, यह्‌ हिन्दुस्तान हम सवका है । 
यह्‌ भारत की माँ अस्सी करोड़ सन्तानो की जननी है । न यह्‌ केवल हिन्दुओं की 
हैन मुसलमानों कौ आरन ही ईसाइयों की, अपितु सवकी मांह । हम सव 


हिन्दी हैँ हम वतन हैँ 
हिन्दोस्तां हमारा ॥ ॥ 
यह्‌ हमारा देश, हमारा सुन्दर बगीचा है । इसी कारण, भारत में धमं 
निरपेक्ष राज्य के आदरे को अपनाया गया है । हमारे देश मे जनता का राज्य 
है, न हिन्दु राज्य, न लालसा राज्य, न यवन शासन ओौरन ही अंग्रेजी अधि 
"पत्य है । यहाँ सभी समान है, सभी एक है, सभी माई-माई है, सभी भारतमा 

, कलाल है। 

॥ सभी संविधान की दुष्टिमे एक समान हँ । सभी का अधिकार समान, 
सभी को धार्मिक स्वतन्वता है, सभी को विचार स्वातच्त्य है, सभी को अपने- 
अपने इष्टदेव की आराधना का अधिकार है । अगर इस विचार को हम गाठ 
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बाँधलेतो देश मे अज जो साम्प्रदाथिक दंगे हो रहै वे कभी न होगे । पूजा 
के मागं भिन्न होते हृए भी सवके साम्प्रदाधिक एकता ओर च्रातूभाव की वृद्धि 
होगी । सभी एक ही ईश्वर की सन्ताने हैँ । नाम उनके सिन्त-भिन्न है? फिर 
कलगड़े का व्या कामहै ? अज दुर्भाग्य से देश के उत्तरपूर्वं सीमान्त राज्यों मे 
ईसाई सम्प्रदायिकता सिर उडा रही है, उत्तर-भारत ओर दक्षिण भारत में 
भी मुस्लिम साम्प्रदायिकत। की विभीषिका वदती जा रही है तो पंजाब में हिन्द 
समाज कादी अभिन्न अंग खालसरापंथ के अनुयायी साम्प्रदायिकता के अंधे 
ह्ञेकर उत्पात मचा रहे हैँ जर क्रूरतापूणं हत्याओं तथा तोड-फोड़ मे संलग्न द । 
यह देश की एकतः, अखंडता ओर सुन्यवस्था के लिए बहुत संकट ह । इस 
समयतो हम एक ही ईदवर की सन्तान है, यह भावना ओौर भी दढता से 
अपनानी चाहिए । 
'्खुभी सम्प्रदाय अच्छे 
संसार के प्रत्येक धमं मे अच्छइयां विद्यमान हैँ । प्रत्येक सम्प्रदाय में समान 
* स्प.से कल्याण की भावनाएं है । प्रत्येक धमं या सम्प्रदाय प्रेम, देश मक्तिः 
साहस, वीरता, बलिदान, सत्य, त्याग, मानव-मानव की एकता मे एक ही ईङवरः 
की उपस्थिति ओर अहिसा का पाठ पढाता है । प्रत्येक धमं फले-फूले, प्रत्येक 
धमकी उन्तति हो, प्रत्येक धमं आगे बढ़ । उसकी जड़ कमी सम्प्रदाधिकता 
* के विषय से सिचित न हों, प्रत्येक धमं दूसरे का सहयोगी बने, प्रतियोगी नहीं 
कनदूसरे का पुरक बने, प्रतिदरन्द्री नहीं, एक-दूसरे के प्रति सदिष्णु बने, असहिष्णु 
नहीं । तमी समाज ओर राष्ट्र का कल्याण हो सकत। है, क्योकि-- 
मजहवब नहीं सिखाता आपस मे वेर रखना । 
हिन्दी रहै हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा ॥ 
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करत-करत अभ्यास के जडमति होत सुजान 

प्रस्तावना नः 
एक बालक था, उसका पदन मे मन नहीं लगता था । प्रायः पाठशाला से 

किसी तकिसी बहनि माग जाता । वह्‌ उपवन मे खेलता रहता । एकः दिन प्यास 
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ब्ञाने के लिए पास के पनघट पर गया । पानी पीकर कुठ देर वहीं सहा 

क] दीवार कौ देखता रहा । धागौँ से बने हए रस्से पत्थर की सदृड दीवार ् 
छील रहे थे । वह हैरान रह्‌ गया । उसके मस्तिष्क मे विचार उत्पन्न हुभा~ 
"यदि वह्‌ धगों से वना रस्सा पत्थर को धिस सकता है तौ क्या मेरा मलत 
पत्थर से मौ अधिक कठोरदै ? यदिमं वारवार अभ्यास करं तोक्या्ष 
मस्तिष्क पर पटिति पाठ प्रभावन डाल सकेगा ?” वह विद्यालय लौट यार 
जौर निरन्तर अभ्यास में रत हो गया । मन्दबुद्धि वालक कुशाग्र बुद्धि वन गबा 
अभ्यास का महत्त्व | 


अभ्यास अर्थात्‌ किसी कायंको वार-वार करने से सफलता अवदय मितत 
दै । छोटा-सा वालक जो ठीक तरह से बोल नहीं सकता, जिसे कलम पकड 
तक नहीं आती, कुष ही वर्षो के अभ्यास के पञ्चात्‌ सुन्दर अक्षरों को लिख 
सीख जाता है ओौर अनेक पुस्तकों को कण्ठस्थ कर लेता है । { 

अंग्रेजी भाषा में एक मुहावरा है ^“ 40110८ 7181८68 8 78 एत्थ 
अर्थात्‌ किसी कार्यं को वारवार करने से ही व्यविन. पणं कुशल हो जाता है।' 
इसी प्रकार संस्कृत की भी लोकोक्ति है-- “मन्दो ऽप्यविरतोद्योगः सदा विजय 
भाग्‌ मत्रेत्‌, ” अर्थात्‌ मन्द व्यक्ति भी निरन्तर अभ्यास करने से सफलता प्राप 
करलेता है। कालिदास का उदाहरण क्याकिसी सेषछठिपाहै ? महाम 
कालिदास लगन ओर अभ्यास से संस्कृत का श्रेष्ठ कवि होने का गौरव प्राण 
कर सका । संरमं कौन जन्मसेही विद्धान्‌ बना है ? सव धीरे-धीरे अभ्या 
के द्वारा ही सव उच्च भासन को प्राप्त करते हु । अर्जुन भी निरन्तर अभ्थास ः 
ही महान्‌ धनुधेर बना । तेल में मछली की छाया देखकर उसकी अख को वाग 
से मेदना सतत अभ्यास के कारण ही सम्भव हुआ । अर्जुन को तो द्रोणाचायं जै 
ने शिक्षा दी थी, पर एकलव्य को किसने धनुविा में अर्जुन से भी अधिक 
प्रवीण बनाया था ? उसने आचार्यं द्रोण की मुति बनाई ओर निरन्तर वाणं 
चलाने का, लक्ष्य-भेद का अभ्यास करने लगा । घनुष पर एक साथ सात बाणं 
चढाकर उनसे भौँकते कुत्ते का मुंह बन्द करना उसकी अभ्यास निपुणता का फं 
था । एकं दिन आया, जव आवचायं द्रोण भी उसकी इस निपुणता पर अचं 
चकित हो उठे । आचाय बरोण नदी, अभ्यास ही उसका गुरु था । 


= 
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रूस शत्रु से पराजित्त होकर निराश हो एक गुफा में टेप गया । वह उसने 
मकड़ी को जाला बुनते देखा । कई वार उसका जाला टटता, पर उसने 
हिम्मत न छोड़ी ओर अन्त मे जाला बुनने मे सफल हो ही गई । वस, “वार 
चार करो, कायं अवश्य पुरा होगा.” स्काटलेण्ड के राजान्रस को यह्‌ पाठ 
ग्कड़ी ने पट़ाया ओर उसके वाद सफलता ने उसका वरण किया । 


आज संसार मे जितने श्रेष्ठ भी विद्वान्‌, वज्ञानिक, खिलाड़ी अथवा अन्व 
व्यवसायों मं विख्यात व्यक्ति हैँ, क्या वे रात में सहसा स्वप्न आने पर दूसरी 
प्रातः एसे हौ गए ? नही, वह्‌ तो उसके परिश्रम ओर सतत अभ्यास का फल 
है । जितनी शक्कर होगी, उतना मीठा होगा । कोई जितना अधिक परिश्रम 
करता हं, उतना अधिक सफल होता है । शिक्षा मे ही नहीं, जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र मे यही सिद्धान्त चरितार्थं होता है। 
धके प्रारम्भ मेंजो लघु-कथारहै, वह बंगाल के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
बोपदेव की है । वे प्रारम्भ में मन्द बुद्धिये। विद्यालयमे पाठयादन होने से 
| गुरु जी की अिडकी उन्हे खानी पडती थी । पर, कुएं वाली घटना से उनमें 
परिवतेन आया । उन्होने ही संस्कत मे “मुग्धबोध व्याकरण" की रचना की । 
अभ्यास से क्या नहीं हौ जाता ? 


अस्यास कौ आवश्यकता 
राषटृकवि “दिनकर जी के शब्दों मे-“जो लोग पाव भीगने के भयस 

 पञ्लो से वचते रहते ह, समुद्र मे डव जने का खतरा उन्हीं के लिए है । समुद्रमे 
[तैरने का जिन्हें अभ्यास है, वे मोती लेकर बाहर आगे । जीवन के अन्त 

हेम -उतना ही पाते है, जितना परिश्रम की पूजी से अजित करते है । जीवन को . 
ऊचा उठाने के लिए कष्ट आवर्यक है । जीवन के उस पन्ते को उलट कर 
पटना है, जिसके सभी अक्षर फलोसे ही नही, अगारोंसे भी लिखे गए है। 
जीवन का भेद उसे ही मालूम है, जो यहं जानकर चलता है कि जीवन कहीं 
मी खत्म होने वाली चीज नहीं । अतः कामना का दामन छोटा मत करो, 
जिन्दगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो, रस की निक्ष॑री तुम्हारे 
। बहाव से भी वह॒ सकती है ॥'" 
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विश्व के सर्वोच्च शिखर सागरगाथा (एबरेस्ट) के सवप्रथम आरोही 

तेनर्सिह नोक की कहानी समी नेप है । उसको पहले दस बार शिखर मारोह, 
मने असफलता मिली थी, पर उसने {अभ्यास न छोडा ओर एक दिन एवरट 
शिखर पर पाव रख ही दिया । विद्व मेँ उसकी कीति पौल गई ! एक सामा 
ब्राह्मण बालक स्वामी हरिदास जी के सम्पकं से ओर निरन्तर अभ्यास सेह 
स्व॑-श्रेष्ठ संगीतज्ञ ओर अकवर के दरवार्‌ का गायक तानसेन बनं गया । अफो 
नगरों मे सर्क॑स के खेल तो प्रायः वच्चे देखते ही हैँ । उसमे युवक व युवति 
तो अनेक आङयं जनक कलाओं का प्रद्॑न करते है । साथ हौ हाथी, | 
बन्दर आदि भी एेसे-ेसे कौशल दिखाते हैँ कि दिं तले अंगुली दवानी पड् 
है । यह्‌ उनके निरन्तर अभ्यास ओर साधनाकाही फल है जाद्रुगरो काज 
मो उनके निरन्तर अभ्यास का फल है । खिलाडियों के उच्च वेल मी उद्‌, 
सतत अभ्याससे ही उन्हँ यशदेतेहै। रूस, चीन, जापान आदि देशौ 
खिलाडी निरन्तर अभ्यास से ही अन्तर्यष्टरीय स्तर के स्व्ण॑पदक प्राप्त करने 
सफल होते हैँ । विश्व प्रसिद्ध भारतीय धषाविका पी० टी० ऊषा दौढ्‌ १ 
निरन्तर अभ्यास करके ही उसमें स्वणे-पदक प्रप्त कर सकीदै। 





उपसंहार 
ईव ने वुद्धि तो सवको दी है । अतः निरन्तर अम्यास करो, ताकि 


भी एक दन सफलता की अन्तिम सीढ़ी पर पटेव सको । वृन्द कवि ते तभी 
. कहा हैः-- । 


, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान । 
रसरी आवत जात तें सिल परत निसान ॥ 
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मय-निषेध 


( नशा-बन्दी ) 
भुसिका 
समाज युधारकों, घर्माचिर्यो तथा अन्य विवैकीजनों ने समय-समय पर 

समाज की जिन दुष्प्रवृत्तियों की निन्दा की है ओर जिन्हँ पाप समञ्ञकर त्याज्य 
बताया है, मदिरापान उनम से प्रमुख हैँ । मदिरापान सामान्य पाप नहीं, अपितु 
वह सभी पापों से बढ़कर है । इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि -- 

एकतइचतुरो वेदाः ब्रह्मचर्यं तथैकतः । 

एकतः सवे पापानि मद्यपानं त्थकतः । 


मदिरापान की इस बुराई को समञ्जते हुए मद्य-निषेध आन्दोलन कोः 
स्वाधीनता संग्राम का ही एक भाग मानते हए महात्मा गाधी ने कहा था-- “मै 
भारत में कुछ हजार शरावी देखने की अपेक्षा देश को अत्यधिक निधन देखना 
पसन्द करूंगा । पूणे मद्य-निषेध के लिए सारा देश अनपढ़ भी रह जाये तो भी 
नशाबन्दी के उद्‌देरय के लिए यह कोई मूल्य नहीं 1" 
मदिरापान के दुष्परिणाम 
मद्यपान एेसी दुष््रवृत्ति है जो व्यक्ति का सब प्रकार से पतन कर देती है॥ 
मदिरापान का मद्यप (शराबी) पर होने वाले प्रभाव को हम सब जानते है ४ 
कहा भी गया हैः-- 
अयुक्तं बहु भाषन्ते यत्र कुत्र कुत्रापि शेरते । 
नग्नाः विक्षिप्य गात्राणि बालका इव मद्यपाः । 
अर्थात्‌ वे (शराबी) अनुचित गौर बहुत बोलते है, जहां कहीं -सडक पर, 
नाली मे--सो जाते हैँ भौर नंगे होकर फिरते हँ ओर अइलील चेष्टाएं करते है । 
मदिरा पीने वालों मे लज्जा तो नाम की नहीं होती । मदिरा पीकर मद्यप 
अपने शरीर का ही नहीं, बुद्धि भौर आत्मा काभीनाश कर लेतेहै। शराब. 
पीने से शरीर मे अनेक रोग उत्पन्न हो जाते है । आजकल हृदय-गति रुकने के 
जो मामले सामने आते है, उनमें एेसे लोग बड़ी संख्या में होते है, जो अत्यधिकः 
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मात्रा मे मदिरा पान करते है । मच्पान का प्रभाव मद्यप परतो पड़ताहीहै 
उसके परिवार पर्‌ भी पडता है । मदिरापायी अपनी अय का बहुत वड़ा माग 
मदिरा पर ही लगा देता है । फलतः परिवार का निर्वाह नहीं हौ सकता । इस 
से पत्नी व पति मेँ अनवन रहती है । शराबी अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटता 
भी है। साथ ही उसकी सन्तान भी अशिक्षित रह जाती है । 
अनेक दुव्येसनों कौ जनक 

जो व्यवित व्यसनकेरूप मे मदिरा पान करते है, वे इसके साथ करई 
दुव्य॑सनों मे भी फंस जाते हँ । सुरा है तो उसके आनन्द के लिए सुन्दरी भी 
चाहिए । जव सुन्दरी टै तो कृ जुए का मजा लेना ही चादिए 1 जुए महार 


गए तो घर का दिवाला निकालिए । निर्धन लोगों की स्थिति तो शराव पीनेसे 
ओर भी अधिक दयनीय हो जाती है। वे बिया शराब खरीद नहीं सकते । \, 


अतः घटिया शराव खरीदते है । जो स्वच्छ नहीं होती ओौर जिसमे विष की 
मात्रा बढ़ जाती है । इसके पीने से पीने वाले मौत के शिकार हौ जति है 
समाचार पत्रों मे प्रायः पठने को मिलता है कि विषली शराब पीने से पचा 
आदमी मर गए या सौ व्यक्तियों का प्राणान्त हो गया । दिल्ली, गुजरात, मद्रास 
ओर आन्ध्र में एेसी कई दुधेटन एं कई बार हौ चूकी हैँ । 

वस्तुतः शराब मस्तिष्क के तन्तुओं को कुण्ठित कर देती है, जिससे म्प 
की विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है । इसीलिए मदिरा को सभी विवेकीजन बुरा 
मानते हं । 
मदिरा पान का फेशन 


मदिरापान कै उक्त दुष्परिणामों कौ स्पष्टतः जानते हए भी आज समाज मे 
मंदिरापान एक फशन वनं गया है । धनवान ओर समर्थं लोग ही नहीं, मध्यम 
शरेणी के लोगों की पारयां ओर समारोह्‌ इस शराव के विना अधूरे ही समद्ष 
जाति दै । बड़-छोटे सभी नगरों मे विवाह के अवसरों पर जब तक नवयुवक 
शराब पीकेर श्म नहीं लेते, तब तक उस विवाह का आनन्द ही नहीं माना 
जाता । नवयुवक ही नही, जधेड़ व वृदे लोग भौ लालपरी की चुस्की लेने में 
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पी नहीं रहतै। आज नगो के क्लवो, होटलों ओौर रेस्तराभों मे शराव की 
विक्री बढ़ती जा रही है, षट नहीं रही [ह । न केवल नगरों मे, अपितु छोटे 
कस्वों ओर गावो मेँ भी यह रोग पुरी तरह फल गया है । 
अन्य मादक द्रव्यो का प्रचलन 

आज शराव का ही नही, वल्कि गाजे, चरस, अफीम तथा अन्य नशीली 
गोलियों र स्मक का प्रयोग भी धडल्ले से वढ़ रहा है । समाज के तरुण वर्गं 
पर्‌, विशेष कर छव्र-छात्रायों पर इनके सेवन का बहुत ही कुभ्रभाव पड़ रहा 
दै । स्मैकके कारण हनासों नवयुवक-नवयुवतिययो का जीवन नष्ट हो रहा है । 
नराउन शुगर, हिरौइन आदि की तस्करी धड्ल्ले से हो रही है ओर चोरी-छुपे 
खूब विक रही है । 
मद्यपान का विरोध 

मदिर। तथा अन्य मादक पदार्थो की इन्हीं बुराइयों के कारण समाज-सुधा- 
रकों ने सम॒य-समय पर इसके विरुद्ध आवाज उठाई है । महात्मा गाधी जी नेतोः 
मद्य-निषेष आन्दोलन" को स्वाधीनता आन्दोलन का भाग मान कर ही चलाया . 
या। इसके विरुद्ध शराव की दुकानों पर धरने दिए थे, पर लगता है, वह्‌ सव 
व्यथं रहा । । 
मद्य निषेध का सरकारी प्रयास 

म्यपान से होने वाली बुराइयों को देखकर सरकार ने बारह सूत्री मय- 
निषेव कार्यक्रम की घोषणा की थी । जिसके अनुसार सावंजनिक स्थानों पर 
मदिरा पान का निषेध, मदिरापान के विज्ञापनों का निषेध, स्कल-कालेज, 
घा्मिक स्थानौ के भासपास मदिरालयों का निषेध, वेतन भिलने कै दिन मदिरा 
विक्रय का निषेध दि व्यवस्था के साथ हीः मदिराकी बुराइयों के अधिकाधिक 
प्रचार की व्यवस्था की । कुछ राज्य सरकारों ने मचपानं निषेध के कानून भी 
बनाए, पर (मजं बढता गया, ज्यो-ज्यों दवा कीं ।' 
उपसंहार 

सरकारी प्रयत मी तव तक सफल नहीं होगे, जब तक मदिरा तथा अन्य 
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मादक द्रव्यो के प्रति समाजमें घृणा न होगी । अतः सभी सामालिक, धामिक 
ओौर राजनीतिक संस्थाओं को भी इसके विरुद्ध वातावरण वनाना होगा । लोगो 
मे जागृति लानी होगी । ताकि लोग मदिराके दुष्परिणामोंसे सदाके लिए 
सुरक्षित हौ जाएं । 


----(*+- 


रेडियो से प्रलारित होने वाल्ञे ये विज्ञापन 


(विज्ञापनों का सायाजाल) 
प्रस्तावना 


आधुनिक युग प्रतियोगिता का युग है । उत्पादक को अपनी वनाई वस्तु की" 
मांग उत्पन्न करना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि वतमान को भी बनाये रखना 
उतना ही आवश्यक होता है । इन दोनों कायोँ के लिए वस्तु की उपस्थिति 
तथा उसके विभिन्त प्रयोग या उसकी उपयोगिता के वारे मे उपभोक्ता को 
विज्ञापन के द्वारा सूचित किया जाता है । विज्ञापन को यदि वतंमान व्यापारिक 
संसार की रीढ्‌ कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति न होगी । विज्ञापनों के विभिन्न 
साधनों -- जैसे डिढोरा, अखबार आदि में रेडियो इसका बहुत ही महत्त्वपणं 
साधन माना जाता है । 

~ विज्ञापन प्रसारण के नमूने 

आज जब हम अपने चारों ओर दृष्टि डालते हैँ तो अपने आपको विज्ञापनों 
से धिरा पाते है । अन्य विज्ञापन साधनों की अपेक्षा रेडियो से प्रसारित होने 
वाले विज्ञापन विभिन्त प्रकार की विचित्रताएं लिए रेडियो सुनने वालों को भपने 
मोह जाल में फसा लेते है । वस्तुतः रेडियो के प्रसारित होने वाले विज्ञापनों काः 
करिश्मा ही निराला है । प्रातःकाल जागते ही अपको सुनाई देगा--“टन. 
टन ` वच्रदन्ती -- विको वच्रदन्ती टूथ पाउडर टूथपेस्ट, आयुं दिक जड़ी बरूटियों 
से बनाई गई टय पाउडर टूथपेस्ट' । आपको दाति साफ करने के किए नुस्खा 
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बताया 1 टूथ पेस्ट करके जैसे ही आप चाय की चुस्कियां लेने | आपको: 
ेसा लगेगा कि जैसे शलिष्टन स्चित्रू जायकेदार मजेदार--सुस्ती भगाये एतीं 
जाग।ए.- 1 जब भी आप कोई गीत या गजल गुनगुनाते हो, तभी आपके दिम 
मं अपने आप ये शब्द गूंजने लगते है-- “चलो सुषमा तैयार हौ जाभो.““जव 
तुम्हारा डांस होगा“ मै स्टेज पर कसे जा सकती हं ? ददं के मारे सर्‌ फटा 
जा रहा है" "मेरी मानो तो एनासिन की एक गोली ले लो; सिर ददं गायव ।"* 
आप अपनी पत्नी को शोँपिग के लिए तैयार होते देखेंगे, तो आपके कानों मे शन्द 
टकरागे-“““वन-ठन कर कहाँ चली रेत्‌“ कामधेन्‌ शोंधिग सेंटर । किसी रोतेः 
हुए वच्चे को देखकर आपको याद आयेगा--“आह"“ “आह ` मीटी-मीठी मुगली 
धुदरी 555“ स्नान करते बटो तो.-"ला"-ला-" "ला" लिरिल, ताजगी का साुन' 
तन्दुरुस्ती का स।धन- (लाईफ वांँय आदि । आप रास्तेमे जा रहै दै, तभी 
आपको कोई महाशय नजर अति है । आपको कपडे धोने के मोटे स्पेशल सावृन 
का जीता जागता रूप नजर आयेगा । आप आराम से सो रहे रहै, तभी आपको 
मच्छर काटता ह तो ““कष्लूजा छप अगरवत्ती लाइए" ` मच्छर भगादणए'” यादं 
आ जाता है । अ(पकी पत्नी रूठ के सायके जाते की धमकी देती है । सवेरा 
हवाई चप्पल की, वेडिर्यां उनके पावो मं उल दो, वह खुश हो जार्येगी ।° 
कहने का अभिप्राय यह है कि अप जहां जाएं जहां रहँ, इन रेडियो भें 
प्रसारित होने वाले विज्ञापनों की व्वनियां आपके कानों से टकराती रहगी । 
भले ही थाप अपने रेडियो न चलाये आप पान की दुकान पर खड़े टै - रेडियो 
पर सुनाई देता है “पेश क्रिया जये- मुगले ए-आजम पान मसाला ।" किसी. 
पाठ मे विभिन्न प्रकार की साडो म सजी सुन्दर स्त्री को देखकर आप गुन 
प्प संवारे-षरूप निखारे 1“ ˆ“ कहियो अपने सेधा जी से रूप की 
साडी लां । रूप का सागर । आप बस मे जारहेरह। तभी किसी की जेव कटः 
गई । आपको यादं आता है --“अरे-पकडो-पकडो मेरी जेव कट गरई--कटी नहीं 
फट गई । कहा था मुनीम धने से सिलाई करवाये---पैसे गिर गये हीं तो उठा 
लो ।' सडक के चौराहे पर पहु चे--“अरे-अरे देखकर नदीं चलते क्या यह्‌ 
सड़क आपकी है--नहीं तो आपकी है--जेबरा करँसिग पर पेदल पथ वालों को 


पहले चलने का ठक है" १ 


गुना उटेगे । 
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फिल्मों के विज्ञापन भी 

रेडियो से प्रसारित होने वाले फिल्मों के विज्ञापनों का अपना ही स्थान 
है । रेडियो पर नई आने वाली फिल्मों के प्रायोजित कार्यक्रम दिये जाते हैं| 
“जागो उठकर देलौ“ "मगर मन की आंखो से“ “सत्यम्‌ `" शिवम्‌ * "सुन्दरम्‌ ` 
राजकष्रुर की ` नई पेशकश" "मै तुलसी तेरे आंगन की---राज खोलला की एक 
तई भावनात्मक फिल्म -- ।' 

दुरदशेन पर भी--अव तो दूरददंन भी विज्ञापन-वाजी मे वाजी मार रहा 
है । विज्ञापन के नये-नये रूप इसमें दीखते दै । जो दशेकों को मुग्ध करनेके 
साथ ही उनकी जेव ढीली कराने में समथ हो रहे हैँ । 
लाभ 

जौ भी विज्ञापन आकषक होता है, उसका नाम लोगों की जीभ पर चढ़ 
जाता है, जिससे विज्ञापित वस्तुओं कौ मागि में वृद्धि हो जाती है । इससे उत्पा- 
द्क को लाभ होताहै। 
हानियां 

रेडियो से ओर दररदशंन से भी बहुत सी वस्तुजों का विज्ञापन बढा-चद़ाकर 
किया जाता है । जिससे उपभोक्ता अरम नें पड़ जाता है । इसके साथ ही मन चाहे 
संगीत कायंक्रम मे हर एक गीत के बाद विज्ञापन मन को खिन्न कर देता है । 
उपसंहार 

इस प्रकार हुम देखते हैँ कि जहाँ रेडियो या दुरदशेन से प्रसारित होने 
बोले विज्ञापनों के अतिशयोवितूणं प्रसारण पर रोक लगाने चाहिए । जिससे 
 भोले-भाले उपमोक्ताओं को गुमराह होने से बचाया जाय । 
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वाहू की विभीषिका 


(प्रलयंकारी बाट्‌) 


प्रस्तावना 

जल प्रकृति द्वारा समस्त प्राणियों को दिया गया एक महत्त्वपूणं उपहार है । 
स्वच्छ-शीतल नदी का जल कितना मनोरम लगता है, किन्तु वही जल जब बह़- 
कर तथा अपनी सीमाएं तोड़कर आस-पास के क्षेत्रो मे विनाशा मचा देता दै,तो 
जलके इसी रूप को हम वाढ या जल प्लावन की सज्ञा देते है । सृष्टि के प्राण 
भूत भौर प्राणियों के जीवन स्वरूप इस जल का सन्‌ 1918 ईद के अवसर 
पर एेसा दन ओर एेसा मिलन हृभा कि बाढ़ के पुराने सभी कीतिमान टूट 
गए। 
बाट का प्रकोप 

भादपद्र भी लगभग आधा बीत गया था ओर यह्‌ अशा हो गई कि अव 
अगस्त्यश्च का उदय होगा ओर वर्षा ऋतु को सकुशल समाप्त ही समको । तभी 
अचानक मेष गरज उठे तथा लगता भविराम गति से भयंकर वर्षा आरम्भ हो 
गई । गंगा-यमना तथा टौ जादि अन्य छोटी-बडी नदियां भचानक उफन पड़ी 
जौर उत्तरी तथा पूर्वी मारत भयंकर बाड से हाहाकार कर उठा, दिल्ली से 
बंगाल तक पानी ही पानी हो गया ॥ 


दिल्ली मे बाद 

प्रतिवषं बरसात के मौसम में देष के विभिन्न भागोंमें बादकी खबरे हम 
समाचार पत्रों म पढते थे, परन्तु सन्‌ 1978 मे दिल्ली में बाढ़ ने जसी प्रलय 
मचाई वसी कभी नहीं आई । भारी वर्षण के कारण यमुना नदी का पानी 
निरन्तर बढता गया भौर उसने अपनी सभी सीमाएुं लाधर बहुत-सी बस्तियों 
तथा नगरों को अपनी बहि मे समेट लिया । दिल्ली की पुनर्वास वस्तां 
जहांगीर पुरी, मंगोलपुरी एवं पल्ला, मृहम्द पुरी, टीकरी तथा अन्य गाव जल 
मगन हो गये । वहां का दुदय बहुत ही करुणाजनक था । हजारों एकड भूमि जल 
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भ डव गई थी । गिरते हुए सकान, हती हुई दीवार, बहते पशु, इवते हृए 


प्राणिधों को दुखकर देखने बालो की आंखों में अमूआ गए) दिल्ली प्रशासन 
के बाढ नियन्त्रण विभाग तथा अन्य स्वयं सेवी सस्थाओं ने वचाव कायं प्रारम्भ 
कर दिया था * जागीर पुरी, आदश तगर तथा अन्य सभी बस्तियों से जितने 
व्यवितियोँ को निकाला जा सकता था उनको सुरक्षित स्थानों पर पहा दिया 
गया, कित्तु बाढ़ का पानी उधर से शाहथआालम बांध भ दरार पड़ने के कारणं 
आलीशन वस्ती “माडल टाऊन" म घूस गया । वहं गलियों, वाजारो मेँ पानी 
क्ती नदिं बहने लगीं 1 उधर मुखर्जी नगर, टैगोर मागं भी बुरी तरह जल- 
मग्न हो गये \ माडल टाऊन मेँ दस-दस ट पानीथा तो मुखर्जी नगर ओर 
जहांगीर पुरी मे षन्द्रहपन्द्रदं ट पानी था। 
गाव भी बाद की लपेट ने 

यमुना के आस-पास के गवं तथा नगर की वर्तियों की दशा अत्यन्त शोच 
नीय थी 1 बाढ का पानी किनारा तोड़कर सनमानी करता हंजा कितने ही गांवों 
भे घुसत गया था । अलीपुर विकास खण्ड केतो प्रायः सभी गव इस बाढ के 
कारण पूरी तरह डूब गये थे । अपने प्राणों का मोह लिये हुए गांव के लोग 
अपनी आंखों से पानी से हुए विनाश पर ओ बहा रहे ये 1 उनकी आंखो के 
सामने ही उनके मकानों की छते, उनका सामान ओर पशु बह रहे ये, फिर भी 
कृति के प्रकोप को वे अपना दुर्भाग्य समञ्ञ कर सहं -रहे ये, जिनके घर उर्जङ्‌ 
शये ये, जो घर से बेघर हो गये थे । वे अपना जाश्रय पानि की खोज मे मटकते 
दिलाई दे रहे ये । किसी स्वरी की गोद म भूख से विलबिलाता हुंमा बच्चा रो 
रहा था । तो कोई वृद्ध अपने पोति-पोती का सदारा लिए.आगे बढ़ रहा धा । 
किसी युवक के सिर पर बोज्ञ की वह्‌ गठरी थी, जो संयोगवश लुटेरन बाद की 
द्ष्टिसे बचा ली गई थी । 


` सहायता कायं 


` . इस प्रकार के दिल दहला देने वाले वुश्य कौ देखकर कोई पाषाण हदय ही 
प्न मारकर वैठ सकता था 1 इधर दिल्ली प्रशासन की ओर से बाढ्प्रस्त क्षेत 
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से लोगों को निकालने ओर भोजन सामग्री पहुंचाने का काम चल र्हा चा तो 
दूसरी ओर अनेक सामाजिकः घा्भिक एवं राजनंतिक संस्थाएं सेवा कायं के लिए 
मैदान मे उतर आई । बाट्-पीडतों को दिल्ली प्रशासन कै विद्यालयों के भवनों 
म तथा अन्य जगहों मे शिविर लगाकर आश्रय दिया गया॥ कई बच्चे अपने 


„ मा-बाप से विषुड गये, उन्हँं भी कंम्पो मेँ रखा गया 1 सेना के जवान अपनी 


नौकां के द्वारा बाद-ग्रस्त लोगो को निकाल रहे थे तथा उन्द भोजन-सामग्री 
तथा अन्य आवश्यक वस्तुं भी पहुंचा रहे थे । इस अवसर पर दात्री लोग धन 
से तथा स्वयं सेवक तन-मन से सेवा कायं में जुटे हृए ये । हैलीकोष्टर से भी 
बादु-ग्रस्त इलाकों मे धिरे लोगों के लिए भोजन के पैकेट गिराये गये थे । ` 


अन्य प्रान्तों मे भी बाद 


= दिल्ली मे तो बाढ का प्रकोप कम हुआ, किन्तु इस असीमित जलप्ल।वन , ने 


४ । 


आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल में भयंकर विनाश उपस्थित कर 
दिया । वहां की दशा तो भयंकर दयनीय हो गई । असंख्य जन, अपरिमित धन 
तश्रा अनेक पञ की हानि हो गई । हजारों एकड़ खड़ी फसल नष्ट हो गई । 


उपसंहार 

इस भयंकर वाढ ने सिद्ध कर दिया हैकि प्रशासन को बाढ की इस विभी- 
षिका से जनता को बचाने के लिए कुछ ठोस उपाय करने होगे । क्योकि वाद्‌ 
तो प्रतिवषे देश के विभिन्न भागोंमें आती ही रहती है। इस वषं 1988 मे 


“भी बाढ़ ने अपना प्रलयंकारी रूप भारत के कई प्रान्तों मे दिखाया है । विशेष 


कर हिमालय की उपत्यका में वृक्षो के कटान पर तत्काल प्रतिबन्ध लगा देना 
चाहिए, क्योकि वृक्षो के अभाव सेदहीबाढ्‌ की विभीषिका बढती है। बाढ्‌ से 
सुरक्षा के लिए यथाशीघ्र नए वृक्षो को लगाने तथा नदियों पर तट-बन्ध बनाने 
की व्यवस्था भी करनी चाहिए, जिससे प्रति वषं होने वाली प्राण-हानि से तथा 
करोड़ों रुपयों की क्षति से बचा जा सके ॥ 
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रेलवे ष्टेशन का श्य 


भ्रस्तातना 
मनुष्य को जीवन मे किरी न किसी कारण यात्रातो करनी ही पड़ती है 


` मनुष्य जीवन भी तो स्वयं में एक यात्रा है, जो जन्म से लेकर महाप्रयाणत्तक , 


चलती है । इस जीवनयात्रा को अर्थात्‌ जीविका को चलाने के लिए भी मनुष्य करो 


इधर-उधर जाना ही पड़ता है । पहले लोग पैदल, वैल-गाडियो द्वारा या घोड़ा “ 


गाड़ियों द्वारा यात्रा करते थे । विज्ञान के आविष्कारोंने यात्रा के अनेक नवीन 
साधनों को जन्म दिया है । जिनमे सवसे सुलभ साधन दहै-रेल । रेल द्वारा 
यात्रा करने के लिए यात्री को ररेलवे-स्टेशन' जाना पड़ता है । स्टेशन सेही 
किसी भी स्थान के लिए गाड़ी पकड़ी जाती है ।। 


स्टेशन" या “अङ्‌डा' उपर स्थान को कहते है, जहां विभिन्न स्थानों से जीरः 


विभिन्न दिशाओं से आने वाली तथा विभिन्न स्थानों या दिशाभों मेँ जाने वाली 
गादिर्यां रुकती है भौर जाती हैँ । इनमे रेलवे स्टेशन का दृह्य भी बड़ा निराला 
होता दै । 
स्टेशन के बाहिर का दुर्य 

रेलवे.स्टेशन तो छोटे-बड़ सभी नगर मे होति है, पर बड़ नगरों के स्टेशन 
के पास बहुत बड़े-बड़े भवन होते हैँ । भवन के पास ही अन्दर की ओर प्लेट 
फा्मं ओर नाहर की ओर अने वाले यात्रियों के लिए विश्रामगृह होता दै। 
यहीं विभिन्न दिशाओं मे जाने वाली गाडियों के लिए टिकट खिडकियां होती है, 
जहाँ से गन्तम्य स्थान के लिए या प्लेटफामे पर जाने के लिए टिकट मिलते है। 
स्टेशन से बाहर एक ओर तगो, मोटो, साइकिलों तथा बसो आदि के उहरने 
के स्थान होते है । यहां चौबीसों घंटे यात्रियों की भीड दिलाई देती है । 
गाडियों के माने-जाने के समय तो वह भीड़ मेने कासारूप धारण कर लेती 
है । यात्रीज्योंद्ी किसी सवारी से उतरता है, लाल वर्दीधारी . भार्वाहक 
(कुली) ज्षपट करउसे घेर लेते दै । “हा, बाबू साहव ! वीवी जी ! करा जगे? 
ले चलू सामान ? ज्यादा पैसे न लूंगा । जो हक का वनता है दे दीजिए ।^ 
आदि बात्तं करके वे सामान उठने को त्नैयार हो जाते है । टिकट खिडकियों 
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पर टिकटाधियौं कौ लम्ब्री-लम्बी पंक्तियां लगी होती हैँ । कहीं आरक्षण विड 
कियो पर आरक्षण कराने वालोमेदही पहले मँ आया था, दूसरी बारी मेरी 
थी इस प्रकार का ज्ञगडा होता रहता है । कहीं फो पर यात्री वड गाडी की 
प्रतीक्षा मे रहते दँ । कटीं सोते हुए जौर कहीं ऊंघते हुए लोग दिखाई देते हैँ । 
कहीं कुं लोग पुता कार्यालय से पुता करते दिखाई देते हैँ । 


= प्लेटरफामं पर 


भवन के भीतरी ओर अनेक प्लेटफामं होते है जहां विशेष दिशा से आने 
वाली ओौर विशेष दिशा को जाने वाली गाडियां खड़ी होती है। यहाँ भी 
यात्रियों कामेलासा लगा रहता है। गाड़ी सुकते हुए या जाने के समय 
यान्रियों की दौड़-धूप, कुलियों का रेल, यात्रियों का. कोलाहल, गाडी कीः 


ˆ “गड्गड़ाहट, इंजन की सीटी एक विचित्र-सा आकषक वातावरण उत्पन्न कर 


देते ह । कहीं व्वनि-विस्ताररक पर गाडियों के आने-जाने कौ सूचना तो कहीं 
यात्रियों की कुली के साथ छीना-क्पटी भी देखी जा सकती हैँ । 
सामान बेचने वाले 

प्लेटफामं पर सामान बेचने वालों का तो कहना हो क्या ? उनकी भीड़ भीः 
कुठ कम नहीं होती । खोमचे वाले तो रेहड़ी एक जगह लगाए ही खड़े रहते ह 


ओौर कुठ चलते फिरते वस्तुएं वेचते हँ उनकी आवाजों के कुछ नमूने देखिए-- 
““पान--“ बीडी - -सिगरेट--॥ चाय---गरम------ चाय । दूध गरम“ गरम । 


बडे“ -दाल“ ` "बङ़*  -पकोड़ी, समोसे । अखबार“ ` मेगजीन ` “हिन्दुस्तान ““““““ 


धरमयुग `" फिल्मी अखबार । चूड़ी लो चूडी ` -विन्दिया- ˆ 1" इस प्रकार विशेष 
स्वर मं आवाज करते हुए ग्राहकों को आकर्षित करते हैँ ।. यात्री भी कु. ` 
प्रीघ्रता में कुछ आराम से सामान खरीदते है ओर खाते है । 
गाडी आने के समय 

ज्योंही यात्री धवनि-विस्तारक से सुनते हैँ कि ` हावड़ा से आने वाली 
गाड़ी प्लेटफामं नं० 3 पर आ रही है । मसूरी एक्स्रस नं 12 प्लेटफामं पर 
पहुंचने वाली है ।' यात्रियों ओर कुलियों मे भगदङ़ सी मच जाती है । सब 
शीध्रतातिशीध्र पहले वहाँ पहुंच जाना चाहते है । इसी प्रकार गाड़ी के जातेः 


( 202 ) 


इए मी यात्रियों की भगदड, सामान रखने की जल्दबाजी, यात्रियों का क्षगडा; 
कुलियों की हाथापाई, विभिन्न वेशभूषा वाले यात्री, रेलवे स्टेशन के दुष्य को 
आकषक वना देते हैँ । 
उपसंहार 

जव हम यात्रा करने के लिए जाते है, उस समय इस वातावरण का पुरा । 
आनन्द नहीं लिया जा सकता, क्योकि तव तो गाड़ी में स्थान पाने की रीघ्रत 
होती है, उस वातावरण के ठीक दलन केलिए तो खाली समयमे वहां जाकर 
दो-चार घंटे रुक कर ही रहना चाहिए । तभी उस दृश्य का परापर आनन्द 
लिया जा सकता है । 


---0- 


` चुनाव स्थल का श्य 


'स्स्तावना 

शासन की विभिन्न पद्धतियों में प्रजातन्त्रीय शासन पद्धति सवसे श्रेष्ठ है । 
श्रजातंत्र मे प्रजो के लिए चने हुए प्रतिनिधि सासन करते हँ । चुनाव प्रजातं 
की रीढ्‌ की हड्‌डी है, अतः चुनावों का इसमें विश्चेष महत्व है, क्थोकि इसी से 
प्रजा की अपनी रचि के प्रतिनिधिथों को निर्वाचित करने का अधिक्रार भौर 
अवसर मिलता है 1 
चुनाव से पूं 

निर्वाचन ~ लोक सभा, विधान सभा, नगर निगम या नगर पालिका किसी 
-भी संस्था के लिए हो सकता है । निर्वाचन मे देश के विभिन्न राजनीतिक दलं 
(समूह खूप मे) ओर कोई भरी व्यकिति व्यक्रितिगत रूप मे भाग ले सकता है । इसके 
-लिए निर्वाचन अधिकारी चूनाव तिथि की घोषणा करता है ओर नामांकन पत्र 
प्रविष्ट कराते का दिन निचित करता है । इसके पश्चात्‌ विभिन्न दलों के 
प्रत्याङी या स्वतन्त्र प्रतयाक्षौ अपने नामांकन पत्र भरते है । फिर निर्दिष्टः तिथि 
को उनकी जांच होती दै! उस समथ कुछ लोग अपने नाम वापिस भी लेते 


न 
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ह । तव दल अधिकृत प्रत्याशियों को उनके दलों के लिए निरिचित चुनाव-चिह्ख 
जोर स्वतंत्र प्रत्याशियों को अन्य चिह्व दे दिए जति रहै। 
चुनाव प्रचार 
इसके पश्चात्‌ चूनाव-प्रचार प्रारम्भ होता है1 इसके लिए विभिन्न दलों 
अर प्रत्याशियों की ओर से छोटी-वड़ी चुनाव समाणएं की जाती हैँ जिनमेंवे 
+ मतदाताओं से अपने दल को या अपने को सत देने के लिए कहते है 1 प्रत्याशियों 
के परिचय-पत्न छापकर ओौर दल विशेष की चुनाव-घोषणा के पत्रकं लेकर भी 
प्रत्याशी ओर उनके समर्थक नगर-नगर, गावि-गाँव, घर-घर जाकर मतदाताओं 
से सम्पकं करते है जर अपने पक्ष में मतदान करने का आग्रह करते है । न केवल 
चुनाव सभाओं द्वारा अथवा व्यक्रितगत सम्पकं द्वारा, बल्कि समाचार पतों के 


> श्ाच्यम से भी प्रचार होता है, लोक सभा ओर विधान सभा के चुनावों मे अव 


( 


तो विभिन्न दलों के प्रतिनिधि आकाशवाणी ओर दूरदशंन पर भी अपने दल की 
नीति का उल्लेख करते हए अपने पक्ष में मतदान का आश्र करते हैँ । मतदान 
से छत्तीस घंटे पूवं चूनाव प्रचार बन्द हो जाता है। 

चूनाव के लिए निर्वाचन क्त्र मे मतदान केन्द्र की व्यवस्था होती है। ये 
केन्द्र विद्यालयों मै, समुदाय केन्द्र में पंचायत घरों मे, निजी भवनों मे या कहीं 
तम्बुभों मे भी वनते है । 
चुनाव स्थल का दृश्य 


मतदान केन्द्र ओर उसके आस-पास का क्षेत्र चुनाव-स्थल कटलाता है । 
निर्वाचन के दिन इसका दृश्य भी बड़ा ही आकषक ओौर प्रभावी होता है 
विभिन्न दलों के प्रत्याशी या स्वतन्त्र केन्र सेदोसौ गज की दूरी पर अपने- 
अपते कार्यालय वना नेते है । पहले शामियने भी लगाये जाते थे, पर अब वे 
वाजित कर दिये है, इन कार्यालयों को अपने दल के निर्वाचन चिल्ल से, प्रत्या 
-शियो के चित्रो से, दल के ्षंडों से ओर अन्य इश्तहारों से सजा दिया जाता हैः 
वहीं मेज, कुरिया लगी होती हँ । विभिन्न दलो के कार्यकर्ता ओर समथंक- ` 
मतदाताओं को उनके घरो से वुलाकर वरहा लाते हैँ । इसके लिए कार स्कूटर, 
गि, वसो, टैक्टरो आदि का भी खव प्रयोग होता है 1 कुछ मतदाता स्वयं ही 
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† पहुंचे है । चूनाव कार्यालयों पर मतदाताओं कौ भीड़ मेले की भीडकी 
याद दिलाती है, वहाँ उनकी मतदाता संख्या ओर मतदान कन्दर बताकर उहह 


मतदान केन्द्र तक ले जाया जाता दै 


मतदान केन्द्र मे 

मतदान केन्र मे सरकारी अधिकारी मतदाता सूचियां ओर मतपत्र लेकर 
उपस्थित रहते है । यहीं प्रत्याशियों के एजेंट भी बठे रहते हं । भनेक अधि- 
कारी होते है। दो अधिकारी मतदाता सूची में मतदाता कानाम देखते है । एक 
अंगुली के अलग भाग पर नीली स्याही का निशान लगाता है गौर मत पत्र 
फाड़कर मोहर लगाने को देता है । वहीं एक मेज पर मतपेटी रली रहती । 
तव मतदाता एक परदे के पीछे जाकर मतपत्र पर उस प्रत्याशी के नाम मौर} 
चिह्न के आगे निशान लगा देता है, जिसे वह मत देना चाहता है । इस प्रकार 
क्रम से सभी मतदाता आकर मतदान करते हँ । केन्द्र के वाहर अन्य मतदाता ५ 
पंकितिबद्ध खड़े रहते ह ओर अपनी बारी आने पर मत देने जते हैं । 

इस अवसर पर निर्वाचन स्थल के बाहर मतदाताओं मे, राजनीतिक दलों 
के कार्यकर्ताओं ओर समर्थकों मे वडा ही उत्साह्‌ होता है । वे अपने समर्थकों 
को जल्दी से जल्दी मतदान का आग्रह करते हँ । कभी-कभी तो एक-एक मत 
कै लिए भी संघं होता है । अपंग ओर रूण मतदाताओं को भी वाहनों पर या 
कभी कथे प्र ही घर से लाकर मतदान कराया जाता है । अतः एक-एक मत ' 
का बड़ा मूल्य होता है, क्योकरि कभी एक ही मत से हार-जीत हो जाती है। 
समय समाप्त होने पर मतदान बन्द हो जाता है ओर प्रत्याशियों का भाग्य भी 
मत पेटी में बन्द हो जाता दै । 
उपसंहार 

मतदान के वीच में बाहर कभी-कभी नारेवाजी या ज्ञगङ़ा भी हो जाता 
है । तब सुरक्षा के लिए खडी पुलिस हस्तक्षेप से उन्हे हटा देती है । मतदान के 
अन्त सें निर्वाचन स्थल पर बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो जाती है भौर अपने-अपने 
क्रे जय-जथकार से आकाश को गुंजा देती है। | 


= 
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वस्तुतः निर्वाचन स्थल का यह दृश्य बहुत ही आकरषैक तथा उत्साहवर्धक 
ोता दै। 


9 


भारत का तीसरा उपह : येषिणी 
(अन्तरिक्ष क्षेत्र मे भारत कौ नथी उपलब्धि) 
प्रस्तावना 
' अजका युग प्रगतिशील निज्ञान काग है। आज किसी भीदेशकी 
उन्नति उत देण को वैजानिकं प्रगति पर आधारित है, नवीन वैज्ञानिक आविष्कार 
नेदेशों के आधिक जीवन में क्रंतिकारी परिवतेन करिया है ओर साथ ही भौतिक 
देश्य का अम्बार भी लगा दिया है । वज्ञानिक आविष्कारों मे अब भारत भी 


नी नहीं । भारतने 18 मई 1974 को पोकरण (राजस्यानं) के रेगिस्तान 


छ 


1 । 


भ अणु-विस्फोट कर विद्व का छठा अण्‌, रट बनने का गौरव प्राप्त किया । 
मारत का अन्तरिश्च अभियान 1963 विक्रम सारा भाई के नेतृत्व मे प्रारम्भ 
हुभा था। भारतीय वज्ञानिको, हजीनियरों तथा दैक्नीशियनों ते निरन्तर 
परिश्रम करके 19 अप्रैल 1975 को 360 कि० ग्राम का उपग्रह्‌ आयं भटु' 
अन्तरिक्ष मे प्रेषित कर अन्तरिक्ष-विज्ञान मे अपनी प्रथम उपलब्धि प्राप्त की । 
उसके तुरन्त व।द 1५78 में अन्य उपग्रह्‌ (भास्कर को अन्तरिक्ष में भेजकर 
अन्तरिश्च विज्ञान क क्षे मे खलवबली भचा दी । ये दोनों उपग्रह रूस की भूमि 
से रूसी प्रक्षेपास्त्रों की सहायता से भेजे गए । उक्त दोनो उपग्रहं के अनन्तर 
अव तक रोहिणी आर० एस° 11 एप्पल, भास्कर 2, इन्सट 1 ओर रोहिणी 
डी० 2 अन्तरिक्ष में भेज चुका है। 

भ।रत ने प्रथम राकेट परीक्षण 10 अगस्त 1979 को किया, किन्तु एक 
चत्व म खराबी आ जाति के कारण राकेट के पहले खण्ड के जलने के वाद ही 
चह बंगाल की खाड़ी में गिर गया, किन्तु इस असफलता से वैज्ञानिक हताश 
नहीं हुए ओर उन्होने फिर से बहुत जोर-जोर से प्रय किया, जिसका परिणाम 
18 जुलाई 1980 को भिला। 
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नई सफलता | 

18 जुलाई 1980 को भारत के वैज्ञानिकों ने एक नया इतिहास बनाकर 
विष्व को यह दिखला दिया कि हम भी महान्‌ वैज्ञानिक एवं तकनीकी सप 
लन्धियों को प्राप्त करने मे पूणे रूप से सक्षम हैँ । इसी दिन प्रातः 8 वजकर्‌3 
मिनट 45 सेकंड पर भारत ने स्वदेशी राकेट एस० एल० वी-3 से "रोहिणी! 
नामक उपग्रह को श्री हरिकोटा राकेट केन्द्र से अन्तरिक्ष में प्रेषित किया। इष ' 
प्रकार भारत विश्व का छठा अणु राष्ट बन गया । इससे पहले अमेरिका, स्स, 
जापान, प़़ंस ओर चीन आदिर्पाच देशों को यह्‌ गौरव प्राप्तहो चुका है 
भारत का मस्तष्क इस महती उपलब्धि से जगत्‌ मे ऊँचा हो गथा। 
उपग्रह का प्रक्षेपण 

वास्तव मे यह्‌ दिन भारत एवं भारतीय विज्ञान के लिए एक महान्‌ दिति 
था। श्रीहरिकोटा की प्राकृतिक पृष्ठिभूमि में जव यह्‌ उपग्रह्‌ छोड़ा गया तौ वु 
दृश्य अविस्मरणीय था । लाखों लोगों म इसे देखा ओौर अद्मुत बताया । इसका 
गर्जना बडी द्रुर-दुर तक सुनाई दी । 22 मी° लम्बे 17 टन क्ते भार वाति. 
पेसिल के आकार के 81.४-3 राकेट के चार भागये। जव श्री अब्दल कलाम्‌ 
(निदेशक 81.४-3 मिशन) ने 7.50 पर बटन दवःया, तव उसके 14 मिनट वाद 
राकेट का ईधन जला, तीचे से सफेद भस निकलने लगी ओर 18 किण मी° 
ऊंचाई पर पहुंच कर राकेट का प्रथम भाग अलग हो गया । जव दूसरे भाग के, 
जलने की प्रक्रिया आरम्भ हुई ओर राकैट 92 कि० मी की ऊँचाई पर पहुंच 
गया । तृतीय भारा.राकैट को 140 क्रि° सी° तक ले गवा । अव चौथे भागके | 
जलने की प्रक्रिया आरम्भ हुई । इसने 35 किण ग्रा भार के "रोहिणी" उपह ` 
को 28,000 कि० मी० प्रति घंटे के हिसःबसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित, 
किया । इस सारी प्रक्रिया में टो प्रोदक ई घन का प्रयोग किया गया । इस सम्‌ | 
पृथ्वी की अण्डाकार कक्षा से रोहिणी उपग्रह की कम से कम दरी 285 कि मी 
तथा अधिकतम दूरी 600 कि० मी० थी । राकेट सात मंजिले ऊचे भवन के 
, लगभग ऊॐचा था । यृह उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा 90 मिनट मे कर रहा है । 
, इस राकेट (81.-3) को त्रिवेन्द्रम तथा उपग्रह (रोहिणी) को बंगलौर मे 
बनाया गया । जहां 85% कलपुजं तथा ठोस ई घन भारत में ही बनाए गए 
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वहां केवल 15 कलपुर्जो का आयात ए) .8.2.‰/.0001 किया गया ॥ इसको 
तकनीकी जानकारी पुणे रूप से मारतीय वैज्ञानिकों कीथी। इष महती उप- 
लब्धि के लिए 'इण्डियन स्पेस रिसचं आं नाइजेशन' श्री हरिकोटा, "विक्रम 
साराभाई स्पेस सेन्टर' वरिवेन््रम, (एपलिकेशन सेंटर" अहमदावाद तथा दूसरे 
उपग्रह्‌ केन्द्र वंगलौर के 800 से भी अधिक वैज्ञानिक सारे राष्ट की प्ररांसा तथा 
बधाई के पात्र है । । 

इत महती सफलता पर अन्तरि अनुसंधान संगठन के अष्यक्ष प्रो° सतीश 
धवन ने कहा कि "भारत ने राकेट प्रक्षेपण तकनीकी में आत्मनिभेरता प्राप्तः 
करलीदहै। 
नावरः 
रोहिणी उपग्रह किसी भी देश द्वारा प्रथम प्रयासं छोडे गए उपग्रहों मे 
सवसे छोटा है । पंचाग में 21 नक्षत्रों मे चौथे नक्षत्र के नाम पर स्वर्गीय श्री 


= ५ ध 
~ विक्रम साराभाई द्वारा इस उपग्रह ताम प्रोहिणी' आज से 10 वष पहले ही 


1 


चुना गया था। 
वस्तुतः एस-एल वी-3 की सफल उड़ान ने भारत को अन्तरिक्ष तकनीकी; 


क्ते अन्तररष्टीय स्तर पर लाकर लड़ा कर दिया है । इस प्रकार भारत ने राकेट 
की उड़ान नियन्त्रण, मार्ग-द्शंन, संचार अनुरेलन, टेलीमौटरी तथा टेलीकमांडः 
मे दक्षता प्राप्त करली दहै। 
लाभ 
इसका मुख्य उदेश्य सारे देश म राष्टीय कार्यक्रम को एक साथ दूरदशंन' 
प॒र दिखाना मौर भारत के ग्रामीणों को उन्हीं कौ भाषा गौर उन्दीं के वाता- 
वरण में शिक्षित करना है। इसके साथ ही इस उपग्रह से दुलभ प्राकृतिक 
साधनों का पतः चलेगा । दुर संचार मे सहायता सिलेगी, देश मे साक्षरता 
सभियान द्रुतगति से बढ़ाया जाएगा । साच ही रेडियो प्रसारण, खनिजों की 
खोज, मौसम विज्ञान, भूमि अध्ययन, भूमि के उपयोग का अध्ययन, समुद्री दूर 
संचार, वन साधनों का मू््यांकन, फसलों का पूर्वानुमान तथा र्ता के क्षे्रमें 
विशेष रूप से लाभ उठाया जा सकेगा । 

इसी प्रकार “इन्सेट-1" उपग्रह भी भारत की महती उपलब्धि है । इसकीः 
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सहायता से दूरदशंन कार्यक्रमों के प्रसारणमें जौर भी सुविधाएं हो जायेगी । 
यह्‌. बहुदशीय उपग्रह दूरभाष, दुरदशोन ओर आकाशवाणी तीनों को सहायता 
पहुंचायेगा । इसकी सहायतासे भारत के चार लाख गावो को दूरदशेन के काय॑. 
क्रम देखने सुनने को मिलेंगे । 
उपसंहार 

हमारा देश भारत इस उपग्रह उड़ान का उपयोग, परमाणु शक्ति का र 
-शान्तिपुणं उपयोग, रचन।त्मक कार्यो के लिए ही करेगा; जिससे देश भविष्य मँ 
विकसित रण्टरौ मे खड़ा हो सकेगा आज अमेरिका ओौर लूम जसे राष्ट्र , 
अन्तरिक्ष विज्ञान मे बहुत आगे बढ़ चूके हैँ । इन परिस्थितियों मेँ भारतकाभीं 
इस क्षेत्र मे किया गय। प्रयास आवद्यक है । साथ ही पाकिस्तान तथा चीनने 
हमारे लिए जो खतरा खड़ा कर रखा है, उसकी वास्तविकता को भी हम इस 
से जान सकेगे । 


~= ^-- 4 


भ 
राशन कौ दुकान पर मेश अज्रुभव 

भरस्तावना 

"राशन' व्यवस्था सामान्य जनता के लिए वरदान दहै। राशन केद्वारा 
लोगों को खाद्य वस्तुओं गेहूं, चावल, चीनी तथा अन्य आवदयक वस्तुओं का 
-निदिचत रूप से नियमित वितरण होता है । राशन-व्यवस्था सरकार द्रारातव , 
लाग्‌ होती है, जव उन वस्तुओं का बाजार में अभाव होता है अथव ऊंचे दामी 
पर बिक रही होती है । खुले बाजार में मंहगे सामान खरीदने वालों की कमी 
नहींदहै, परयेवेदही लोग होतेह, जिनके पास वसी क्षमता होती है। सवं ` 
साधारण के लिए मंहगी वस्तुए' खरीदना सम्भव नहीं है । अगर उन्हं राशन 
पर आवश्यक वस्तुं न मिले, तो उनकी अथैन्यवस्था का चा ही, 
'विखर जाएगा । 
प्रयोजन 

सरकार स्व॑साधारण को उचित दामों पर वस्तुं सुलभ कराने के लिए 
“राशन की व्यवस्था करती हे । इसमे जनता कालाबाजारियों का शिकार बनने 
से वच जाती है 1 इसी कारण सरकार ने राशन की दुकानें निर्धारित की ह । 
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इस योजना के अन्तगंत लोगों कै राशन काडं बनाए जति है, ताकि लोग 
सुविधा-पू्वेक अपना राशन का कोटा ले सकं । प्रत्येक राशन काडंधारी को 
अनाज, मिट्टी का तेल, कोयला, सस्ता कपड़ा सीमेंट के लिए अलग-अलग 
राशन की दुकानें नियत की जाती हैँ। जिमे लोग अपनी आवरयकता की 
वस्तुएँ उचित मारा मे उन दुकानों से ले सकं । 
पर, राशन की दुकान से राशन प्राप्त करता मीटरी खीरदहै। राशन की 
कान पर जाना महाभारत के युद्ध म जाने के समान है। उन पर रशन वाले 
की धौस भी सहनी पड़ती है । राशन से पैसों की वचत तो होती है, पर समय 
की हानि भी बहत होती है। 
एक अनुभव । 
राशन ॐी प्रत्येक दुकान पर ग्राहकों का मेला लगा रहता है। घंटों तक्‌ 
पंक्ति मेँ खड़ा रहना पड़ता है । एेसा ही कटु अनुभव एक वार्‌ मुज्ञ हा । उस 


; दिन घर पर कोई ओर न था, इसलिए माताजी ने मूज्े ही राशन लेने के लिए 


भेज दिया । जव मँ दुकान पहुंचा तो पाया कि दुकान तो वल्द थी; लेकिन 
लोगों ने अपने सामान डन्बे वगैरह पंक्ति में पटले ही रखे हुए थे । कृ लोग 
वहां प्रातः से ही खड़े हए ये । जिद कार्यालयों मे जाने की जल्दी थी, वे दुकान- 
दारको कोस रहे ये। यने भी सामान को पव्तिमे लगा दिया ओर इधर-उधर 
घूमने लगा । जब वापस लौटकर अपनी जगह पर आया, तो मेरे डिब्वो का 
कहीं अता-पता न था । देखा तो पवित के अन्त मे डिव्वे पड़े हुए थे 1 मैँ अपने 
-डिन्बों को आगे लाया तौ लोग मुञ्लसे लङने लगे । उन्होने मुञ्च पर पंक्ति तोडने 
का आरोप लगाया, किन्तु कुछ सज्जनो की गवाही से म पक्ति मे अपना पूवं 
स्थान पागया। सादेनौके करीव दुकानदार महोदय बड़ी शान के साथ 
तशरीफ लाए । उन्होने जसे दी दुकान का{ताला खोला, पंक्ति मे खड़ लोगो में 
हलचल आरम्भ हो गई । दुकानदार लोगों की इस चेष्टा से अकड़ गया ओर 
उसने राशन वितरण न करने की धमकी दे दी, तब जाकर लोग शांत हए । 


कोलाहल 
जसेतैसे उसने राशन देना शुरू किया तभी कुछ उसके परिचित लोग भी 
आ गए, उसने उमकी पर्ची पहले काट दी 1 इससे पवित मे खड ग्राहको मे हंगामा 
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मच गया । पक्ति विखर गर्द ओर मार-धाड़, गाली-गलौच शुरू हो गई । प्रत्येक 
व्यित पहृ्ते राशन लेने की कोशिश करने लगा । सभीको किसीन किीः 
कारण जल्दी थी । रेस मे दादाभों कौ वन आई । उन्होने पहले राशन प्राप्त 
कर लिया । बडी किनाई से रामराम करके मेरी वारी आई । मैने उसे वीस 
क्रिलो गेहं देने को कहा, तौ उसने पच्चीस किलो लिख दिया, चीनी चार किलो 
कषे स्थान पर तीन ही किलो दी । कारण पूछने पर दुकानदार राशन न देने के 
लिए अकडने लगा । मुभे राशन तोलेनाही था, अतःर्म चुप हो गया। दस 
तरह कई विपत्तियं का सामना करने के वाद मँ अपने लक्ष्य मे सफल हुभआ । 
उपसंहार 

राशन की दुकान से राशन लेना कोद खेल नहीं, कंई वार चार चक्कर 
लगाने पर भी राशन नहीं मिलता है.। जव भी जाओ, निरा्च वापस लौटना 
पड़ता है ¦ कई तार दुकानदार अच्छे गेहं को कालावाजार में वेच देता है ओर 
काडंघारियो को कूड वाले गेहूं देता है । दुक्तानदार ओर अधिकारियों में मिली 
भगत रहती है । भधिकारी जनता की शिकायतों के प्रति अनिभिनज्ञसे बने रहते 
है । इमे जनता अपनी सुदिधा का साधन होने पर भी राशन की दुकानों 
दुली रहती है । सरकार ऊ संवद्ध अधिकारियों को इस ओर अवश्य ही ध्यानं 
देना चाहिए । ४ 


~ 9०-- 


शिक्षा ओर परीक्ना 

श्रस्तालना 

परीक्षा का विचार ही विचयाथिथों की खों से नींद उड़ा देता है । जिस 
दिद वच्चा विद्यालय ये प्रवेश करता दै, उसी दिन से वह परीक्षा रूपी पिशा 
चिन्नी से भयभीत रहने लगता है ॥ {मविमावक अपने बच्चे की शंधिक योता 
को उसके ज्ञात से जानने कौ कोदिश नहीं क्रते दै, वल्कि बच्चों हारा परीक्षा 
भे प्राप्तांक से करते हैं + वे सोचते ह कि इस तंत्र से ही उन्हं अच्छी भाजीतिका 
भ्राप्त होगी । यह सही हे कि छा कौ योग्यता मौर अल्ययन की जांच के लि 


सका, 
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परीक्षा अनिवायं | परीक्षा काडर ही विद्याधियों को परिश्रम करने के ; 
उत्साहित करता है । परीक्षाद्वाराही विद्यायियोंकी योग्यता की जच कर 
उन्हूं उच्च कक्षाओं मे चढ़ाया जाता है । विद्छविद्यालयों मे प्रवेश मिलता 
अर माजीचिका के लिए इच्छित कार्यालयों मेँ स्थान श्राप्त होता है । 
परीक्षा पद्धति के गुण-दोष > 
लिक्षा का उदेश्य बालक का सर्वागीण विकास करनादै । शिक्षाक उदेश्य 
यह है करि बालक (विद्यार्थी) वषंकेप्रारम्भसे ही अध्ययनं मे रत हो जाए. 
तथा पढ़ाई के साथ-साथ सास्छतिक कार्यक्रमों तथा वेलों आदि में भी रुचि ले. 
लेकिन आज की शिक्षा-पद्ति मेँ परीक्षा के दितो मे तथा उससे पहने विद्यार्थी 
इन सव कार्यो मे रचि लेना बन्द कर देते ह क्योकि परीक्षा से पहले वे मौज- 
मस्ती में ही अपना समय नष्ट कर देते ह। अतः जव परीक्षा आती है तव वें 
रात.रात भर जागक्रर पढाई करते है । इष तरह परीक्षाएं विद्याथियों के लिए 
केवल चिन्ता ही सिद्ध होती है! इस प्रकार वे पूणंतः सम नहीं पति, जिससे 
वह्‌ उम स्मरण भी नहीं रहता ॥ ५ 
(भाजकल विद्यो कौ अतिरिक्त योग्यता के अंक नहीं मकि जति । वषं 
सेदो बार होने वाली परीक्षाओं मे कुल अंकोंमे से निदिचत अंक प्राप्त करने 
वान्ते की उत्तीणं घोषित कर दियाजाताहै। इस परीक्षा-पद्धति ने नकल को 
बहुत उदावा दिया है विद्यार्थी परीक्षा मे उत्तीणं होने क लिए अनुचित तरीकों 
का प्रयोग करते ष्। परीक्षा का उदेश्य है" उद्यमी को उसके परिश्चम का फल 
देन! ओद आलसी भौर पढाई मे जी चुरान वाले को दण्ड देना, किन्तु आज 
रेसा लीं है \ आलसी जौर कमजोर विद्यार्थी कूजियों ओर मादडों मे से कुछ 
सिदिचत प्रश्नों के उत्तर रटकर उत्तीणं हो जाति ह 1 नकल करने के भी उन्होनि 
नए-नए साधम खोज निकलिरै। 

८ कई स्थानों एर वार्षिक परीक्नामे विद्यार्थी के गृहकायं मौर उपस्थिति के 
अंक भी जोडे जाते दै (चह ठीक दकि अशोके प्रलोभनसे विद्यार्थी नियमित 
रूप से विद्यालय मे उपस्थित रहता है" किन्तु कई विद्यार्थी परीक्षाओं के लिए 
तैयारी नहीं करते ह भौर उपस्थिति तथा गृहकार्यो के धको के मधिक होनेसे 
उत्तीणं हो जाते ह । परीक्षा मे विद्यार्थी को पद़ाए गए ्रत्येक पाठ मे से नही 
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शरा जाता हे । | प्ररन-पत्र बनाते समय उपि बनाने वाले पूरी पस्तकं नहीं पृते 
पते हैँ । वे कुछ मह्वपूणं प्रन ही पूछते हं । इससे विद्यार्थी की वास्तविक 
योग्यता का पता नहीं चलता है । प्रत्येक शिक्षक या शिक्षिकाका प्ररन-पत्रों को 
जाचने का ढंग अलग-अलग होता है| प्रयेकं की सचि भी अलग-अलग होती 
है। कई शिक्षक व शिक्षिकाएं पूरा उत्तर भी नदी पठते दँ । तिफं एकनदो 
पंक्तियां पकर अंक दे देते है || इपसे यह पता नहीं चलता है कि विदयार्थीने 
लिखा क्या है ? कई विद्यार्थी परीक्षा मे भनृक्तीणं होने पर बात्महत्या भी कर 
` नेते दै । कई परीक्षाके दिनों में दीमार पड जातिं !ये भी हसक दोषहीरहै। 
उपसंहार 
( इस तरह की परीक्षाएं वि्याधियों को शेक्षिक योग्यता का वास्तदिक 
प्रमाण नहीं ह । पुराने समयमे मी परीक्षाएं होती णी) किन्तु वे मौखिक होती 
यीं । आजकल भी परीक्षाएं लिखित ऊ साथ दही मौखिक भी होनी चाहिए गौर 
समय समय पर होनी चाहिए ।( इरे ही विद्यार्थी के वास्तविक ज्ञान का पत्ता 
चलेगा ॥) केवल लिखित परीक्लासे विदार्थी रटृट्‌-तोता बनकर रह्‌ जातादै। 
इसलिए परीक्षाएं केवल लिखित सूप पे ही नहीं होनी चाहिए । लिखित रूपमे 
ही परीक्षाएं तभी टीक है, जब उनकी प्रणाली में सुधार हो) दप्तरी क्लकं या 
टाईपिस्ट बनने कै लिए तो इनकी उपयोगिता डौ सकती है, पर विभिन्न प्रकार 
के विज्ञान ओर शिल्पोके लिएतोषछाघ्रोमे उस्र विषयकरा गम्भीर सौर 
व्यावहारिक ज्ञान का होना अत्यावश्यक है। यदि शिक्षा विद्यार्थी का सर्वागीण 
विकास हो, तभी शिक्षा का वास्तविकं उहेश्थ पूणे होगा! अतः उसके लिए 
परीक्षा-पद्ति मे परिवतंन करना आवश्यक है । देश के शिक्षाविदों कौ इस 
ओर अवद्य ही व्यान देना चाहिए । 
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सह शिक्षा 
`प्रस्तावनता 
आज वह्‌ युग बीत चुका है, जव स्त्रीशिक्षा के नाम पर कु€ लोग नाक- 
भौं सिकोडते ये मौर स्त्री शूद्रौ नाघीयाताम्‌' कहते थे । भब तो देश के विकास 


( 


( 213 ) 


मँ स्वियोंको भौ समान अधिक्रार प्राप्त हृए हँ ओरवे शिक्षा में भी निरन्तरं 
भागे व्‌ रहीर्ह। नगरों भौर कस्वोंमे ही नहीं, गावो में भी कन्या पाठशचालाष 
खुल गई हँ । जहां बालिकाएं शिक्षाले रही ह । इतना होने पर भी एक प्रन 
माज भी सवके सामने है कि क्या बालक-वालिकाभों को सह शिक्षा दी जायेया 
नहीं ? क्या उन्हं एक हौ विद्यालय में साथ-साथ विद्याघ्ययन का अवसर मिलना ` 
चाहिए ? इस विषय पर भारतीयों के विचार गलग-अलग तथा भति उग्र है।, 
सह शिक्षा का आशय 

छात्र-छात्राओं का एक ही विद्यालयमे, एक ही श्रेणी मे, एक ही शिक्षक 
के निदेशन में एक साथ शिक्ना प्राप्त करने को सह्‌-शिक्षा कहते हैँ । भूरोपीय 
देशो ने बहुत समय से सहृ-शिक्षा एक सामान्य बात हो गई है" किन्तु भारत में 
आज भी--जव कि कई स्थानों पर सह-शिक्षा है--इसके लाम-हानियों के. 
सम्बन्व में विभिन्न विचारकों मँ तीव्र मतभेद है । 
समथेको के विचार 

सह्‌-शिक्षा के समथंकों का कहना है कि माज कन्याभों भे शिक्षाक प्रतिः 
अत्यधिक रुचि जागृत हो गई है गौरवे सभी प्रकार के ज्ञान-विज्ञान, शिप, . 
कला-कौशल की शिक्षा ले रही ह । मतः छात्र-छात्रानों के लिए दिक्षा का पृथक्‌. 
पृथक्‌ प्रबन्ध करना भारत जैसे निधन देश के लिए सम्भव नही, क्योकि इससे 
लिक्षा का व्यय बहुत बढ जायेगा 1 

उनका दूसरा तकं है कि जभ छात्रानों को भलगर शिक्षा देने के लिए. 
पर्याप्त मात्रा में योग्य मौर प्रशिक्षित अध्यापिकाएं मी नहीं है । साथ ही घन 
की कमी के कारण देश पे स्कूलों ओर कोलिजो की संख्या पहले दौ कम है, यदि 
उनमें से कुछ केवल छात्राओं के लिए ही सुरक्षित कर दिए जायेगे तो अनेक ` 
छात्र जिनके ऊपर परिवार का सवके मधिकं भार पड़ता है-- उच्च शिक्षा से 
वंचित रह्‌ जायेगे ! 

किर, यह सभी जानते हँ कि पुरुष शौर ना 
तिक है। जव वे एक-दूसरे से दुर रहते ह तो मिलन 
होती है, कई बारतो संयम कार्ष टूट जाताहै, 


रीका परस्पर आकर्षण प्राक 
की उत्कण्ठा उनमे तीब्र , 


वर्योकि वे एक-दू्रे को. 
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रहस्य मानते हुए उस रहस्य के आवरण को भेदने के लिए उत्घुक रहते दै । 
अतः यदि सू-शिक्षा होगी तो उनका यह्‌ पारस्परिक कौतूहल कमं होगा, उने 
संयम कौ मात्रा भी वेगी लौर छात्रों दर रहनेके कारण छाव्राओंमेजो 
अय ओर शंका का वातावरण रहता है, वह्‌ दर हौगा 1 उनमें निर्मयता मौर 
साहस का संचार होगा । प्रसिद्ध मनोविज्ञान वेत्ता फ्रायडकाभी करथनहैकि 
बालक-ालिकाओं के लिए सह-शिक्षा वरदान स्वल्प । षाथ रहकर उर 
अपनी भावनाओं का दमन या विरोघ करते की भादश्यकता नदीं रहती । सह- 
शिक्षा से दोनों क व्यक्तित्व का विकास अधिक होता है । इसी प्रकार युवकों मे 
भी कन्यां से दर रहने के कारण उनके प्रति जो अनादर या उच्छरुखलाका 
माव रहता है, वह भी मादर, विनञ्रता ओर शिष्टाचार मे बदल जायेगा भौर 
यही बाद मे उनका स्वभाव भी वन जागेगा। 

सके साथ ही जब छात्र-छात्राएं एक ही साथ पकेगे तो उन एक-दूसरे से 
जागे वने की प्रतिस्पर्वा जाये जो कि छात्रं के लिए लाभकर ही ररहैगी । 
विरोधिर्या के विचार 


सह-शिक्षा के समर्थकों के इस तकं का -कि इससे शिक्षा पर व्प्थंका 
ष्ययभार बढ़ेगा - उत्तर देते हुए उपक विरोचियों का कहना है कि आज समाज 
कै (कन्पाओं मे उनके अभिभावकों मे) पढ़ाई की भोर इतनी रुचि है कि अव 
विद्यालयों मे छात्राभोंकी कोई कमी नहीं रहेणी । अमतः उनके लिए पृथक्‌ 
विद्यालयों के निर्माण से घन का अपव्यय कदापि नहीं होगा । 

यह्‌ जो तकं है कि एक साथ पने से उमे उत्कंठा कौ भावना कम हौगी, 
यहं गलत है । परचिभी देशों ने अपने यहाँ सह-शिक्षा का प्रयोग करके देख 
लिया है ओर उनकी प्रतिक्रिया उतके पक्ष मे नहीं है। छातं के साथ पद्ते हए 
छात्राओं मे निर्मयता तो हो सकती है, किन्तु पारस्परिक भक्षण मे कोई.कमी 
सम्भव तहीं । कारण, आज रेडियो ने, टेलीविजद ने, सिनेमा ने ओर स्वतन्ध्ता 
तथा समानाधिकार कौ मावना ने, विभिन्न प्रकार की उत्तेजक वेश-मरुषा तथा 
ष्युगार ने जो वातावरण बनाया है, उपप पारस्परिक आकषेण को वावा ही 
मिल रहा दै, उनम कमी नहीं हो र्दी । हो भी क्यो नहीं ?तव-पौवन भे एेप्ता 
जाकरषण हो ही जाता है। कवि बिहारी ने कहा है-- २ 
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इक भीगे चहलं पड़, बढ बर्ह हजार । 
किते न भौगुन जग कर, वे नँ चढ़ती वार ॥ 

‰ आज यह प्रत्यक्ष दीख मी रहाहै। छात्र-छात्राएं श्रेणियों मे इतने तहीं 
दौखते, जितने चाय व काफी घरों में । श्रेणी मे उपस्थिति देकर अपने तरुण मित्र 
या तरणी भित्र के साथ्‌ सिनेमा चले जाना फंशन-सा वन गथा है । इस प्रकार 
वे पतन के मागं पर अग्रसर हो रहे है । परीक्षा-परिणाम मे अवनति भौर उच्च 
श्रेणी मे कम विच्याधियों के उक्तीणं होने मे, अन्य कारणों मे; एक कारण सह- 
शिक्षा जनित छात्र-छात्राओं का पारस्परिक आकर्षण भी है । 

इसके साथ एक बात ओौर भी है, नारी भौर पुरुष की प्रकृति मौर शारीरिक 


विकास की दशा भिन्न-भिन्न है। शिक्षाक्रम मे कुछ विषय एसे हः जो पुरुषों 


के लिए अधिक उपयोगी हँ गौर कुछ नारियों के लिए ही। जेमे- सेनाः 
व्यापार, उद्योग, भारी यांति विज्ञान आदि क्षेत्र पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त 
&, तो चिकित्सा, परिचर्या, संगीत, चित्र-कला गौर गृह-विज्ञान नारी कौ प्रकृति 
कै अधिक अनुकूल है । छात्र-छात्राएं इन विषयों का पृथक्‌-पृथक्‌ मघ्ययन करके 
ही सपाज रूपी गाड़ी को चलाने मे एक-दूषरे के सहायक बन सक्ते ह । 
उपसंहार 

इस प्रकार दोनों पक्षों के विचारों मे कुछ सत्यता ओर कुछ असत्यतां 
जवद्य है । हमारे मत मे--यदि छात्र-छात्राभों के लिए पृथक्‌ विद्यालयों की 
स्थापना सम्भव न हो तो-दस, ग्यारह वषं तक कौ अवस्था तक, प्राथमिक 
श्रेणियों तक सह्‌ दिक्षा टीक्त है । इपके पश्चात्‌ बार्ह सेबी वषं तक की 
शिक्षा निर्वित ही छात्र-छात्राओं को अलग दी जानी चाहिए, क्योकि इस 
जवस्या ये उनमें भावुकता ओर विवेकदीनता चिक होती दहै। वीक्ष वषेके 
अनन्तर परिपक्व विचारों की अवस्था में तथा विभिन्न विषयों के विद्यालयों के 
अलग न होने की दशा भ सह-रिक्षा में कोई दोष नहीं । सह्‌.शिक्षा बुरी हीदहैः 
देसी धारणा रखकर किष विशेष विषय की शिक्षासे विद्यार्थी को वंचित 
रखना ठीक नहीं । इससे व्यक्ति ओर समाज दोनों का अहित होता है \ 
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अघ्ययन्‌ का आनन्द 


प्रस्तावना 

मनुष्य सुखाभिलापी प्राणी है । सुख या आनन्द प्र प्ति के लिए ही उनको 
सम्पूणं चेष्टाएं शौर कमं होते है । यद्यपि इस कयं मे कुछ परिश्रम भोर कष्ट 
तो करना ही पडता दै, तो भी परिणति उसकी आनम्दमें ही होती है । मनुष्य 
घन कमाता है, उपके पिश्वर्यं ओर विलास की अनेक वस्तुएँ खरीदता हैः किस 
लिए ? आनन्द पानेकेलिएहीन? 
आनन्द के साधन 

सुख या आनन्द प्राप्ति के अनेक साधनं) क्रिसीको बेलोंमे ही सुख 
मिलता है । किसी को अच्छे भोजनमेंही सुख मिलतादहै। कोई सुरापानमें 
हौ आनन्द देखता है । किसी को मित्रो के साथ संलाप ही अनन्द मिलता 
है । किसी सात्विकं विचारों के व्यवितिको भागवद्‌ भक्ति ओर्‌ सत्संग मे मानन्द 
की प्राप्ति होतीहैतो किसी साधु-षंतको संसारसे विरक्तहो ईइवर के 
चिन्तन भौर योगारावन में ही आनन्द की उपलब्धि होती है। 

आनन्द-प्राध्ति के अन्य भी अनेक साधन रहँ भौर हो सक्तेर्ह। उन्दींमे 


एक प्रमुख साधन है- सद्ग्रन्थों का अध्ययन करना । अध्ययन से भी असीम 
सुख मिलता है । एक नीति-रलोक में कहा गया है- 


काष्य-शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ । 
व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा ॥ 


अर्थात्‌ जहां मूर्खो को अनेक प्रकार के दुव्य॑सनों मे, नींद मे भौर कलह मे 
ही सुख मिलता है, उसी में वे अपना समय नष्ट करते ह, वहीं बुद्धिमानों का 
समय कान्य भौर शास्त्रों के अष्ययन से, उनसे मनोविनोद करते हुए बीतता है ॥ 

विद्वानों बौर मनीषियों का कथन है कि सत्संगति से ग्यक्रिति को आनन्दः 
भिलत्ा है । भतहरि ने एक नी ति-दलोक मं कहा कि सत्संगति वुद्धि कौ जडता 
को दुर करती है, सत्य बोलना सिखाती दै, सम्मान बढ़ाती हैः पाप दर कराती 
है मन को प्रसन्न छरती है भौर चारों मोर यद को फलाती है । सज्जनो, साधु 
पुरुषों मर सन्त महात्माओं की संगति तो सत्संगति है ही; पर यदि उनकी 


[र 
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संगति प्राप्तनहो तो सदुग्रन्थों की संगति-सद्ग्रन्थो का अच्ययन भी एक 
प्रकार की सत्संगति ही रहै। 
अघ्ययन से मानन्द लाभभौ 

शरेष्ठ पुस्तकों के अध्ययन भर्थात्‌ वेदादि सत्‌ शास्त्र, रामायण, महाभारत 
मादि ब्रन्थो तथा साहित्य, काव्य-गरन्यो के अध्ययन से आनन्द भी मिलता है 
सौर शिक्षा भी मिलती दहै) | 

साहित्यकारों ने साहित्य के उदेश्य को बताते हुए कहा है कि “साहित्य के 
अष्ययन से अनिवंचनीय सुख की प्राप्ति होती है तथा कान्ता सम्मित उपदेष 
भी मिलती है ।” एक पाइचात्य विद्वान्‌ का कथन है कि--“पुस्तकं अवकाश के 
लिए मनोरंजन का अत्युत्तम साघन हँ 1 रोचक पुस्तकों के अध्ययन से मनुष्य 
जीवन की सारी चिन्ताओों से मुक्त हो जाता है ।“ 

जव निराशा में, संकेट मे.कोई भी मित्र, बन्घु या आत्मीयजन धयं नहीं 
दे सकता, उक्ष समय धेयं देने वाला, उत्साह बढ़ाने वाला; चिन्ता मुक्त करके 
भानन्द बढ़ाने वाला साथी उत्तम साषिव्य का अध्ययन ही है । भापका मन 


, विचलित है, रामचरित-मानस में दृत्रकी लगादइए । मन में अपार शान्ति छाः 


जायेगी । ञो के मागे का समस्त अन्धकार द्र हो जायेगा भोर अलोक 
सानन्द से रोम-रोम पूलकित हो जायेगा । “मध्ययन' में सुचि के कारण अनेक 
महापुरुष न्यक्ति के प्रेरणादायक बन जाति हैँ । श्रीराम, श्रीकृष्ण, गौतम बुद्ध; 
वर्घमान महावीर नसे मबतारी पुरुष भाशीर्वाद देते है । “अण्ययन' में ही रुबि 
होने से वाल्मीक्रि, व्यास, कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, रवीन्द्रनाथ, शरच्चन्द्र, 
प्रेमचन्द, ्यशंकः प्रसाद भौर निराला जसे साहित्यकारों से भित्रता हो नाती 
है । वे हमारे सुख-दुख के सच्चे साथी वन जाते द । साथ ही एक भसीम आनन्द ` 
भी इनका स्त्य देता है । अध्ययनशीज्ल व्यक्ति ज्यो-ज्थों इनके साहित्य 
सागर मे गोते लगाता है, स्यो-त्यो उसके हाथ मे आनन्द के मोती भाति-ज।तेः 
दै । गहरे पैव्नेतेही तो मोती भिलते हैं । कबीर ने कहा भी है- 
“जिन ढ़ ढा तिन पायां गहरे पानी पैठ ।' 

रस साहित्य को जलत्मा है। रस भानन्द का ही पययिवादी है । जब-जवः 

हम किसी पुस्तक को प्ते हँ तो आनप्द प्राप्ति के बिए ही उसे पढते ६ । उसमे 
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कोई भी रघ (शयुंगार आदि) या कोई मी भाव हो, वहु चित्त को आनन्द मग्न 


कर देता है । 
उपहार 

अक्तः यदि सच्चा ओर सात्विक आनन्द लेनाहै, तो सत्‌ साहित्यका 
अध्ययन करो । ध्यान रटे, घासलेटी या भहलील पुस्तकं भौ आनन्द देतौ ह 
पर वह॒ आनन्द इन्द्रियो को उत्तेजित ओौर मन को अस्वस्थं करने वालाही 
होता है । जैसे चटपटी चाट खाने मे तो अच्छी लगतीदहै, पर खाने वलेको 
अस्वस्थ कर देती है, एसे ही अश्लील पस्तकं मन को वीमार कर देती है। 


हि, ॥ | ( 218) 


जीवन मे सायी, भित्र, बन्धु यदिनहींहोतो सत्‌-साहित्य का स्वाद लो, जीवत “ 


भनानन्द से भर जायेगा ओर उघ्तका श्रेष्ठ विका मी होगा । अंग्रेजी मे भी एक 
उक्ति है-- 
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देशाटन 

अस्तादना 

मनुष्य जन्म से जिज्ञासु है । वह प्रतिक्षण नई-नई बाते जानना चाहता दै । 
नई-नई बातें जानने के लिए ओर अनजाने को खोज निकालने के लिए मनुष्य 
देश-विदेश क विभिन्न स्थानों कौ यात्रा करता, इसे ही देशाटन कहते ई । 
देशाटन मे मूल बात है- देश-विदेश को देखना, . उसे जानना ओर उसकी 
संस्कृति, सभ्यता को पहचानना । भारत मे अति प्राचीन कालसे तीधं-यात्रा 
“का बहुत महर्व रहा है, इसके मूलम भौ पयंटन की भावना निहित है, अन्तर 
इतना है कि तीथं-यात्रा मे घासिक भावना प्रधान होती है, परन्तु देशाटन मे 
देश विदेश ही मुख्य होता है । 
देशाटन को जावहयकता 

जीवन मे सफलता के लिए मावश्यक है कि मनुष्य अन्य स्थानों मे रहने 
वाले लोगों के जीवन का अध्ययन करे, उनके रहन-सहन को जाने । यह सब 
हम एक स्थान पर पड-पड़ नहीं जान सकते । इसके लिए एक स्थान से दूसरे 


। 
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स्थान पर जाना अवश्यक है । फिर, किसी एक ही स्थान पर रहते हए मनुष्य 
कामन खिन्न हो जाता है 1. अतः मनोविनोद के लिए भी देशाटन अनिवार्य 
है । देलाटन में व्यविति नए-नए नगरों को, नए-नए देशों ओर नए-नए स्थानों 
को, नए-नए पर्वतो, नदियों, जीव-जन्तु को देखता है । उन स्थानो के रीति- 
रिवाजो, खान-पान, वेश-भूषा जौर बोलियों से परिचित होता हि । इससे छसके 
मनकी संकीणेतादूरटहो जाती है, उसपरं विशालता मातीहै तथा उसका 
„ इष्टकोण व्यापक बनता है । देशाटत से मनुष्य के मन में सहयोग ओर सहानु- 
भूति के गुण पनपते है, मस्तिष्क चिन्तनक्षील बनता है ओर ज्ञान का निरन्तर 
+ विकास होता है । देशाटन मनुष्य कौ क्रियाशील तथा स्वावलम्बी बनाता है । 
उसे नवीन वातावरण मिलता दहै, जिसे उप्तका मानस-सुमन सदा खिला 
रहता है । < 
देशाटन का उदर्य 
५ देशाटन के कई उदय ह! कुछ लोग देश-विदेश को सामाजिक भौर 
जायिक स्थिति का अध्ययन करते के लिए पर्यटन करते हँ तो. कुछ लोग विर्व 
करी राजनीतिक परिस्थितियों का मध्ययन करने के लिए दही देश्ाटन करते है। 
कुछ अन्य देशों की एतिहासिक एव मौ गोलिक स्थिति जानने के लिए नये-तये 
देशो की सैर करते ह 1 कुछ केवल प्रकृति के उपासक होते ह. गौर मनकी 
प्यास बुाने के लिए तथा मनोरंजन के लिए दही नए-नए स्थानो को जाते है । . 
धाक उदेश्य की पूति के लिए भी लोग देशाटन करते दै । 
देशाटन के लाभ 
(, देशाटन से मनुष्य को अनगिनत लाम होते है 1 वहं सदा नवीनता के बीच 
` -रहता है । इसे जीवन को एक प्रवाहं मिलता है । खिन्नता ओर भालस्य उससे 
'चत्रराते है । बह जहां जाता है वहां की संस्कृति, रीति-नीति, परम्परा, प्रगति 
आदि का ज्ञान तथा मानन्द-लाम भी प्राप्त करता है। 
देशाटन ज्ञान-प्राप्ति का अत्युत्तम साधनं है । यदि प्राचीन भारत के कवि 
मास, कालिदास, भवभूति, बाणभटर आदि कवियों ने भ्रमण न किथा होता तो 
उनकी रचनाओं से इतनी मौलिकता मौर स्वाभाविकता नहीं मिलती ॥ इन 
सबकी रचनाओं पर देशाटन का प्रमाव स्पष्ट दीखता ह । कबीरदास, गोस्वामी 
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तुलसीदास, केशवदास, पंतजी, रवीद्धनाथ ठाकुर तथा अनेक कवियों ने < 
(यात्रा) से नित नया ज्ञान अजित किया ओर मौलिक तथा अनूठे साहित्य का 
सृजन क्रिया । देशाटन कौ भावनासे दी कोलम्बसने नई दुनिया (ममेरका) 
की खोज की तथा विदेशी नाविकों ने भारत के लिए सरल समुद्री मागे खोजा। 
चीनियोंने भारतसे ज्ञान प्राप्त किया गौर अंग्रेज, फ्रतीसी तथा उच लोगोँने 
मारत मेँ व्यापारिक केन्द्र बोजे गौर यहाँ की सम्यता को मी प्रभावित किया। 
| रिक्नाकेक्ेत्रमे भी देशाटन का अत्यधिक महत्व है । दके द्वारा प्राप्त “ 
लिक्षा कोत्र कभी भूलता नहीं । इतिहास, भूगोल, भू गर्भ-विन्तान, नृवंश 
विज्ञान तथा यात्रिक विज्ञान के शिक्षणके लिए भी देशाटन अनिवायें है। मगर" 
कि स्थान विशेष प्र छात्रों को ले जाकर उसका इतिहास ओौर भूगो सम. 
साया जाये तो उनका ज्ञान ठोस ओर पूणं होगा । 

देशाटन शिक्षा के अतिरिक्त व्यवसायी.व्ं भौर शासक-व्गं के लिए 
बडा लाभदायक है । व्यवसायी वगृ देशाटन से हस बात का अध्ययन कर तेता ‹ 
है कि दस स्थान पर किस वस्तु की मांग ज्यादा है। उस वस्तु को वहाँ समय 
पर उपलब्ध करवाता है मौर इस प्रकार अपना ष्यवसाय बढाता है । शासक- ` 
वयं हारा देशाटन करने चे सित्र देशों की संख्था बढती है । विष्व राष्ट्रो की 
एकता सुच्ढ़ होती है । देशाटन मनुष्य को उदारचित बनाता है । इससे भ्रातृ 
की भावना पनपती है तथा व्यक्ति को मानवता का आदर-करना भाता है। 
उपसंहार 

देशाटन मनुष्य को व्यवहारकुशल बौर स्वावलम्बी बनाताहै। उसके 
विचारों मे ददता आती है । जीवन में संकीणेता का स्थान नहीं रहता । च््टि- 
कोण विशाल बतता है । भ।रतवषं मे हिन्दुओं ने प्रव्येक जीवनोपयोगी बात को 
घमे से जोड दिया है ¦ इसीलिए हिन्दू-घमं मे तीवे-यात्राओों को बहुत महत्व 
दिया गया, जो देशाटन ही है । देशाटन जीवन काप्राण है, जीवन कौ नात्मा 
है। अतः अवसर मिलने पर ओर सामथ्यं होने पर देशाटनं भवक्य करता 
चाहिए । ` 
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विद्या धन सब धनो मं उत्तम हं 


(विद्ययाऽसृतमःनुते) 
श्रस्तावना 
+ आल सृष्टि म मनुष्य ईदवर कौ अद्वितीय व श्रेष्ठ रचना है ओर मनुष्य 
कौ महत्ता उपक विद्त्ता में है} मनुष्य सुन्दर हो, यौवन सम्पन्न हो, उच्च 


श्ुल मे उत्पन्न हुभा हो, किन्तु यदि उसके पास विद्या नहीं तो उसकी कोई 
शोभा नहीं। जसे पुष्प की शोभा सुगन्ध से होती है, उसी प्रकार मनुष्यकौ 
शोभा विद्वान्‌ होने में है कहा मी है-- 


रूप॒ यौवन सम्पन्नाः विशालकूल सम्भवाः । 
विद्याहीना: न सोधन्ते निर्गन्धा इव किंशुकाः ॥ 
*अनेक विद्यां 

विद्या का अर्थं है-- ज्ञान, शिक्षा । जिस साघन हारा मनुष्य कुछ जानता 
° है, सीखता है, उत्ते विद्या कहते हँ । "वेत्ति भनया इति विद्या 1" वस्तु वि्ञेष के 
गुणावगुणों कौ पूणं जानकारी 'विद्या' से ही प्राप्त होती है । विद्याएं अनेक है । 
जिसके द्वारा मनुष्य को ओषधिं के गुण, दोष व शरीर पर उनके प्रभाव का 
ज्ञान होता है, उसे आयुवेद विद्या कहते ह । लिससे पृथ्वी, नदी, सागर भादि 
स्का ज्ञान होता-है, उपे भरुगोल विद्या करते है । जिम विविघ नक्षत्रों व तारा- 
गणों का भौर जीवन पर उनके प्रभाव का ज्ञान होता है, उसे नक्षत्र विद्याया , 
ज्योतिष विद्या कहते हैँ । धम व कर्तव्य सम्बन्धी विद्या वेद विद्या हुई । मन 
को आनन्द देने के साथ ही शिक्षा देने वाली विद्या साहित्य हई । इक्षी प्रकार 
भौतिक विज्चान, रसायन विज्ञान यादि भी शास्र या विद्यु ह। येविच्याके. 


विविध रूप हए 1 उक्त सभी विद्ाएं एक ही व्यक्ति नहीं जान सकता; किन्तु 
जो इन विविघ विद्याधोंमेसे किकी एक, टौ या चार को भी जानत है, वहु 
तिद्रान्‌ कहलाता है । 
विद्याके गुण 

विद्या के अधेक गुण दै । पर उसका सवे प्रमुख गुण है--तस्नता को देना 
तथा योग्यता विस्तार करना 1 उसके साय अन्य गुण करमानुसार स्वतः आति दह । 
दविए- 
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विद्या देती विनय को, विनय पात्रता मित्त। 
पात्रत्वै घन, घन घरम, घरम बद्व सुख नित्त ॥ 
अर्थात्‌ विद्या से मनुष्य मे नच्नता भाती है । नज्रतासे योग्यता जाती है। 
ोग्यता से मनुष्य घन कमाता है । घन से वह॒ घमं या ऊत्तेव्य का आचरण + 
करता हि भौर घमं के आचरण से सुल की प्राप्ति होती है। 
विद्या काजीवनमें महत्वपूणे स्थान है । मनुष्य का रूप, घन, यज, पुः 
एव सम्मान विद्या में निहित दै । विद्वान्‌ मनुष्य ही समाज मे उच्च स्थान एवं 
घरुख प्राप्त करता है । राजा का मान भपने हौ देशम होता है, पर विदान्‌ देश- 
विदेश सवंब्र पूजा जाता है “स्वदेशे पुज्यते राजा, विदान्‌ स्वंत्र पूज्यते ।* 


` विद्या घन ली विशेषता 


विद्या ठेता घन है, जिते चोर नहीं चुरा सकते, राजा नहीं छीन सकता, 
भाई नहीं बाँट सकते भौर जो व्यय करने पर बढता है, घटने करा प्रदन ही नहीं “ 
उठता ! खुपया-पैसा अन्न आदि तो ेसे पदारथ हँ जो खचेने पर घटते ई, किन्तु 
विद्या-घन की यह्‌ विशेषता है कि यह्‌ खचं करने पर बदृता है। कहाभीहै-- 
सरस्वती के मंडार की, यह अनूपम बात । 
उयो ~यो खरं त्यों बढ़े विन खर चं घटि जात ॥ 
॥ विद्याके बल पर ही तो मनृष्प संसार का इतना विकास कर संका है। 
हमे जो नित्य नये वैज्ञानिक आविष्कार दिलाई दे रहे द, अनन्त वैभव दिखाई ' 
दे रहा दै, उसके मूलमें विद्याही है; पर विद्या बिना कष्ट नहीं मिलती । 


` विद्या प्राप्ति के लिए सुख त्यागने पडे ह, तपस्या करनौ पड़ती है । सुल कौ 


कामना करके कोई विद्या नहीं पा सकता । कहा भी है 
सुखार्थी चेत्‌ त्यजेत्‌ विथां विद्यार्थी चेत्‌ त्यजेत्‌ सुखम्‌ । 
सुखाथिनः कुतो विद्या विद्यायिनः कुतः सुखम्‌ ॥ 
विद्धान्‌ सवत्र यश ्राप्त करता है; सम्डान पाता है, पूजित होता है, दके 
विपरीत अविद्वान्‌ को कोई नहीं पूछता । यदि कोई मूलं सुन्दर वस्व पहनकर 
भौ विद्वानों कौ सभा में पहुंच जाए तो उसका आदर नहीं होता, क्योकि उसमे 
विद्या नहीं । देखिए-- = * ^ 
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पुस्तकेषु च नाधीतं, नाधीतं गुरु सन्निधो । 
न कोभते सभा मघ्ये, हंस मध्ये वको यथा ॥ 
अर्थात्‌ जिसने पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया ओर न ही गुरु से अध्ययन 
किया, वह्‌ विद्वानों कौ समा में उसी प्रकार शोभा नहीं देता है, जसे कि हंसों 
कै मघ्य वगुला शोभा नहीं देता । 
उपसंहार 
८ सलिए मनुष्य ग असूर्य विद्या-घन को प्राप्त करने के लिए निरन्तर 
प्रयत्न करना चादि भविद्या गुखुजनों की सेवा से, अत्यधिक घनसे याएक 
विद्या देकर बदले मे द्रुषरी विद्या देने से मिलती.है; परं विद्या प्राप्ति के लिए 
नस्ता व साघना अावद्यक गुण है । विचा कीं से भी मिलती हो. उसे अवद्य 
रहण करना चाहिए । एक नीतिकार ने कहा है-- 
उक्तम विद्या लीजिए, यदपि नीच पे होय । 
परयो अपावन टोर पे, कचन तजतं न कोय ॥1 
सनुष्य के पास यदिस द्विद्यादहैतो वह्‌ कहीं सी निरादत नहीं हो सकता 
मौरनभूलाही मर सकता है । भतः हमे मान, प्रतिष्ठा, यक्ष ओर लक्ष्मी देने 
वाली विद्या की आराघना में निरन्तर तत्पर रहना चादिए । 


-- 9~- 


विद्याथियों मे नकल करने की दुषपरवृत्ति 

प्रस्तावना 

विद्याया जव विद्ाष्ययन करता है तो उसने विद्या को-पदे हए को-- 
कितना हृदयंगम कर लिया है, इसके लिए परोक्ञा-पदति प्रचलित है । वस्तुतः 
परीक्षाद्वासयहीषछाश्र की योग्यता आंकी जाती है। भारत मे प्राचीनकालमे 
यह परीक्षा मौखिक हौ होती थी, किन्तु भब सभी देदों मे परीक्षा लिखित रूप 
म ही मुख्यतः ली जाती है । 
जीदिकाके लिए शिक्षा 

छात्र विद्याघ्ययत पहले भी करते थे मौर आज मी करते ह, किन्तु पहले 
ज्ञानाजन के लिए मुख्य रूप से तथा जीविका कसान के लिए गौण रूपः 


अष्ययत्‌ 
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सेदहयोताथा। आाजश्लिक्षा नौकरीया जीविका कमाने के लिए मुख्यरूपसे 
ओर ज्ञानाजंन के लिए गौणरूपसे ग्रहण की जाती ह । माजके युगम शिक्षा 
या उपाधि (डिग्री) केवल नौकरी पाने का साधन रह्‌ गई है। अतः विद्यार्थी 
भी सोचते हैँ क्रि बड़ी-बड़ी ओर सम्पूणं पुस्तफोंको पदुनेसे क्यालाभ?वे 
कुछ मह॑तत्वपूणं प्रदनों के उत्तरो को रट लेते हैँ गौर षदि संयोगसे वेह परीक्षा 
मभा गये तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तक म रटै-रटाये उत्तरो को लिखकर गाः 
जातिर्है। 


नकल का सहारा 

अवतो छात्र कुछ निर्चित भौर भहत्वपुण प्ररनों के उत्तरो को भी याद 
करने का कष्ट नहीं करते । उभका अधिकांश समय भराम करनेमें ही वीतता 
है गौर परीक्षा आने एर उत्तीणं होने ऊ लिए वे खुलकर नकल का सहारा तेते 
ह भौर नकल करते के लिए भौ निष्य नये ढग भाचिष्कार करसलेतेहै। 

आज परीक्षार्थी परीक्षा भवनं में छोटे-छोटे पर्चो पर उत्तर लिखकर ले जति 
है, कुजियों या पुस्तकोंकौ कतरनेले जते हुँ भौर समय प्र उनका उपयोग 
करते ह । इसके भतिरिक्त आस-पास वेढे विद्याथियों से पष्ठ करया उनकी 
कापी में से देखकर भी उत्तर लिखते है । कछ. तो परीक्षा से पूरव परीक्षा भवत 
की दीवारों पर संभावित प्रदनों के उत्तर लिख लेते हैँ । कर्द छात्रतौ शरीरके 
अंगों पर लिखकर ले जाति है । आजकल तो कुछ "विधा्थीं दादा कूजियौं ओर 
गाष्ठो को साले जति है गीर चक्‌, ष्ुरी या पिस्तौल के बलसे भी नकत 
करते हे, तो कई परीक्षार्थी निरीक्षक क रिश्वत देकर भी नकल करते है। 
कुछ परोक्षाथियों के भित्र परीक्षा-मवनके बाहुरसे भी असनो के उत्तर लिखकर 
किषी प्रक्र अन्दर पहा देते है । नकल की यह बुरी बादत एसी बन गई है 


कि यदि उन्हे दसस रोका जाता हैतो वे परीक्षा मी छोड देतेर्दओौर निरीक्षकों 


को भी घायल करदेते है। पर इन बुरे कार्यो का परिणाम भी बुरा ही होता 


` है। परीक्षार्थी नकल करते हुए ` पकडे जाते है, जिससे उनका भविष्य बिगड़ 


जाताहै।॥ 
आज के विद्यार्थी नकञ्च करके उत्तीणं होना अपना अधिकार सममते है । 
चे नहीं जानते कि वे ससे अंवेरे कुं मेँ गिर.रदे है । अव अधिकांश छात्र वषं 
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भर भावारागर्दी करते हैँ मौर परीक्षा के दिनों में नकल के नये-तये ढंग अपना- 
कर सफल होने की चेष्टा करते हैँ ।' इस प्रकार नकल की यह बीमारी दिन 
प्रतिदिन वदती जा रही है। उसे रोकने के मावश्यक उपाय नहीं हो , रहै । 
छाघों मे बढती हुई इस दुष््वृति को घदि रोकना है गीर उनका वास्तविक हित 
होना हितो उसे निम्न प्रकार रोकाजा सकताहै। 


नकल की श्रवृत्ति कसे रोकं 
छात्रों की बढ़ती हृई इस दुष्प्रवृ्ति को रोकने के लिए उर प्रारम्िक 


श्रेणियों से ही नंतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वेप्रादम्मसे ही सत्य के 


मागं कीओर चलं । 

इसके साय ही नौकरियों का सम्बन्व उपावियों (डिग्रियों) सेन जोडा 
जाये । योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति को सेवा-कायं में नियुक्त किया जाएु। 
योग्यता द्वारा नियुक्त होने पर नकल पे प्राप्त हीने वाली उपाधयो का महत्त्व 


. करम हो जामा, तव यह बुराई अपने भप दुर हो जाएगी । 


एक उपाय यह्‌ भी हो सकता दै कि छात्रों को उन विषयों के कटिनिसे 
कठिन प्रदन-पत्र बनाकर दे दी जाएं ओर उरु पुस्तकों से ही उत्तर लिखने कौ 
छट दे दी जाए । छात्र पुस्तके तो पदृते नहीं, फलतः उनसे यह काम भी न हो 
सकेगा, भौर तव वे स्वतः नकल करने के इस स्वभाव को छोड दंगे । 
पुस्तकों का भार कम हो 

जाधुनिक शिक्ना-पद्धति मे वि्यायियों पर पुस्तकों का भी बहुत अधिक बो 
लादागयाहै। यहुभीएककारणदहैकि छात्र सभी विषयों पर परणंतः ध्यान नहीं 
पाति ओर परीक्नाके दिनोँमे बाजार से कजिों जौर गाष्डों को लेकर प्रश्नों ` 
क्के उत्तर तैयार करना चाहते है ! भविक्रांश छात्र इन्हँ फाद करना कठिन सममत 
ह ओर कुजियों आदि को ही परीक्षा-मवन मे ले जाकर नकल करते है। एेसा 
भी देखा माह कि कई परीक्षार्थी यह सी नहीं जानते क्रि प्रहन-पतव मे भए 
प्रन का उत्तर कह होगा ओर उप्तका कितना अंश लिखना भावश्यक होगा ? 
यदि छात्रों पर पस्तकों का गौर साथ ही विषयोंकामभौ भार कम कर दिया 
जाएं तो विद्यार्थी अपने लिए निश्चय किए हुए विषयों कौ अच्छी तैयारी कर 


लेगे। तब उह नकल जेसी दुषप्रवत्ति का आश्रय नहीं लेना पड़गा, क्योकि उनके 
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ज्ञान मे अध्ययन के कारण पयप्ति वद्धि होगी । छत्रो को अव्ययन काल मे एकः 
या दो तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण भी अवश्य दिया जये, ताकि वे शिक्षाप्कै 
पर्चात्‌ अपनी जीविका का साधन उसे वना ले। इस प्रकार वे डिग्निणों परः 
भाध्रित नहीं रहैगे तो नकल करने की आदत स्वतः छूट जाएगी । 


--०0- 


मित्रता. 

प्रस्तावना 

मित्रता एक पवित्र वस्तु है । संसार मेँ सव कुछ मिल सक्ता है, परन्तु 
सच्चा ओर स्वाथंहीन मित्र भिलना अत्यन्त दुलभ {है । जिस व्यक्ति को संसार 
मे मित्र-रतन मिल गया, सम्ञो उसने अपने जीवन में एक बहुत वड़ी निधिपा 
ली । मनुष्य जव संसार मे जीवनयात्रा प्रारम्भ करताहैतो उसे सवसेःवडी 
कठिनाई मित्र खोजने मे ही होती है । यदि उसका स्वभाव कुछ विचित्र (नहीं 
तो लोगों से उसक्रा परिचय बढता जाता दै ओौर कुछ ही दिनों मे यह्‌ परिचय 
हीं गहरा होकर मित्रता का रूप ग्रहण कर लेता है । 
मित्रता का वास्तविक अर्थं 

मित्रता का वास्तविक अर्थं है-- दो मन, एक्‌ तन ।' जिस अवस्था में आकर 
दो व्यक्ति अपने-अपने स्वार्यो का त्याग करके दुसरे के लिएु अपने को पूणतया 
समर्पित कर देते है, उसे ही मित्रता कहते है । मनुष्य को एसे मित्र कभी नहीः 
चुनने चाहिए, जो उससे अधिक पक्के विचार के हो, क्योकि. एे्री अवस्था मँ 
मनुष्य को उनके विचार मानकर चलना पड़ेगा । साथ ही उन व्यवितयों की 
मित्रता तो ओर भी हानिकारक है, जो प्रत्येक अवस्था में हमारी ही बात को 
स्वीक।र कर चलते है । इस अवस्था मे मनुष्य कोन तो कोई सारा ही रहता 
है जौर न कोई दवाव ही। इसलिए एेसे व्यक्ति को सित्र चुनना चाहिए जो न 
हम से दवता हो भौर न हमको दबाता हो । 
सच्चे मित्र के लक्षण । 


एक सच्चा मित्र इस संसार मे हमारा सबसे बड़ा आश्रय होता है ४ 


व 


४ 


यदः 
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विपत्ति मे हमारी रक्षा करता दै, निराशा मे उत्साह देता है, जीवन को पविक्र 
बनाने वाला, दोषों को दुर करने वाला ओर माता के समान प्यार करने वालाः 
होता है । प 
भतहरि ने मित्रके गरुणोंका वर्णन करते हुए कहा है-- 
पापान्निवारयति योजयते हिताय, 
गुह्य' निगूहति गणान्‌ प्रकटी करोति । 
आपद्‌ गतं च न जहाति ददाति कले, 
सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः ॥ 

"एक अच्छा मित्र पाप से वचाता है, अच्छे कामों में. लगाता है। मित्रके 
दोषों को ्टुपाता है, गुणों को प्रकट करता है, विपत्ति के समय उसका साथ 
देता है ओौर समय आ पड़ने पर उसे सहायता भी देता है ।' 

इसलिए इस प्रकार का स्वाथंहीन मित्र ही सवसे वड सहायक है! एेसेः 
व्यित को ही अपने मित्रके रूपमे स्वीकार करना चाहिए । जो व्यविति मित्र 
के दुल में दुखी नहीं होते उनके दशन मे भी महापाप होता है। गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने सन्मित्र के लक्षण बताते हुए लगभग यही वात कही दै-- 

“निज दुख गिरिसम रज करि जाना । भित्र क दुख रज मेरु समाना! (4 

म >< >< 

कुपथ निवारि सुपंथ चलावा । गन प्रगटे अवगुनन्हि दुरावा ॥ 
देत लेत मन संक न धरई । वलन अनुमान सदा हित करई ॥ 
विपत्तिकाल कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गन एहा ॥ 

अर्थात्‌ जो व्यक्ति अपने बड़े-बड़े दलों को भी धूल के समान स्मक्षता दहै 


, ओर अपने मित्र के साधारण दुख को भी महान्‌ समज्ञता है, वदी सच्चा मित्रः 


होतादै। जो मित्र हमे बुरे पथ से हटाकर सुपथ पर चलाता है, जिसके मनमें 
लेन-देन के व्यवहार के समय किसी प्रकार की शंका उत्पन्त नहीं होती ओर 
अपनी शवित के अनुसार हर रकार की सहायता को तत्पर रहता है, एेसा व्यक्ति 


ही मित्रता का सच्चा अधिकारी होता है । 
जो व्यित सामने कुछ ओर पीठ पीछे मौर कुछ कहता है, पसे व्यक्ति की' . 


. मित्रता का सवथा परित्याग कर देना चाहिए । “कपटी मित्र' शूल सम" होताः | 


~. - 
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है, उसका चित्त सपं के समान होता है, सो एेसे शूल ओौरसपं कोदुरसेही 
छोड़ देना चाहिए । जिस व्यक्ति मे सच्चा आत्मबल हौ, जो शुद्ध हदय वाला 
हो, परिश्रम-शील ओर कोमल स्वमावका हो, वही सच्चे मित्र-पद का अधि- 
कारी होता है। इतिहास मे मित्रता का सबसे अच्छा उदाहरण श्रीकृष्ण ओर 
सुदामा की भत्रता काहै। श्रोकृष्ण द्वारकाधीश होकर भी अपने वाल्य-मित्र 
सुदामा को नहीं भूले । उसे उन्होने वैभव सम्पन्न कर दिया, किन्तु इसके विप- 
रीत राजा द्रूपद ने वचपन के मित्र द्रोणाचार्य को पहचानने से भी इन्कार कर 
दिया । 


जितनी शीतलता मित्र शब्द से उत्पन्न होती है, उतनी किसी दूसरे से नही 
कहा भी है- 
“कि चन्दनः कभ रेस्सुहिमैः कि चयैः शीतलैः । 
सँ ते मित्रगात्रस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ।।"' 
अर्थात्‌ चन्दन, कपुर, हिम ओर अन्य शीतले पदार्थो से क्था लाम है? 
क्योकि यह सव तो भित्र के णदीर की सोलहवीं कला के समान भी शीतल 
नहीं । “मित्र' शब्द अमृत के समान है जो आपत्ति ओर शोक के समयमे रक्षा 
करता हे । जो सुख एक वार भित्र के शरीर स्प से होता दै, वह अमृत के 
सागर से प्रप्त नहीं हो सकता । 
उपसंहार 
अतः जो व्यक्ठित्त सं्ार में सच्चा सुख चाहता है, संकट के समय के लिए 
सच्चे सहायक को चाहता है, उसे सावधानी के साथ ही मित्र का चुनाव करना 


च।हिए । दुष्टों की भिता प्रातःकाल की छाया के समान होती है, जो प्रारम्भ ` 


मे बड़ी ओर मध्याह्न मे छोटी होती जाती है तथा सत्पुरुष की मित्रता दिन के 


.पराधं की छाया के समान होती है जो पहले थोडी ओर बाद में बढती जाती 


है । अतः जो व्यक्ति अपनी कल्याण कामना करता है, उसे बहुत खोज के वादं 


ही अपनी मित्रता का पात्र चूनना चाहिए । 
क 


----¬--- 


४ 


(222 ॥ 
जेसी संगति बैदिए, तेसोह पल दीन 


(सत्संगति) 
प्रस्तावना 
दी के प्रसिद्ध कवि रहीम का एक नीति का दोहा है-- 
कदली सीप भुजंग मूख स्वाति एक गुण तीन ॥ 
जैसी संगति वैठ्एि तंसोदईं फल दीन ॥ 
अर्थात्‌ स्वाति नक्षत्र मे बरसती हई पानी कौ एक स्वच्छ तथा पवित्र वृदं . 
केले के गभं मे (गाभे में) पड़ जाय तो मोती बन जाती है, समुद्र की सीपीमें 
पड़ जाए तो मोती वन जाती है ओौर सपं के मुखमें पड़जाएतो विष बन 
जाती है । इसी प्रकार मनुष्य रेष्ठ लोगों की संगति में रहकर श्रेष्ठ बन जाता 
है, मध्यम लोगों की संगति में मध्यम बनता है ओर नीचं की संगति में रहकर 
नीच वन जाता है । अंग्रेजी सें भी एक कहावत है --4 7027 15 {70 0 
11 ००77080 १6 1८८९9 अर्थात्‌ मनुष्य की परीक्षा उसकी संगति से ही कौ 
साती है। ¢ 
संगति के भेद 
संगति दो प्रकार की होती है -भली जर बुरी । भली संगति को सत्सं- 
गति ओर बुरी को कुसंगति कहा जाता है । सत्संगति या सुसंगति मनुष्य का 
उद्धार, विकास भौर उन्नति करती है जव कि कुसंगति इसके विपरीत संहार, 
विनाण ओर पतन करती है । इससे स्पष्ट है कि सत्संगति सदा ग्राह्य तथा 
कुसंगति त्याज्य है । चन्दन तो अपने काटने वाले कुल्हाड़े पर्‌ भी अपनी सुगन्ध 
ही फंलाता है । अपनी सुगन्ध से आस-पास के वृक्षों को तो चन्दन बना ही देता 
है; दूर-दूर तक भी अपनी सुगन्ध का प्रसार करता है । फूल अपनी सुगन्ध जड़ 
सींचे वाले माली को भी देता है, तोडने वाले को भी । वह दोनों को अपने 
सद्गुण से सत्कृत करता दै, किन्तु इसके विपरीत सांप अपने दूध पिलाने वाले 
तथा षालने वाने मदारी को भी समय भिलने परं अपनी दुष्प्वृत्ति कै कारणः 
काट दी लेताहै1 काटा बदन चीरने ओर वस्त्रों को फाडने से हिचकता नहीं ॥ 
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कूखं उदाहरण 
महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण कूल में जन्मे थे, किन्तु जारम्भ में भीलों कौ संगति 
से डाकू बन गए, बाद मे नारद ऋषि के दशंनों ओर उपदेशं से उनमें ज्ञान 
उत्पनन हुजा ओौर वे तपस्वी ; मकहषि, आदिकवि के नाम से प्रसिद्ध हुए । हनुमान्‌ 
साधारण बानर होकर तथा विभीषण रावणके भारईहोते हृएभी रमकी 
सत्संगति से तर गए । आज हनुमान्‌ आदश सेवक के रूपमे पुजे जति, तो 
विभीषण राम के आदं भक्तौ की पंक्ति म अति । यह राम की सुसंगति का 
प्रभाव ही तोश । इसके विपरीत रावण की कुसंगतिके प्रभावसे लंका नष्ट 
हुई ओर समद्र वाधा गया । इसीं प्रकार गौतम बुद्ध की संगति से कूर गौर 
हिंसक दस्यु भंगुलिमालं दुष्प्रवृत्ति छोड़कर एक दिन महान्‌ तपस्दी वन गया । 
अतः संगति का बडा प्रभाव होता है। 
सन्तो, महात्माओ, एवं मनीषियों की संगति मे रहकर मनुष्य तर जाते हैँ । 
समथं गुरुदास की संगति शिवाजी के चरित्र-निर्माण में साधक सिद्ध हुई । महि 
वाल्मीकि के आश्रम की शिक्षा लव-कुश के जीवन के लिए आदं बनी । स्वर्गीय 
पं° मदतमोहन मालवीय, राष्ट्रपिता महात्मा गधी ओौर राजि पुरुषोत्तम दास 
टंडन की संगति में दरिद्र परिवार मेँ जन्मलेकर भी लाल बहादुर शास्त्री भारत 
के प्रधानमंत्री बनकर देश पर ही नहीं विर्व पर जपनी सादगी, सरलता, ईमा- 
नदारी ओर महत्ता की छाप छोड़ गए । इससे वड़ा सत्संगति का प्रभाव ओर 
क्या हो सकता है -? ४ 
सत्संगति एक संजीवनी 
वस्तुतः सत्संगति एक एसी संजीवनी है जो मानव के जीवन को चरमोतकरषं 
तक पंचा देती है । गोस्वामी तुलेमीदास ने संतसगति के प्रमाव तथा महत्व को 
स्वीकार करते हुए अपने सुप्रसिद्ध ग्रथ रामचरित-मानव में लिखा है कि सत्सं- 
गति आनन्द ओर मंगल का मूल है-- 
बिनु सतसंग विवेक न होई | 
राम कृपा वितनु सुलभ न सोई \1 
सत संगति मुद मंगल मूला। 
सोड्‌ फल सिधि सब साधन एला । 


५} 


०. 
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भगवान की कृपा होने पर ही सत्संगति प्राप्त होती है ओर मानव का 
उद्धार होता दै। < 
संस्कृत ओर हिन्दी के कवियों ने स्थान- 
गुणगान किया है । सूरदास इसीलिए हरि 
साथ छोड़ने को कहते ईै-- 
तजो मन हरि विमूखन 
जिनके संग कुमति नित 
तुलसीदास जी भी लिखते है-- 
शठ सुधरटि सतसंगति पाई । 
पारस परसि कुधातु सुहाई ॥ 






उपसंहार 
वास्तव मे मानव जीवन मे उन्तति ओर कल्याण एकमात्र सत्संगति पर ही 
निर्भर है । इसलिए जीवन में उन्नति व्‌ शन्ति के आक्षी पुरुष की चाहिए 
कि वह सत्संगति की ओर आकृष्ट हो । सत्संगति से ही सच्चरित्र का निर्माण ` 
होता है । विना चरित के निर्माण के कभी भी जीवन सफल नहीं हौ सकता 1 
प्रत्येक प्रकार की उन्नति का मूल सत्संगति ही है । इस कथन की सत्यता मेदो 
मत नहीं हो सक्ते कि-- 1 
~ (संगः सतां किमु न मंगलमातनोति"” 
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साहित्य ओर्‌ समाज 


श्रस्तावना 
साहित्य जौर समाज का परस्पर क्या सम्बन्व है । साहित्य समाज से क्या 


ग्रहण करता हैः जौर समाज को क्या देता है ? इस पर विचार करने से पूवं 
साहित्य क्या है, . इसका विचार कर्‌ लेना चाहिए । 


परिभाषा, - 
साहित्य के आचार्यो ने अपने-अपने दृष्टिकोण से साहित्य के विभिन्न लक्षण 


दिये हैँ । संस्कृत केः प्रसिद्ध आचाय चन्द्रशेखर ने कहा है-- 





ऋ प 


~~~ प 
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'्ब्दार्थयोः यथावत्‌ सह मावेन चिद्या साहित्य विद्या ।' 
अर्थात शब्द ओर अर्थं की यथा योग्य सहयोग वाली विद्या साहित्य विद्या 
है । “साहित्य दपेण' के रचयिता आचाय विदवनाथ ने साहित्य की परिभाषा देते 


हृए कहा है -- र 1 
"'वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌ 


अर्थात्‌ रसात्मक वाक्य को .काव्य (साहित्य) कहते दै । आचाय महावीरं 
भरसाद द्विेदी ते- ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य" कहा है । 
युतपत्ति के आधार पर - “हितेन सह्‌ सदितम्‌, सहितस्य भावः साहित्यम्‌' यह 
साहित्य की परिभाषा की जाती है । कवीन्द्र रवीन्द्र ने भी इसी को ध्यानमें 
रखते हुए कहा है-- 

"सहित शब्द से साहित्य के मिलने का एक भाव देखा जाता है । यहु 
केवल भाव-भाव का, भाषा-भाषा का, ग्रन्थ-ग्रन्थ का मिलन नही, अपितु मनुष्य 
के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वतमान का, दूर के साथ निकट का अन्तरंग 
मिलन भी है जो कि साहित्य के अतिरिक्त अन्य से सम्भव नहीं ।' 

इन सभी परिभाषाओं को ध्यान मे रखते हृए यह स्पष्ट हुआ कि भानन्द 
देने वाली ओर लोक मंगलकारिणी रचना साहित्य है । साहित्य मेँ कल्पना- 
तततव, बुद्धि तत्व, दौलीतततव ओर भाव तत्व का अपूवं समन्वय रहता है । 
साहित्य ओर समाज का सम्बन्ध 

सादित्य ओर समाज का घनिष्ठं सम्बन्ध है । साहित्य समाज का दपण 


` है । साहित्य अपने पोषण केलिए समाज से ही भाव-सामग्री ग्रहण करता है, 


इसीलिए साहित्य समाज की भावनाओं का प्रतिबिम्ब स्पष्ट रूप से दिखाई 
देता है । साहिव्यकार अपने समकालीन रीति-नीति, व्यवहार-वातावरण ओर 


परिस्थिति से प्रभावित होता है। इस कारण उसकी छाप उसके साहित्य द | 


मव्य ही दृष्टिगोचर होती है । समाज, राष्ट्र ओौर युभीन भावनाओं की 
उपेक्षा करके कोई भी साहित्य स्थायी नहीं रह्‌ सक्ता । हाँ, एेसा अवद्य हौता 
है कि कुछ साहित्यकार देग-काल की सीमा से ऊपर उठकर विश्वजनीन सत्य 
मौर भावनाओं को साहित्य में प्रतिष्ठित करते ह । एसा साहित्य ही युग-युगः 
तक सहृदयो के हृदय मे रसःसंनार करता रहता है । 


॥ च 
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साहित्य समाज से प्रभावित होत्रा है । इसका उदाहरण हमें हिन्द साहित्य 
के इतिहास को देखने से मिल जाता है । आदिकाल मे वीर गाथाओं की रचना. 
पूवं मध्यकाल में भक्ति साहित्य की रचना, उत्तर मघ्यकाल में श्छंगार प्रधान 
रचनाएं ओर आधूनिक काल मे नवीन जागरण के साथ सामाजिक~राजनीतिक 
जागरण सम्बन्धी रचनाएं इसका प्रमाण हैँ । रामायण, महाभारत, रघुवंश, 
भरत-मारती, सेवा सदन, कर्म॑ भूमि, गोदान आदि रचनाओं मे तत्कालीन 
सामाजिक भावनाएं पुणंतः प्रतिविम्बित हुई ह । साहित्य के अध्ययनसे ही 
किसी भी समाज के आचार-विचार, सम्यता-संस्कृति, रीति-नीति का ज्ञात 


होता है। 


, साहित्य का समाज पर प्रभाव 


जहां साहित्य समाज से प्रभावित होता है, वहीं वह समाज को प्रभावित 
भी करता है। रूस की राज्य क्रति का कारण वहांका साम्थवादी विचार- 
धारा का साहित्य रहा है । -बालतेयर ओर रूसो के साहित्य के कारण ही फंस } 


सने राज्य करति हुई । निलो की विचारधारा के कारण जमनी ने शित की उपा- 


सना की ओर उसमें अपनी सम्यता के विस्तार की भावना उत्पन्न इई 1 
गोस्वामी तुलसीदास जी के “रामचरित मानस' ने हिन्दुओं के निरा } 
हृदयों मे आशा का संचार किया, उनके अन्धका रपुणं मनो भे प्रकाश फलाया, 
उह सुख, शांति ओर सन्तोष दिया । जाति-पांति पचे नहीं कोई, हरि को भजे 
सो हरि का होई” कहने वाले कबीर तथा अन्य सन्तो की वाणी ते साम्बरदायिकं 


। ओर जातीय कटरस्ता को समाप्त किया । महाकवि भूषण की वाणी ने हिन्दुओं 


कै प्राणों मे एक नवीन उत्साह का संचार कर उन्ह आक्रान्ता मुगलों से लोहा 
लेने के लिए सन्तद्ध किया । मु शी प्रेमचन्द, यशपाल, नागार्जु, फणीइवरताथ 
"रेणु" के साहित्य ने शोषित । निधन ओर पद-दलित कृषकों तथा श्रमिकों के 
प्रति करुणा का ओर शोषकों के प्रति विद्रोह का भाव भरातथा मेथिलीशरणः 
गु्त की 'मारत-मारती' ने हमारी रष्टय भावनाओं को सुदृढ किया । 
उपसंहार 

. वस्तुतः साहित्य समाज के अव्यक्त भावो को व्यक्त कर उसे प्रभावित 
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करता है । इतना ही नहीं साहित्य समाज म जो परिवतंन करता है, वह शस्त्रो 
द्धारा किए गए परिवतेन से अधिक स्थायी होताहै। साथ ही वह हमारा 
-मनोविनोद कर हमारे मन के भारक्रो भी हल्का कर देता है । वही एक आदं 
की सुष्टिभी करतादहै। वही समाज को सत्य, शिव ओर सुन्दर के दशन 
कराता है। 
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दिल्ली की मुद्धिका-बस यात्रा 


भरस्तावना 
| दिल्ली अव बृहत्तर दिल्ली बन चुकी है । जनसंख्या वृद्धि के साथ ही यहाँ 
नये-नये उपनगरों का निर्माण ओर विकास हो रहा है । इन नगरों मे यातायात 
की व्यवस्था को सुचारुरूपसे चलाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम" की 
जसे चलती है । लोगों के अपने निजी वाहन तो अलग ह, किन्तु दिल्ली के 
उपनगर भौर बस्तियां एक-दूसरे से इतनी दुर हैँ कि उन सबका सीधे एक- 
दुसरे से सम्बन्ध सामान्य वसों से नहीं हो सकता । अतः दिल्ली परिवहन निगम 
ने कुष्ठ वर्षो से मुद्रिका माग पर मुद्रिका के समान ही बसँ चलाई ह । मुद्रिका 
वसे अपने ट्मिनल से पूवे दिशा ओर पर्चिम दिशा मे परिक्रमा करती इई, 
-जिस स्थान (टमिनल) से यात्रा प्रारम्भ करती ह, (समस्त मुद्रिका मागे पर 
चलते हृए) पुनः उसी स्थान पर अपनी यात्रा कौ समाप्ति करती हँ । इस सेवा 
से दररःदूर जाने वाले यात्रियों को बहुत सुविधा हो गई है । 
सुद्रिका बस-यात्रा । 
मृद्विका वस-सेवा के कुछ निरिचत टर्भिनल है । उन्हीं से बस यात्रा प्रारम्भ 
होती है भौर परिक्रमा करते हृए पुनः वहीं प्च जाती ह । मुद्रिका बस यात्रा 


से दिदली के एक बहुत बड़े भाग के दशन हो जति हैँ ओर आनन्द मी प्राप्तः 


होता है । यदि हम उत्तर मे आजादपुर टमिनल से पुवं दिशा की भोर जाने 
चाली वसम वेठे तो मागं में सर्प्रथम माडल टंऊन की सुन्दर बस्ती दिखती 
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है । इसके दूसरी भोर छत्रसाल स्टेडियम है, जिसे एशियाड के कारण भग्य 
आर आकषक वना दिया गया है । स्टेडियम के आमने-सामने ऊंची-ऊंची हरी- 
भरी वृक्षावली मन को मोह लेती है । वस यहाँ से अगे अल्पना छविगृहक्षसे 
आगे वदृती हुई गुरु तेगवहादुर नगर ॒(किग्जवे कंम्प) पहुंचती है । कंम्प के 
चौराहे पर हर समय भीड़्-भाड़ रतीं है । इसके आगे बस मालरोड से आगे 
चते हुए खालसा कालेज, खवर पास, पुराना सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ कालेज, 
| एक्सचंज स्टोर, अन्तर्रज्थीय बस अड्डा, यमुना बाजार, विजय घाट, शान्ति 
चन ओर राजघाट की भव्य सुन्दरता के दशेन तोहोते ही दहै, लालकिले के 
पिछले भाग के भी दशन हमें होते है । 
* वबसयात्रा जारी है! राजघाट से आगे दिल्ली विकास प्राधिकरण का 
कार्यालय "विकास मीनार' है जो कुतुबभीनार से भी ऊंचा दहै ओर देखने में 
अतिभव्य है 1 यहीं एशियाड के अवसर पर बना इन्द्रप्रस्थ (इन्दिरा गांधी) 
इन्डोर स्टेडियम दै, जो अति सुन्दर ओर भव्य है । रात्रि के समय तो बिजली 
कै प्रकाश मे वहु बरबस आंखों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है । यहाँ से 
आगे इन्द्रप्रस्थ डिपो ओौर इन्द्रप्रस्थ पावर हाउस से होते हुए ह॑म प्रगति मेदान 
श ददन करते है । पुनः पुराने किले के आगे से होती हुई बस निजामुदीन- 
मगल की ओर जाती है । मागं मे सुन्दर नगर' की धनी बस्ती है। भागेही 
्चक-पर होटल ओवराय कांटीनेंटल के भव्य-भवन दशेन होते ह । 
निजामुदीन की ओरसे बस आश्रम कीओर जाती है 1 आश्रम से बस 
कालका मोड़ होते हुए श्रीनिवास पुरी, लाजपतनगर, एङ्.जगंज, डिफंस 
। कालोनी, साउथ एकंसटेशन होती हई सफदरजंग अस्पताल के पास पढंचती 
। . द । इ मागं पर दोनों ओर उक्त बस्तियों के ऊचे-ऊँचे भव्य भवन ओर 
| चडी-वड़ी दुकान ह । सडकं चौ ड़ी-चौड़ी हं, जिन पर हर समय अनेक प्रकार 
| के वाहनों की दौड़ इधर से उधर होती रहती है । 
दसी मागं पर अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान का चिकित्सालय भी 
है 1 आगे बहते हुए हमे क्रिदवई नगरः के दशंन होते हं। यहाँ रात्रि के समय 
निजली के तीन्र प्रकाश मँ चौराहे का दृश्य बहुत ही आकषक लगता है । आगे 


चलकर एक ओर तौरोजी नगर ओर दूसरी ओर सयोजिनी नगर वा सपसु ऋ री ओर सरोजिनी नगर का स्प 





| 
|| 
| 
| 
॥ 
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करते हए बस रामङृष्णपुरम के मोड़ पर पहुचती है । यहाँ भीखाजी कमरा | 
बाजार मे बहुत ऊचे-ऊँचे शार्पिग काम्पलेक्स वन रहे हँ तो एक वहुत वहम । 
भव्य जौर ऊँचा पंचतारा होटल यात रेजेंसी' बन चुका है। इससे गो 
बढ़कर मोती नगर के चौराहे कौ पार करके धौला कुं की ओर जाती है| 
यही मागं में नानकपुरा के पास भव्य गुरुारा का निर्माण हो रहा है। शो | 
वेकटेश्वर कालेज ओौर आत्माराम सनातन धमे कालेज हँ । धौला कणेर 
चौराहा भी बहुत ही व्चस्त रहता है, इसके वीच में सुन्दर वाटिका भी है। || 

वस भागे बढ़ती हद नारायणा-विहार पहुंचती है । यहां से मायपुरौ | 
राजौरी गाडंन जओौर पुनः राजा गाडन टमिनल आता है। राजागाडन कृ | 
चौराहा भी बड़ा व्यस्त रहता है । यहां से वस वढती हुई पंजावी वाग टमिनत | 
पर पहुंचती टै । इस चौराहे पर॒ एक-एक सेकं मे कर्ई-कई वाहन एक ओ! 
दूसरी ओर दौडते हँ । यहीं वच्चो को यातायात का प्रशिक्षणदेने केति 
शट फिक दरनिग पाकं भी बना हुमा है। इस मागे पर वीचो-वीच हरी घ्र 
मौर पौधों की पटरी भी मन को आकषित करती है । इसके बाद हम शकूरपुर | 
की पुनर्वास वस्ती को वाहरसे ही देखते हए वर्तानिया विस्कुट कम्पन 
डीऽटीणसी० का वजीरपुर डिपो टीण्वी° टावर ओर शालीमार वाग के भव्य | 
भेवनों को देखते हए नई सब्जी-मण्डी के पास से मुडकर पुनः आजादपुर टाभिनलु 
पर ही पहुंच जाते है । 
उपसंहार 

मुद्रिका वस की यात्रा वस्तुतः बड़ी अनोखी है, उस स्थिति मे जवकि वेमे | 
को स्थान मिल जाए, नहीं तो भीड़ मे धक्के-मुवके भी कम नहीं मिलते । कु | 
भीहो मुद्रिका बस की यात्राका भी अपना ही आकषण है । गन्तव्य स्थान 
पर पहुंचने के लिए इससे सस्ता साधन भौर कोई नहीं है । 
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(र 
दिस्लो के दशनीय स्थान 
प्रस्तावना 
दिल्ली भारत की शजधानी है । यह यमुना के दक्षिण भाग मे बसी है, 
किन्तु इसका कुष भाग यमुना के उत्तरमेंभीहै जो उत्तर प्रदेश की सीमासे 
मिलता है । दिल्ली का पुराना नाम॒ इन््रप्रस्थ था । खाण्डव वन का दहन कर 
पण्डिवों ते इसे अपनी राजधानी बनाया था । तव से दिल्ली ने अनेक उत्थान 
गु देखे दै । अनेक राजाओं ओर वादशाहों ने इसे अपनी राजधानी बनाया 
“"दिर्लीशवरो वा जगदीश्वरो वा” के अनुसार प्रत्येक राजा सोचता था की 
जो दिल्ली का अधिपति वन गथा, वह विद्व का स्वामी बन गया ! भारत में 
ग्रेजी राज्य की स्थापना पर अग्रजं ने पहले तो कलकत्ते को अपनी राजधानी 
बनाया, किन्तु वाद में उन्होने भी दिल्ली को ही राजधानी बनाने का निणेय 
च्य ओर रायसीना गाँव के पास नई राजधानी बनायी, जो अब नई दिल्ली 
कहलाती ह । दिल्ली भारत की राजधानी होने के कारण ही नहीं, व्यापारिक 
अैर एतिहासिक कारणों से भी दशं नीय नगरी है । 
पुरानी दिल्ली के दशनीय स्थान 
पुरानी दिल्ली मेँ अनेक दशंनीय स्थान दँ । इनमें लालकिला, जामामस्जिद, 
लाल मन्दिर, गौ रीडंकर मन्दिर ओर शीशगंज का गुरुद्रारा प्रमुख हैँ । 

% लालकिला मुगल शैली में लाल पत्थरों से बना एक दुगे है । कहते है कि 
शाहजहां ने बनवाया था, पर अबं कुछ नई खोजों से पता चला है कि इसे 
शङ्टैजहां से दौ सौ वषं पूवं ही किसी हिन्दुराजा ने लालकोट के नाम से बनाया 
था, जिसे वाद मे शाहजहां ने अपना निर्माण बताया । इस दुगं मे अन्दर अनेकं 
दहा नीय स्थल दै, जिनमें दीवन-ए आम, दीवान-ए-खास, रग महल, खास महल, 
नौवत खाना, मोती महल आदि मुख्य हैँ । स्वतंत्रता्राप्ति के पश्चात्‌ लाल 
किले का गौरव पुनः बहा है । यहाँ प्रतिवषं 15 अगस्त को स्वत॑त्रता दिवस 

| पर देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते दैँ । 
। लालकिले से कुछ दूर पर ही जामामस्जिद है जो मुसलमानों का प्राथना- 
| स्थल है । देश-विदेश के सहर यात्री नित्य ही इसे देखने आते हैं । 
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लाल किले के सामने ही चांदनी चौक के अन्तिम छोर पर लाल मन्दिर 

ह । यह जन मतावलम्बियों का परजास्थल है 1 यह्‌ दर्शनीय तो है ही, इर ` 
पक्षियों का चिकित्सालय भी है । लाल मन्दिर के साथ दी गौरी शंकर मब्दि 
है । इसमें मुख्य रूप से भगवान्‌ शंकर की ओर अन्य देवी-देवताओं कौ पूजां 
होती दै। । । 
फव्वारे के पास 'लीशगंज' नामक गुरुदारा है । यहीं पर हिन्दू धमं की 
रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर ने अपना बलिदान दिया था। इस गुरा 
्रातः से रात्रि तक कीतंन चलता रहता है ओर दशेनाथियों की भड़ली | 
रहती दै । | 
` यहीं चांदनी चौक का प्रसिद्ध वाजार दहै, जो पुरानी दिल्ली का दिल है। 
वादनी चौक के बाजार भें नित्य ही देश-विदेश के असंख्य पयैटकों भौर खरीद, | 
दारो की भीड लगी रहती है । | | 
पुरानी दिल्ली से लगते हृए ही लाल किले के पिछले भाग मं स्थित विचय | 

घाट, शांति वन अर राजघाट दशनीय होने के साथ-साथ हीप्रेरणाप्रद भी ह\ | 
विजय घाट में श्री लाल बहादुर शास्त्री की, शांति वन मे पं० जवाहरलाल नेह | 
की गौर राजघाट मे महात्मा गधी की समाधि है । यहां भी प्रतिदिन दरोनाधियो | 
का रताति। लगा रहता है । | 


नई दिल्ली के दं नोय स्थान ् 

नई दिल्ली मे भी अनेक दशनीय स्थान हैँ । इसमें पुराना किला, चिदिया- 
घर, कुतुबमीनार, राष्ट्रीय संग्रहालय, संसद्‌ भवन, बिडला मन्दिर, गुदर | 
रकावगंज, बुद्ध पाकं आदि प्रमुख है । ्‌ 

पुराना किला नाम के अनुरूप ही अत्यन्त प्राचीन है । इसके पास ही एक 
बहुत बड क्षत्र में फला हुमा चिडियाघर है । जहाँ देश-विदेश के विविष प्रकार 
के जलचर, स्थलचरः, हिख ओर अर्हिसक प्राणी रहते ह । यह स्थान प्राृतिक 
दृष्टि से तो उत्तम है ही । इसमें रहने वाले विविध जीवों को देखकर ज्ञान वदवि 
फ साथ ही मनोरंजन भी होता है। 

कुनुवमीनार भ्रसिद्ध पेतिहासिक स्तम्भ है । कुछ का विचार है. कि ॥ 
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कुतुबरदीन ने बनवाया था मौर कुछ कथन है कि यह्‌ पृथ्वीराज चौहान द्व(रा 
स्थापित यमुना स्तम्भ है । पिष्ठले वर्षो मेँ इस पर मिली भगवान्‌ विष्णु भौर 
बुद्ध की मूतियों के भिलने से यह धारणा पुष्ट होती है । यहीं गुप्तवंश के समय 
में निर्मित प्रसिद्ध लौह स्तम्भ है । सैकड़ों व॑ बीते पर भी वायु, धूप, वर्षा 
आदि के कारण उसकी चमक भे कोई कमी नहीं आई । यह स्थान अव एकः 
= प्रसिद्ध "पिकनिक स्थल' वन चुकाहै। 
राष्टीय संग्रहालय भी नई दिल्ली का दशंनीय ओर ज्ञानवद्धंक स्थल है ॥ 
* यहां सिन्धु घाटी सभ्यता से लेकर अंग्रेजों के भारत आगमन तक की कला- ` 
कतिया, हस्तशिल्प के नमनो, शस्तरास्वों के नमूनो, प्राचीन हस्तलिखित पूस्तकों 
शादि का भव्य संग्रह है, जिसे देखकर प्राचीन भारत के विभिन्न क्षेत्रों मे विकासः 
की एक सुन्दर क्ललक मिलती है । 
संसद्‌ भवन देखने मे तो सुन्दर है ही । इसी में देश के भाग्य का निर्माणः 
. ` होता है । अतः संसद्‌ की प्रत्यक्ष कार्यं वाही भी देखने मे बहुत अच्छी लगती, है 
® तथा इससे ज्ञान में वृद्धि भी होती दै। 
विडला मन्दिर (लक्ष्मी नारायण मन्दिर) भी नई दिल्ली का एक प्रसिद्ध 
घा्भिक ओौर दशंनीय-स्यल है । यहां प्रतिदिन देश-विदेश के संकड़ों दशेनार्थी 
आकर भारतीय संस्कृति ओर सम्यता की एक ललक पाते हैँ ओर साथ ही कुछ 
५ ही क्षणो के लिए सही मन में एक अपूव शान्ति का अनुभव करते है । 
इसी प्रकार गुरुद्रारा रकावगंजं सिक्खों का धार्मिक स्थल है तो बुद्ध पाकं 
| श्रमणाथियों ओर सैलानियों का मनोरंजक स्थल दै । यह पाकं प्राकृतिक शोभा 
* से युक्त दिल्ली की भीड-भाड से उकताये जीवन को शाति देने वाला है । 
इस प्रकार दिल्ली में अन्य भी छोदे-वड़ स्थान है, जो दशंनीय है । समयः 
निकालकर इन्हें अवश्य देखना चाहिए । 


॥॥ 
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आदश पड़ोसी 


घ्रस्तावना 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । वह॒ अकेला नहीं रह सकता । उसकी इसं 
वृत्तिकेकारणही ग्राम, कस्वों जौर नगरों का विकास हुजा । गांव या नगर 


मे व्यवित के निवास के आमने-सामने भी कुछ लोग रहते है, जो पड़ोसी कहु „ 


लाते ह । पड़ोसी शब्द संस्कृत के प्रतिवेशी" शब्द का तदभव रूप है । प्रतिवेशी 


का अथं है--अपने घर के आस-पास रहने वाला । यों भी कहा जा सकता है ‡ 


करि अपने निवास स्थानके सामने, पीचेया बगल में रहने वाले लोग पड़ोसी 
होते है । प्रतिवेशी या पड़ोसी लोग व्यक्ति के सामाजिक जीवन के सवसे बड़ 
सहायक होते है । सुख- दुख मे पड़ोसी ही सवसे वड़े सहायक ओर भित्र होते 
ह । एक अच्छे या आदद्ं पड़ोसी की यह विशेषता होती दै कि अपनी बात कह 
कर हुम अपने मन का वोक्ञ हल्का कर सकते हैँ । उसके साथ वैठकर मनो रंजन 
कर सकते है ओर समय-कुसमय अपनी आवश्यकताओं कौ पूति भी कर 
सकते हैँ । 

आदं पड़ोसी बडे सौभाग्य से भिलता है मौर जिसे ेला पड़ोसी मिल 
जाता है, उसका जीवन बड़ी सरलता ओर सुखपूवैक बीतता है। विवेकी) 
-विनस्र, मृदुभाषी, हितचिन्तक, यथावसर सहायता के लिए तत्पर, सच्चरित्र 
उचित परामशं दाता, ये आदं पड़ोसी के गुण हैँ । आदशं पड़ोसी पर हम 
विदवास कर सकते ह, वह सगे-सम्बन्धियों से भी अधिक सहायक सिद्ध होता 
है। । 
हमारे पड़ोसी 


हमारा परिवार निम्नमध्यम वर्शाय वेतन-भोगी परिवार है, पर कुछ अनि 
वायं परिस्थितियों के कारण हमे आजकल एक धनी वस्ती मे किसी कोटी के 
एक छोटे से भाग मे रहना पड़ रहां है । हमारे पड़ोस मे मकान मालिक तो ह 
ही, पे की ओौर श्री सुधाकर जी ओर लक्ष्मीपति जी हें । बगल में सुरेन्द्र 
कपुर जी रहते हँ । सभी लोग मकान वाले तथा धनी-मानी हैं । इनसे हमारी 
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जान-पहचान बहुत अच्छी है भौर व्यवहार भी उत्तम है। इन लोगों ने हमे 
आज तक यह अनुभव नहीं होने दिया कि हम आधिक दृष्टि मे दव॑ल हतो 
हमारा इन से कोई व्यवहार नहीं निभ तकता, बल्कि इन्होंने सद। ही अपनी 
सदाशयता दिखाई है ओौर अनुभव कराया है कि व्यक्ति धन से नहीं; बल्कि 
मानवीय व्यवहार कै कारण ही प्रतिष्ठा पा सकता हि 

श्री सुधाकर जी एक फौक्टरी के स्वामी हु । घर में उनके तीत वच्चे हुं । 
उनका वड़ा पुत्र अवस्था मं यद्यपि मुङ्लसे तीन वर्षं छोटा है, पर मुषे बुलाए 
विना वह बेलता नहीं । घर मे मनोरंजन के भौर उत्सवो के सभी अवसरों पर 
मेरे विना उपने चैन नहीं आता । उसके माता-पिता भी मुञ्जे बड़ा स्नेह करते हें । 
सुधाकर जी की गृहणी मेरी मां से भी वड़े आदर ओर विनभ्रता से मिलती 
है । लेन-देन में शंका नहीं करती । 

श्री लक्ष्मीपतिजी भी नाम के अनुषूप ही लक्ष्मीपति हं । चर में पति-पत्नी 
के अतिरिक्त एक पुत्र ओौर एकं पुत्री ह । लालाजीकी पत्नी वड़े ही सौम्य 
स्वभाव की है । प्रतिक्षण सहायता के लिए तत्पर रहती हँ । हमारे कमरेमे 
धूप नहीं आतीतो हमारी माँ को आग्रह्‌ पुवं क अपने आंगन मे बुला लेती हं । 
गत वषं मेरी दीदी के विवाह के अवसर पर उन्होने अपना घर हमे सोप दिया॥ 
बराती वहीं ठहर, उन्हीं के आंगन मे भोज हुआ । विवाह मे एेसी तत्परता 
दिखाई जैसे अपनी ही कन्या का विवाह हो 1 

हमारे मकान मालिक तो भौर भी आदशं पड़ोसी हं । श्री सुरेन्द्र जी उनके 
दो पूतव्र, एक पुत्री ओर पत्ती सभी हमसे एसे हिल मिलकर रहते ह, मानो एक 
ही कुटुम्ब के सदस्य हों । धनवान्‌, मकान-मालिकपन की कोई ब्रू उनमें नही । 
व्यवहार मे कोई भौपचारिकता या ननु-नच हीं । कभी किसी वस्तु की हमं 


, आवद्यकता होती दै तो मांगने में कोई संकोच नहीं करते, पर व्यवहार मे बड़े 


खरे ओर निष्कपट हें । 

अ{जकल टेलीविजन बच्चों के लिए तो भावद्यकता-सी बन गई है । हमारे 
पिताजी अर्थाभाव से उते ने .नहीं पते । हम उनके घर जनि मे संकोच करते 
है, फिर भी वे सभी बडे आग्रह से हमे बलति हें । नहीं जाति तो आवाज लगा 
कर बलति हें । मेरी दीदी गौर उनकी पुत्री मे सगी बहिन ज॑सा स्तेहं है 1 
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दीदी के विवाह पर उन्होने भी अपने सभी कमरे हमें प्रयोग के लिए दे दिए ४ 
उपसंहार र 
उक्त सभी सज्जन आदश पड़ोषी हे । हम भी अपनी ओर से उन्हं शिका-~ 
यत को कोई अवसर नहीं देते ओर अपने स्वाभिमान को वनाये रखते हए उनसे 
विनस्रता से व्यवहार करते हँ । सामाजिक व्यवहार मेँ भी सामथ्यं के अनुसारः 
पीछे नहीं रहते । इसी कारण हमारा जीवन आनम्द से चल रहा है। 

हमारा सौभाग्य है कि ईइवर की कृपा से हमें एेसे आदं पड़ोसी मिले 
मेरी अभिलाषा है कि जहाँ भी हम रहं एेसे-एेसे ही आदश पड़ोसी मिले, 
जिससे जीवन में आनन्द वरसता रहे । 
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नवम एशियाड-82 
प्रस्तावना 


खेल जीवन के अनिवायं अंग है । चेलो के महत्त्व को बढ़ने में बेल-स्पर्धाभों 
का भी बहुत वड़ा योगदान दहै । चेल स्पर्धां भाई चारे, मैत्री व बन्धुता की 
भावना को दृढ़ करती हँ । अन्तरष्टरीय स्तर पर आयोजित की जानें वाली खेल 
परतियोगिताओों मे प्रमुख है एशियाई खेल तथा ओलम्पिक खेल प्रतियोगिता । 
नवे एशियाई खेलों का आयोजनं सन्‌ 1982 मे दिल्ली मे 19 नवम्बर से 4 
दिसम्बर तक हुभा था । प्रारम्भ में कुछ लोगों का विचार था कि समय कम 
होने से भारत इन खेलों का सफलताधूवंक आयोजन नहीं कर सकेगा, किन्तु 
` अनेक आलोचकों की आलोचना ओं ओर ङ अनिरिचितताओं के होते हृए भी चेल 
टीक समय पर आरम्भः हए मौर हषे के वातावरण में ठीक समय पर समाप्त 
भी हो गए । 
, लेयारी 


नवं एशियाई बलों की तैयारी के लिए विशेष आयोजन समिति की स्थापना 
की गई थी । जिसका अध्यक्ष श्री सरदार रुटासिह को बनाया गया था । इसके 
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साथ ही बेल मंत्रालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मंत्री भी सरदार बूटा 
बनाए गए । इन खेलों की तयारी के लिए भारत को दो वषं का समय मिला॥ 
लेकि> इन दो वर्पो की अल्पावधि में दो खेल मेदानों ओर बेल गांव काभीः 
निर्माण हो गया । जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इनद्रशरस्थ स्टेडियम, तुगलकावाद 
शृटिग रेज, यमुना वेलोडूम तथा दिल्ली विश्वविद्यालय मेदान का निर्माणः 
इञ{ । इसके अतिरिकंत अम्बेडकर, शिवाजी तथा तालकटोरा इन्डोर स्टेडियमों 
को नये ढंग से सजाया संवारा गया । इसके अतिरिक्त आधुनिक सुविधाओं से 
परिपूणं हरियाली मेँ ग्रामीण मंचल जसा तथा नयनाभिराम दृश्य त्रस्तुत करने 
वाले खेल गाव" का भी निर्माण हआ । दिल्ली को सजाया संवारा गया तवे 
नये फलाई आओवर बने। यातायात को सुचारु खूप से चलानेके लिए नई 
व्यवस्थाएं की गई । 
खेलों का प्रारम्भ 

नवम एशियाई खेलों का शुभारम्म 19 नवम्बर 1982 को नवर्निपितः 
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मे हुआ । उस दिन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति 
ज्ञानी जैल सिह ने जन समुदाय ओर खिलाडियों के सामने दिल्ली एशियाई खेल 
उद्घाटन की विधिवत्‌ घोषणा की । उस दिन पहले इस खेल मे भाग लेने वाले 
एशिया के 33 देशों के खिलाडियों का माचंपास्ट हुआ । हर दल के आगे एर 
युवती उस देशा का नामपद्ट लेकर चली । फिर उसके बाद एशियाई खेल घ्वज 
फहराया गथा । एशियाड कौ पवित्र ज्योति को बलवीरस्िह ओर ायना-साइम्स 
ते अग्निकुण्ड में प्रज्ज्वलित किथा । पं० रविशंकर ओरं विजयराघवराव के 
निदेशन मे 200 युवक-युवतियों ने (अथ स्वागतम्‌ शुम स्वागतम्‌" नामक स्वागत 
गीत गाया । गीत की रचना कविवर नरेन्द्र शर्मा ने की थी । उसके वाद भारतः 
की धाविका गीता जुत्सी ने सभी खिलाडियों की तरफ से शपथ ली । तदनन्तर 
विलाडी बैंड की घन पर मंदान से बाहर चले गए ! उसके बाद केरल के इवंकीसं 
हाथियों ते मैदान में प्रवेश किया । जिन पर सवारों ने छत्री के नीचे पचवाद्यम्‌ 
. कै साथ चकोर ओर मोर पंख चलाए 1 फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए । तभिलनाङ 
का कवरम्‌ कवडी नृत्य, केरल का कथकली, गुजरात के डाडिया रास, उडीसां 
के घूमरा नृत्य, उत्तर प्रदेश के होली नृत्य ने दशंकों को आनन्द से सराबोर कर्‌ 
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दिया । रविशंकर के संगीत निदेश में दिल्ली के सैकड़ों वच्चो द्वारा प्रस्तुत 
छत्रष्ठाया नाटक बहुत सराहा गया । अन्त में फूलों से बने अप्पु का स्वागत हुभा । 


खेल स्पर्ध 

नवम एशियाई खेलों में पहली बार इतनी वड संख्या मे खिलाडियों गौर 
तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया। इस वार सवसे अधिक (21) वेलों की 
प्रतियोगिता हुई । इनमें से घुडसवा री, गोल्फ, हैंडबाल ओर महिला, हांकी को 
पहली वार शामिल किया गया । इकके अतिरिक्त भारत की कव डी ओर 
मलेशिया के सेपा तकरा को प्रदशंन खेलों मे शामिल किया गया । फूटवाल की 
प्रयियोगिताएं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, अम्बेडकर तथा छत्रसाल स्टेडियम 
मे हुई । जिमानास्टिक व वंडभिटन की स्पर्धां इन्द्रप्रस्थ स्टेडियममें हवाल व 
तीरंदाजी दिल्ली विश्वविद्यालय मैदानमे, घुड़सवारी की प्रतियोगिताएं ह रवदख्श 
स्टेडियम व निकल्सन रेज मे, तैराकी व वाटरपोलो की तालकटोरा मे, वास्केट 
बाल की प्रतियोगिता भी तालकटोरा अतरंग स्टेडियम में सम्पन्न हई । एथे- 
लेटिक्स की जवाहर लाल स्टेडियम, निशानेबाजी तुगलकावाद शुटिश रेज मे, 
कर्ती अम्बेडकर स्टेडियम मे, टेवलटेनिस व मुक्केवाजी हाल आफस्टेटूसमं 
गोल्फ की दिल्ली गोल्फ क्लब तथा पाल नौका वम्बई में व नौका दौड की प्रति- 
योगिता राजस्थान की रामगढ़ न्लील में सम्पन्न हुई । 


पदक तालिका 


इन स्पर्धाओं में चीन ने 61 स्वर्ण, 51 रजत व 2] कांस्य पदक जीतकर 
प्रथम .स्थान प्राप्त किया । जापान द्वितीय रहा । भारत ने 13 स्वरणं, 11 रजत 
व 25 कास्य पदक जीतकर पाँचवाँ स्थान प्राप्त किया । चीन 7 प्रतियोगितां 
भे चैम्पियन बना । इसके अतिरिक्त एशियाड तैराकी मै 25 नए कीर्तिमान 
स्थापित इए । एशियाड स्पर्षाओं मे भारत के स्वरण-पदक विजेता य. _ पेदल- 
चाल मे चांँदराम, गोला फक में बहादुर्ाह्‌, वाधा दौड में एम० डोऽ बाल- 
सम्मा; घुड़सवारी में रघुवीर सिह व रूपी बरार, मुक्केवाजी मे कौरसिह, कुर्ती 
भे सतपाल, पाल नौका मे फारूल तारपोखाता तथा जारिम करजिफा । 


सतपा क गोल्फ 
की टीम स्पर्घां का स्वणं-पदक तथा व्यक्तिगत पदक लक्ष्मणसिह ने जीता 5 


1 तथा 


ध 
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प्रथम एशिधाई महिला हाकी का. स्वणं-पदक भी भारत को मिला। 


समापन 
4 दिसम्बर 1982 ई० को एशियाई सेलों का समापन हुभा । एशियाई 

खेल महासंघ के अध्यक्ष राजा भालिन्दरर्सिह ने एशियाई खेलों के समाप्ति की 

विधिवत्‌ घोषणा की । उसी दिन एशियाई खेलों की पवित्र ज्योति वुञ्ञाई गई । 
112 बिगुल वादकों की वीर्िग रिरीट की धुन के साथ ही जडे उतरे । पांच 
तोपों की सलामी के साथ खेलों का समापन हो गया । समापन से पूर्वं सांस्कृ 
तिक कायंक्रम भी हृए । रष्टृपत्ि-अंगरक्षक टुकड़ी के 65 घुडसवारों ने संगीत 
मय घुड़सवारी प्रस्तुत की । पशुपक्षी नृत्य के वीच “अप्पु" को विद।ई दी गई ॥ 
फिर थल सेना, वायु सेना, ओर नौ सेना के वण्ड वादकों ने भव्य संगीत 
रचनाएं प्रस्तुत कीं । इस तरह गौरवमय एशियाई खेलों का समापन हमा । 
एशियाई खेल ओर भारत 

अव प्ररत यह उठता है कि भारत एशियाई खेलों मे कितन। सफल रहा ? 

भारत पाकिस्तान से ही के प्रतिष्ठापुणं फाइनल मैच मे भी हार गया । कुर्ती 
मे भी भारतीय मल्लो का प्रदशेन निराशाजनक रहा । इसका कारण हे किं 
हमारे यहां बेल मे राजनीति घूस अ।ई है । खेल अधिकारियों की तानाशाही 
आर दोष-पुणं आचरण खिलाडियों को निरुत्साहित कर .देता है । साथ ही यहाँ 
खिलाडियों का चयन का ढंग भी दोषपुणं था। यहाँ तक. कि पाकिस्तान की 
हौकी टीम के कप्तान समीडउल्ला ने हमारे मुंह पर ही कह दियाथाकिं हमारी 
टीम का दोष-पूणं चयन ही हमारी हारका कारण है। अव लेलो कोः चयन 
समितिथों मे सभी राज्यों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व देना होगा तथा खेलों 
से राजनीति को अलग रखना होगा । अब इन एियाई चेलो की ओर हमे ` 
भविष्य मे अधिक ध्यान देना होगा । इन एशियाई खेलों का परिणाम हमे इसीः 
नात की शिक्षा देता है। 
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प्रथम भारतीय अन्तरिक्ल यात्री : रकेश्‌ शमो 


प्रस्तावना 
अंतरिक्ष मानवको ।रम्भसेही आकित व रोमांचित करता रहा है । 
भानव मस्तिष्क मे भंतरिश्च से सम्बन्धी नई-नई कल्पनां जन्म लेती रहती है । 
भानव सदा से ही अंतरिक्ष के रहस्य व वहाँ की जीवन परिस्थितियों के बारेमे 
भषिक-से-अधिक जानने को उत्सुक रहता है । सोवियत संघ व सयुक्त. राज्य 
अमेरिका व कुछ अन्य विकसित देश समय-समय पर अपने अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष 
मं भेजते रहते है । भारत ने अंतरिक्ष मे सोवियत संघ के सहयोग से मानव रहित 
उपग्रह तो टोड़ ह, परन्तु अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय का पदारपेण वषं 3 अप्रैल 
1984 को हमा । यह अंतरिक्ष यात्रा भारत-सोवियत मत्री का उक्छृष्ट उदा- 
हरण दै । 
अन्तरिक्ष यात्रा का चयन 
जव सोवियत राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री लियोनिद ब्रेजनेव दिसम्बर 1980 में 
भारत यात्रा पर आए थे तो उन्होने भारत सोवियत संयुक्त अन्तरिक्ष उड़ान का 
भुज्ञाव दिया था 1 भारत सरकार ने उनका सुञ्चाव स्वीकार कर लिया भौर 
1.7 करोड़ रूपये की परियोजना "पवन" नाम से इस सम्बन्ध में शुरू की । भार- 
तीय वायु सेना को अंतरिक्ष यात्राके दो उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी 
सौपी गई । चयन प्रक्रिया के अनुषार उन्हीं अवेदनकर्ताओं को चुना गया जो 
अत्याधुनिक विमान चलाने में दक्ष तथा शारीरिक व मानसिक रूप से पूणं सक्षम 
थे । अत्यन्त कड़ी परीक्षा के बाद 150 उम्मीदवारों से ध्रिग कमांडर रबीश 
मल्होत्रा तथा स्क्वाड्न लीडर राकेशशर्मा को चूना गया । रवीश मल्होत्रा का 
। 1 लाहौर में हृभा था ओर उन्होने अपनी पढाई कलकत्ता मे पुरी की । वे 
| 3400 घन्टे की उड़ानभर चुके थे ओर विभिन्न प्रकार के विमान उड़ा चुके 
थे । राकेश शर्मा का जन्म पटियाला में हुमा गौर उन्होने हैदराबाद मे पढाई 
की राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी, खड्गवासला से कमीशन प्राप्त कर उन्होने 
 कय-भार. ]  । वे 1600 
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चण्टे विमान उड़ा चके ~ ओर 1971 के भारत-पाक युद्ध मे उन्होने कई अभि- 
यानो को सफलतापूर्वक सम्पन्न करिया था । 
प्रशिक्षण 
चयन के वाद उन्हँं मास्को (रूस) से 30 किलोमीटर दर [उत्तरपूवं में 
^ स्थित मरीगगारिन अंतरिक्ष-यात्रा प्रशिक्षण केन्र में प्रशिक्षण के लिए भेजा 
गया । प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हँं अंतरिक्ष वायुनिकी के भौतिक पठन- 
पाठन के अलावा, व्यायाम, रहन-सहन, जैव चिकित्सा ओौर जैव तथा वनस्पति 
ज्ञान के मूलभूत ज्ञान के अलावा प्रायोगिक ज्ञान का प्रशिक्षण भी दिया गया । 
५ उन्हँ वहां डेढ तक कड़ा प्रशिक्षण दिया गथा, ताकि उनका शरीर अन्तरिक्ष की 
परिस्थितियों के अनुकूल बन सके । अन्त भे राकेश शर्मा का चयन अंतरिक्ष 
यात्री के रूप में हुमा । उनके सोवियत सहयोगी ये कर्नल भूरी मालेशव व 
गेन्ताडी स्ट्रेकलोव ।, राकेश शर्मा अनुसंघानकर्ता अंतरिक्ष यात्री के रूपमे 
शएु थे। 
अन्तरिक्ष यात्रा 
ण 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा व॒ उनके दो सोवियत सहयोगियों को 
लेकर सोल्युत टी-11 यान वेकान्‌र अंतरिक्ष उड़ान स्थल से भारतीय समया- 
® नुसार सायं ठीक 6 बज कर 38 भिनट व 45 सेकंड पर अंतरिक्ष के लिए 
। उड़ा । यह यान 4 अप्रेल को भारतीय समयानु्ार सायं 8 बजकर 1 मिनट 
22 सेक्रड पर अंतरिक्ष में घूम रहे सोवियत अंतरिक्ष स्टेशन सेल्युत-7 से जुड़ 
, गया, भौर टी-11 यान के तीनों अंतरिक्च यात्री उसमें प्रवेश कर गये। सेल्युत-7 
भे तीन अंतरिक्ष यात्री पहले से ही उनक स्वागत के लिए मौजूद ये, जो फरवरी 
(84) से अब तक उनमें थे । 
राकेश शर्मा ने सेल्थत-7 में रहकर मुख्यतः 'बायोमंडीसन,” धातुकमं विज्ञान" 
च “सुदूर संवेदन' से सम्बन्धित प्रयोग किये । बायोमेडिसन प्रयोगो को वंगलौर . + 
कै “इन्स्टीट्‌गरूट ओंफ एयरोस्पेस मेडिसन' ने तयार किया था । राकेश शर्मा के 
ये प्रयोग बहुत महत्त्वपुणे है । उन प्रयोगो से यह देखा जाएगा कि सृष्ष्म गुरु्वा- 
कर्षेण ओर ` भारहीनता की अवस्था मे अंतरिक्ष यात्री के. दिल ओर रक्त ~ 


शः 
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वाहिनियों तथा तंत्रिका तंत्र पर क्या प्रभाव पडता है ? स्पेर-सिकेनस' के बारे 
मे भी जांच की जाएगी । उन्होने अंतरिक्ष मे भारतीय योगम्पास भी किया, इन 
योगिक क्रियाओं से क्या अंतरिक्न यात्रा के विपरीत प्रभावों से बचा जा सकता है ? 
यह निष्कषं तो विश्लेषण दल की रिपोटं के बाद ही निकलेगा। राकेश शर्मा 


ने अपने शवितशाली कैमरे की सहायता से भारत भूमि के साठ प्रतिशतः;से ~ 


अधिक भू-भाग के चित्र भी लिए । इन चिच्रो से धरती परव धरती के अन्दर 
छुपी प्राकृतिक व खनिज संपदा की सुचना मिलेगी । उन्होने अपने अंतरिक्ष 
प्रयास के दौरान अपने देशवासियों को सेल्णुत-7 की संरचना से परिचित कराया 
ओर उन्होने जो कायं सम्पन्न किए उनकी भी सूचना दी। 

11 अत्रैल को उन्होने सुवह 10 वजे सेल्युत-7 के वाकी यातरि योंसे विदा 
ली ओर सोयत यान टी-10 में पृथ्वी पर वापसी के लिए चले। 12 अप्रैल को 
वे वेकानूर से 600 क्रिमी° दूर आकंलिक के दलदल में उतरे । इस तरह एक 
एतिहासिक उड़ान सफलतापूरवेक सम्पन्न हुई । 

सोवियत सरकारने रकेश शर्मा को शटी रो-भाफ सोवियत मूनियन" के 
पुरस्कार से सम्मानित क्रिया ¦ भारत सरकारने राकेश शर्मा व उनके दो सह्‌- 


योगियों को 'अशोक-चक्र' तथा रवी मल्होत्रा को “कीति चक्र' से सम्मानित ४ 


किया । 
उपसंहार 

यह अंतरिक्ष-उड़ान भारत-सौवियत सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है॥ 
अंतरिक्ष की खोज, इसके शातिपुणं उपयोग भौर इस क्षेत्र मै तकनीकी व 
वैज्ञानिक जानकारी के आदानःप्रदान करने के लिए यह्‌ दोनों देशों का वक्त 
प्रयास था । अंतरिक्ष का यह सफल अभियान भारत की दीर्घकरालीन प्रगति के 
लिए अत्यन्त सहायक होगा । राकेश शर्मा ने अपने इस साहसिक (अभियान से 


भारत कौ विष्व में गौरवपुणं स्थान दिलाया है ओर मातुभूमि को सेवा से अपने 
को भीश्यन्य किया है। ( 
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प्दुषण की समस्या 


(पर्यावरण शुद्धि) 

प्रस्तावना 
` विज्ञान वरदान भी है बौर अभिशाप भी। आज मानव जीवन को सुगम भौर 

सरल वनाने में जितना योगदान विज्ञान का है, उतना किसी अन्य का नहीं । 

वढृती हई जनसंख्या की भावरयकता की पुति के लिए आज अधिकाधिक उत्पा- 

दन की आवद्यकता है । वड़-वडे कल-कारखानों द्वारा अधिकाधिक उत्पादन 

करना आजकल सम्भव हो सका है; किन्तु मौद्योगीकरण के साथ ही एक 

गम्भीर समस्या भो जुड़ी हुई है; वह है प्रदूषण की समस्या । प्रदूषण शब्द काः 

अथं है-- प्राकृतिक वातावरण ओर वायुमण्डल का दोषपूणं होना । प्रकृति ओौरः 
“'. उसका पर्यावरण स्वभाव से शुद्ध व निमेल है, किन्तु यदि वे दोनों विन्हीं 
कारणों से दूषित हो जते है" तो मानव. स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न होः 
जाताहै। प्रदूषण के कारण प्रकृतिक का जैविक संतुलन भी विगड़ जाता है + 
इसमें पर्थावरण दूषित हो जाता है । दुषित पर्यावरण से अनेक प्रकार के ज्ञातः 
भौर अज्ञात रोग पदा हो जाते रहै । वायुमण्डल विषाक्त हो जाता है, सांस लेनाः 
भी दभर हो जाता है । इसके परिणामस्वरूप मानव जौर अन्य जीवधारी बडी 

संख्या मे संघातक बीभारियो से पीड़ति होकर काल के ग्रास बन जाति है॥ 
प्रदूषण की समस्या या पर्यावरण की शुद्धि समस्त मानवता के "लिए चिन्ता क 
विषय है । 
प्रदूषण का सूल कारण 

्रहूषण के अनेक रूप ह । जिनमे जल्रदुषण, वायु-परदूषण भौर ष्वनि- 
प्रदूषण सख्य है । 
उद्योगों का आधुनिक मशीनीकरण प्रदूषण की समस्या या पर्यावरण कीं 

अशुद्धि का मल कारण है । इसके फलस्वरूप उद्योगों मे अवशेष पदाथं ओर कचरां 
संगृहीत होने लगता है । यह कचरा या तो जला दिथा जाता है, या भराव के 
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काम मे लाया जातादहै; या नदी मौर समुद्रम फक दिया जाताहि। इससे वायु 
प्रदूषण वा जीवाणु प्रदूषण उत्पन्न होता है । कचरे के ढेरसे दुगैन्ध फलतीह 
तथा प्राकृतिक सीन्दयं भी नष्ट दी होता है । 
कारखानों का गन्दा पाती, घरेलू गन्दा पानी; नालियों मे प्रवाहित मल 
समीपस्थ नदियों ओर समुद्र मे गिरते ह । कारखानों के पानी मे हानिकारक 
रासायनिक तत्त्व घूले रहते है, जो तदिों के जल को विषाक्त कर देते है। 
इससे जलचरो का जीवन संकट में पड़ जाता है । परमाणु विस्फोट से प्रशान्त 
महासागर का जल दूषित तथा विषाक्त हो गया था। लाखों ठन मछली 
विषैली हो गई, खाने के योग्य नहीं रही थीं । दूषित पानी की सिचाई से घरती 
की सिदटरी भी विवैली हो जाती है। उस भिद्री में उगने वाली फल व सल्जियों 
की फपरलें दूषित तथा तत्तवदीन हो जाती है 1 इस विषैले जल के उपयोग करने 
से आमाशथिक विकार हो जाते है । इस जल से सिचित अन्त तथा फलों का सेवन 
करने से अवशिष्ट जीवन नाशी रसायन मानव शरीर मे पहुंचकर सून को 
:विषैला बना देते है। 
आज वायु प्रदूषण भी मानव के सम्मुख एक गम्भीर चुनौती हे । बड़े-बड़े 
कल-कारखानो की चिमनियों से लगातार उव्ने वाला घुं, रेल तथा अन्य 
श्रकार कै मोटर वाहनों के पाइपों से ओर इंजनों से निकलने वाली गसं तथा 
चुर्जा; घरों मे जलाया जाने वाला कोयला, भट्टियों मे जलने वाला हाड कोक, 
स्टोव से जलता केरोसिन आदि इन सबसे कावेनडाईआक्साइड, नाइटरोजन 
सल्फगूरिक एसिड, नाइक एसिड प्रतिक्षण ॒वायुमण्डल मे घुलते रहते है । 
चस्तुतः वायु प्रदूषण का प्रभाव अत्यन्त व्यापक है । 
महानगरों मे अनेक प्र कार के वाहनों, ष्वनि विस्तारको तथा ओौद्योगिक 
संस्थानों की मशीनों के कोलाहल ने घ्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है। इससे 
मानवो की श्रवण-शक्ति का हस होता है मौर मस्तिष्क पर भी घातक प्रभाव 
पड़ता है। 


 अदूषण को हानियां 


7 से अनेक गम्भीर बीमारियां उत्पन्न हो रही है । ये रोग है 
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अनेक प्रकार के चमं व श्वास रोग, खाँसी, दमा, जुकाम, क्षयरोग, फफड़ो का 
कसर, श्वसनी शोथ आदि । विद्व के महानगर व॒ अन्य नगर जहां तेजी से 
ओद्योगीकरण हौ रहा है, इससे अत्यन्त प्रभावित हो रहे है । ताप ओौर दुगेन्ष 
भी प्रदूषण के अन्य कारण हँ । ताप, बिजली घरों व परमाणु भट्टियों से निक- 
लने वाली ऊष्मा, जलवायु का सन्तुलन विशा देती है । ऋतुचक्र (मौमम) में 


„ काफी कुछ व्यवितक्रम भी श्रदूषण के कारण हुआ है । अनेक श्रकार के ईंधन 
जलने से वायुमण्डल में कोवंनडाईअक्सादड की मात्रा बढ़ती जा रही है। यहु 


-वट़ाव यदि इस प्रकार जारी रहा तो हिमलण्ड पिघल जाएंगे ओर बाढ तथा 
प्रलय का द्य उपस्थित हौ ज।एगा 1 विशेषज्ञो के अनुसार यदि प्रदूषण को 


, रोकने के लिए ओर पर्यावरण की शुद्धि के लिए पर्याप्त एवं मज्रूत कदम न 


उठाए गए तो सौ-सवा सौ-वर्षो के वाद इष धरती पर मानव समेत सभी 
-जीवधारियौं का रह्‌ पाना असम्भव हो जाएगा । 
उपसंहार 

इन सव तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए ॐ मई 1977 को समस्त विश्व में 
<पर्थावरण-दिवष' मनाया गथा था । इसमे प्रदूषण से मानव के सम्भावित विनाश 
को रोकने के लिए सम्भव उपायों के बारे मे विचार किया गया था। कहा गया 
था कि कारखानो को रिहायशी आबादी से दुर लगाया जाय । नगरों के जस 
यास वन-उपवत लगाए जाएं । कल-कारखानों के कचरे, प्रदूषित जल ओर मल 
मूत्र को नदियों मे न फंककर कोई अन्य विकल्प खोजे जाएं । जल ओर वायु 
कै प्रदूषण को रोक्ता जाना च।हिए । मानव के स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वपुः 
शुद्ध जल तथा शुद्ध भोजन आवश्यक है । मानव के स्वस्थ एवं नीरोग भविष्य 
श्राप्त के लिए प्रदूषण की समस्या का हल अक््य होना चाहिए, तभी मनुष्य 
दीर्घायु प्राप्त कर सकेगा । मानवता के हितंषियो तथा ्बुद्ध-वेज्ञानिकों को इस 


विषय पर शीध्रातिशीघ्र व्यान देना चादिए ॥ 


---9- 
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ओलम्पिक खेल (88) ओर भारतः 


प्रस्तावना 

“शरीरमाद्यं खलुधर्मासाधनम्‌”' अर्थात्‌ सभी कतंब्यों को पणं करने के लिए 
(स्वस्थ) शरीर दी प्रथम साधन है । शरीर को स्वस्थ रखने के अनेक साधनों 
मं म्यायाम प्रमुख साधन है ओर खेल व्यायाम का ही लोकप्रिय अंग है । ^पद़ोगे- 


लिखोगे बनोगे नबाव, सेलेगो-क्दोगे होओगे खराब ” वाली उति अव व्यथं ˆ 


हो च॒की दै । सत्य तो यह्‌ है कि आज खेलों का सदहत्त्व दिन-प्रति-दिन बढता ही 
जा रहा है । विद्व के प्रायः सभी देशोमें रिक्षाके सायही खेलोकोभीः 
उचित महत्त्व दिया जाने लगा है । खेल बालक कौ एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है \ 
इसीलिए फ़ोवेल नामक शिक्षा-शप्त्री ने अपनी किटर गाडंन शिक्षा-प्रदति काः 
मुख्य आवार खेल ही रखा था । उनके अनुसार खेल-खेल में ही वालक एेसीः 
शिक्षा ले सकता है जो अन्य साधनो से प्राप्त नहीं हो सकती है । 
ओलस्पिक वेल 

अवतो खेलों को बढावा देनेके लिए क्षेत्रीय, राष्टरीय ओर अन्तर 
राष्टरीथ स्तर॑पर अनेक प्रतियोगिताएटं भौ विभिन्न देशों मे अतिवषं होती 
है । इन सव में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले खेलों मे ओलम्पिक खेल 
सर्ब॑प्रमुख भौर अतितिख्यात द । इन खेलों की सवंप्रथम प्रतियोगिता ईस्वी से 


476 वषं पुर्वं यूनान के एथेसनगर के ओलम्पिया गावि में हुई थी ओर दो-ढ्ाई ˆ 


सौ वषं तक वहीं होती रही । किन्तु वहीं के आन्तरिक संघर्षो के कारण यूनानः 
सम्राट्‌ ने इसे बन्द करवा दिया । वाद मँ फरंस के बैरन द कोवेतं ने इन प्रति 
योगिता को पनः आरम्भ करवाया मौर पुनः आधुनिक प्रतियोगिता सनः 
1886 यें ूनान के ए्ेस भें ही हई । तव से प्रसि चार वषं पर्चात्‌ विद्व के 
रसूल देशौ मे यह आयोजन होता हे । इस वषं 1988 मे मोलम्पिक खेलः 
का आयोजन दक्षिण कोरिया के सियोल नगर में हम 1 
उद्देदय 

 ओलम्पिक खेलों का उदेश्य बताते हृए लाड कोवेतं ने कहा था 


3 


1 


ल ^ 
^~“ 
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कि-““जोलम्पिकं वेलों से विद्व राष्ट्र के नागरिकों मे शारीरिक राव्तति का 
विकास होगा । खेलों के माध्यम से प्रत्येक राष्ट के बालक-वलिकाओं क उचित 
चरित्र-निर्माण किया जायेगा तथा खिलाडियों मे खेल-भावना का विकास होगा, 
उनमें स्वस्थ प्रति-न्दरिता, अन्तरराष्टीय शहपोग भौर सद्भाव का निर्माण 
होगा । इतना ही नही, इससे विभिन्न विचारों वाले देण खेल-कूद के माघ्यसे 
एक-दूसरे के निकट आयेगे; जिससे विर्व-बन्धुतव को वल मिलेगा ।'' 

पाँच छल्लों से अंकित ध्वज ओलम्पिक का प्रतीक है । ये छल्ले विश्व के 
पाचों महाद्रीपों मे र्ट के एक-दूसरे से मिलकर ओलम्पिक प्रतियोगिताओं में 
उनके पारस्परिकं सहयोग की भावना को प्रकाशित क्रते है । 
चौबीसवां ओलम्पिक 

चौबीस जोलम्पिक बलों का आयोजन इस वार 1988 के सितम्बर 
मासमे दक्षिण कोरिया के प्रसिद्ध नगर सियोल में बड़ी धूम-घाम से सम्पन्त 
इभा । प्रतियोगिता का प्रारम्भ दक्षिणी कोरिया के राष्टूपति के उद्वाटन 
भाषण से हुआ । प्रथम दिन खेलों से भाग लेने आये सभी देशों के प्रतिनिधियों 
चे अपने देष की वेश-भूषा मे अपने देश तथा ओलम्पिक से व्वज को लेकर माचं 
पास्ट" किया ओर कुछ रंगा-रंगा कायक्रम भौ हुए । इसी प्रकार इन ेलो का 
समापन भी बड़ा ही भव्य ओर आकषक रहा । 
मओलस्पिक ओर भारत 

चौवीसवीं ओलम्पिक प्रतियोगिताओं मे भारत के लगभग पठ खिला- 
डियोंने भाग लिया। खिलाडियों मे कौन-कौन भाग लेंगे, इसका निणेय 
अन्तित समय तक नहो सका । कुछ अधिकारी{वहां पहले ही पहुंच गए ओर 
कुछ वाद मे--असमंजस को स्थिति समाप्त होने पर पहं । पदक- तालिका 
की दृष्टि से इसमे प्रथम स्थान खस का, द्वितीय जमनी (पूर्वी) का तृतीय 
सेरिका का गौर चतुथं चीन का रहा । अन्य छोटे राष्ट्रो ने भी कई जीते । 
किन्तु भासत का स्थान कही भी नर्हा । स्वणं भौर रजत-पदकों की तो बात 
ही क्या, भारत एक कास्य पदकं भी प्राप्त न कर सका। हांकी, कुदती, दौड, 
घुड्सवारी, निशानेबाजी किसी मे भी हमारे खिला का प्रदशेन अच्छा च 
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रहा । जिस होंकी में भारतं ने पहले अनेकवार नाम कमाया था उसमे वह्‌ 
सेमीफाईनल तक भी न पहुंच सका । दौड़ मे प्रसिद्ध धाविकापी० टी° उषा 
से कुछ आशा थी, पर वह्‌ भी सातवें स्थान पर रही । अन्य प्रतियोगिताओं को 
तो बात हीन पुष्टो । खिलाड़ी सानो वेमन से देले ओर सैर करके स्वदेश लौट 
शाये । 

हमारे इस निराशाजनक प्रददोन का कारण चिलाडियों को दोषपू्णं चयन 
तथा खेल संधों मे राजनीति का घुसना तथा एक दर्रे को नीचा दिखाने की 
भावना भी है । फिर अन्य देण जहाँ एक प्रतियोगिता समाप्त होने के साथ ही 
गली प्रतियोगिता के लिए तैयारी करना आरम्भ कर देते है जीर उनमें भाग 
लेने वाले खिलाड़ियों का चयन कर उनका प्रशिक्षिण प्रारम्भ कर देते है, वहीं 
मारत मे अन्तिम क्षणो तक खिलाडियों का चयन नहीं होता ओर चुने गए 
भ्रत्याशियों को प्रशिक्षण भी पूरा नहीं दिया जाता । फिर प्रतियोगी खिलादियों 
कै भविष्य की आधिक गारंटी भी नहीं है। इसलिए उनमे वहं उत्साह नहीं 
जगता, जो जीतने के लिए आवश्यक होता है । 
उवसंहार 

यदि हमें वास्तव मे ओलम्पिकं बेलो में कुछ कर दिखाना है तो चेलो 
से राजनीति को दूर रखना होगा, प्रतिभाशाली खिलाडियों का समय से 
पुवं चयन कर उन्हँं उचित प्रशिक्षण देना होगा तथा उन्है आधिक चिन्तायौं 
से भी सुक्त कराना दोगा । 


कम्प्यूटर : घयोग तथा अहच्च 


प्रस्तावना 

` विकसित या विकासशील देशो मे उद्योगों के क्षेत्र मे आज जिस यन्तर का 
सर्वाधिक भरथोग हो रहा है, बह है-कमप्यूटर । गतं दस-बारह वर्षो से भारत भ 
भी करूटर की शिक्षा जौर उका प्रगोग निरन्तर वहता जा रहा है भारतके 
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वतमान शासको का विचार भी है कि इव्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश के लिए 
जौर द्रुतगति से भौतिक ओरःआ्थिक समृद्धि के लिए अज कम्प्युटर्‌ का प्रयोग 
नितास्त अनिवार है । यदि हमें ययाशीध्र विद्व के विकसित राष्ट की श्रेणीं 
मे खडा होना है, गौरव प्राप्त करना है तथा दस-बारहं वर्षोमेही 
आगामी सौ वर्षो की यात्रा पूणे करनी है तो उद्योग, शिक्षा, प्रशासन, कृषि; 
विज्ञान, टेक्नोलोजी आदि सभी क्षो मे कस््रुटर प्रणाली को अपनाना होगा ॥ 
विज्ञान के कारण अन्य र्ट मेँ जो सर्वाविक् समृद्धि आ रही है, उसका जो 
प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहा है, उसेभी व्यानमें रखते हुए आज कम्प्यूटर 
का प्रसोग भनिवायं हो गया है। 
करस्प्युटर यन्त्र 

वर्तमानकाल में जो संगणक यन्त्र हैँ - कम्प्यूटर उन्दी का सबसे विकसित, 
बृहद्‌ ओर सूक्ष्मतम गणना को भी अल्प समयमे ही करने वाला यन्तर दै। हम 
जानते है कि विभिन्न व्यवसायों मे अंक गणित की आवदयकता पड़ती है । 
व्यवसायों मे जैसे-जंसे विकास ओरं विस्तार होता गया, वैसे ही अंके गणित कों 
आधुनिक बनाने का काम वैज्ञानिकों ने किया । इधर अभियांत्रिकी (इंजनीयरी) 


के क्षेत्र में नित्य नए गौर जटिल आविष्कार होते जा रहे ह तो उनके साथ ही 
गणना प्रक्रिया भी जटिल से जटिलतर होती जा रही है । जैसे कि उपग्रहो का 


अन्तरित मे संचरण, उनका भू-केनद से निरन्तर सम्पकं का एक-एक सेकंड का 
डीक-टीक ज्ञान, उनका नियन्वणः; युद्ध मे बभ-वषक यानो क! ठीक संचालन ओरं 
` उनकी गति का नियन्त्रण, आधुनिक वडे-वडे उद्योगो मे बड़ी-बड़ी मशीनों का 
नियन््रण आदि । इनकी गणना इतनी विस्तृत ओर जटिल हई कि उसे सरल 
. भौर सृष्टम बनाने के लिए वैज्ञानिक मस्तिष्को ने एक एसे संगणक संयत्त्रा का 
निर्माण किया, जो बड़ी-से-वडी संख्या की चुटि रहित गणन क्षण-भर्‌ मे कर 
देती है। यही कम्प्यूटर का कौशल दै! वस्तुतः जटिल मस्तिष्को की जटिलः 
यान्त्रिक प्रकिया ही कम्प्यूटर है। 
कस्पयूटर यन्त्र के भागं 
कम्प्यूटर यन्त्र मेँ पाच भाग होति ह-- 2 
(1) स्मरण कक्ष-इष भाग मे सब प्रकार की सूचनां भरी जाती है, 





1 


॥ 
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जिनके आधार पर कम्पयुटर गणना कायं करता हे। 


(1) नियन्त्रण कक्ष-गणना को वुटि-रहित ओौर जुद्ध करने में इसत भाग 
करा उपयोग होता है । 

(111) भेक गणित यंत्र -इस भागके द्वारा गणना-परक्रिया पणं होती है। 

(५) आन्तरिक यन्त्र इस भाग में सत्र प्रकार कौ जानकारियां जीर उनसे 
सम्बद्ध निदेण का संकलन होता है। 

(५) बाह्य यन्त्र --कम्पयुटर के उक्त चारो भागो की विभिन्न प्रक्रियाओंसे 
जो-जो सूचनाएुं संकलित होती दै, उनका विदलेषण करना अगर परिणाम को 
घोषित करना इस भाग के कार्यं हैं| 

= 


त्रयोग-प्रक्रिया 

कम्प्यूटर मे सुचनाएं एकत्र करने ॐ लिए अलग-अलग भाषां (लिपि) गौर 
संकेत भरे जते ह । इसके लिए तभी सूचनाओं को पहले क््युटरी भाषा भें 
अदला जाता है; जो तकनीकी प्रक्रिया में "फ, जन," जीरो (शून्य) तथा 
एक है । इसे द्विचर संख्या भी कहते हैँ । इन विदट्ूसके द्वारा भाषा कौ संख्या 
म परिवत्तित किया जाता है। कम्प्यूटर प्रणाली मे छह विदट्‌स को चौसठ 
विधियो मे प्रयुक्त किया जा सकता है । कम्प्यूटर के कजीपटल पर अंग्रेजी के 
छब्बीस वरणो, दस अंकों तथा विराम चिल्ल को आवश्यक संकेतो दवारा ही प्रकट 
किया जाता है। तव नियंत्रण उपकरण की सहायता से निश्लेषण तैयार होने 
पर्‌ अन्तिम परिणाम कम्प्यूटर टमिनल पर मुद्धित होकर बाहर आ जाता है । 


उपयोग ओर महत्व 


आज बड़े-बड़ व्यवसायो, तकनीकी संस्थानों उद्योगो, प्रशासनिक कार्या. 
लयो, विज्ञान संस्थानों मे कम्प्यूटर का प्रयोग आरम्भ हो गया है; तथा दिन- 
प्रतिदिन इनका उपयोग बढता ही जा रहा है। अव तो अमेरिका से सुपर- 
कम्र खरीदने की वात भी चल रही है । उक्त सभी संस्थानों मे सुक्ष्मसे 
संमतम गणना, बड़-बड़ उत्पादनों का लेखा, भावी उत्यादनों का पुरवानुमान 
बुत्‌ संयतो की परीक्षा गौर उचित संचालन, परीका परिणामों की गणना; 


# > 


0 रे, प 
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वर्गीकरण, योग, गुणा, भाग, घटाना, अन्तरिक्ष ात्रा, ऋतु सम्बन्धी जानकारी 
ज्यवसाय, चिकित्सा, समाचार-पतरों आदि में उपयोगी तथा तरुटिहीन जानकारी 
कम्प्यूटर प्रणाली से ही प्रप्त की जा रही है । दसी प्रकार आंकिक कार्यो के 
करने की गति, स्व-चालितत उद्योगो, ओौर विद्युतीय विया (इलेक्टो निक्स) की 
„ भ्रगति में भी इस प्रणाली का अधिक प्रयोग हो रहा है। 

आधुनिक कम्प्यूटर एक संकेड भे दस लाल तक कौ गणना को बड़ी सर- 
^लता भौर सूक्ष्मता से कर सकता है । विता थके ओर विना ध्यान बटे ही शुद्ध 
गणना करना इस यन्त्र की विरोषता है । इसके कारण सभी क्षेत्रो में विकासं 
की गति दक गुणा से लेकर हजार गुणा तक हो सकेगी । यदपि कम्पयुटर मानव 
मस्तिष्क कौ वरावरी नहीं कर सकता, वह॒ भावना शून्य है तथा मानव के 
धमान निणंय लेने की सामथ्यं उसमें नहीं है तो भी जटिल गणनां को त्वरित 
` कर देने में उसकी क्षमता कई मानव मस्तिष्को के समान है । बहुत प्रत्न करने 
पर भी मनुष्य जव तथ्यो, नामों, स्थानों तथा सूचनाओं कौ स्मरण नहीं कर 

` पाता, तव कम्प्यूटर पलक ्षपकते ही इन सभी कार्थो कर देता है । 


1 


उपसंहार 
देश को आधिक दुष्टि से सुप्रमुद्ध करने मे कम्प्यूटर अत्यन्त उपयोगी 
क रहेगा । अतः इसका उपयोग करना ही पड़गा । नहीं तो मारत अन्य राष्ट्रो के 
विकास की गति में वर्त ही पीचे टूट जायेगा । 


५५ -~---०~- 


" (थ 


इक्कींसवीं शताब्दी का भारते 


प्रस्तावना 
भारत एक विशाल देश है । इसके हजारों वर्षो से अपनी परम्परा व 
विश्वास रहे हँ । यहाँ के लोग अपने-अपने ढंग से अपना जी विका-उपाजंन करते 
रहे हँ । यह माना जाता रहा है कि यहाँ के लोग प्रगतिशील नहीं है या उनके काम 
भ गति नहींहै। वे किसी परिवतंन के लिए मानसिक खूप से तैयार नहीं 
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है तथा इससे समाज मे जडता आ गई है । हमारे युवा प्रधानमंत्री श्री राजीवं 
गधी ते जव से सत्ता संभालीहै, तभीसेवे 21वीं सदीके भारत कौ कल्पना 
करने लगे हैँ । वे इसे अपने सपनों का भारत वनाना चाहते हैँ तथा द्रुतगति से 
विश्व कै अन्य विकसित देशो के समकक्ष पहुंचाना चाहते हैँ । 21 वीं सदी! 
जवकि अभी 12 वषं दूर है, लेकिन उसका शोर अभी से मचा हुषा है 1 जव , 
हम श्री राजीव गाधी के 21वीं सदी के कायंक्रम ओर उस समयम भारत कत्ता 
होगा । सरकार की उस समय के वारे सें क्या योजनाएं हँ । इन सवके वारे ^ 
मे विचार करेगे । 


इक्कीसनीं शताब्दी के भारत की रूपरेखा 

श्री राजीव गाधी के अनुसार इक्कीसवीं (सदी का भारत भूख ओर गरीबी 
से मुक्त होगा । भारत एक आधिक रूप से मजबूत देश वन जायेगा । ओद्योगिक 
जडता समाप्त हो जायेगी । उन्होने इसीलिए एक मानव संसाधन तथा विकास 
मंत्रालय की स्थापना की है ताकि सामाजिक कल्याण ओर्‌ गदीवी उत्थान के 
कार्यक्रम भली-भाति प्रकार चलाए जा सके । उनके अनुसार देश कौ प्रगति के 
लिए तकनीकी कांति होना जरूरी है । इक्कीसवीं सदी का भारत एक कम्प्यूटर 
युग मे पदार्पेण कर चुका होगा, जो कम्प्यूटर युग दोगा । शिक्षा के क्षेत्रे 
कम्प्यूटर अतिवायें हो जायेगा । कम्प्यूटर को गाँवों तक भी पहंचाया जयेगा । त 
विज्ञान ओर तकनीक का बोलबाला होगा। 2 {वीं सदी मरीनी मानवो की 
होगी । उद्योग यंत्र मानवो (रोबोट) द्वारा संचालित होंगे । कम्प्यूटर के क्षेत्र में & 
अमूतपूवं प्रगति होगी । कम्प्यूटर दवारा काम मे गलतियां कम हो जायेगी । उनकैः । 
अनुसार आधुनिक तकनीक से नये रोजगारों का निर्माण होगा, जो ज्यादा 
योग्यता मगिगा ओर ज्यादा आकषक होगा । 

इक्कीसवीं सदी के भारत में ज्ञान ओर विज्ञान का वोलवाला होगा । उच्च. 
तकनीक द्वारा सारी सुविधाओं का विस्तार होगा । अंतरिक्ष कायंक्रमों में तेजी 
आयेगी । दरसंचर, देलीविजन मदि का किस्तार गावि-गांव तक होगा । स्वास्थ्य 
र मौर शिक्षा पर अत्यधिक जोर होगा । 2।वीं सदी का भारत बीमारियों से मुक्त 

होमा । सारी जनता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। संरकार यह्‌ लक्षय प्राथमिकः 


[ 
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चिकित्सा सेवाओं का गाँवों तक विस्तार कर प्राप्त करेगी । प्राथमिक स्वास्थ्य 
केन्र म टेलीविजन ओौर वीडियो कैसेट द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुचना भी 
दी जायेगी । सभी घर सभी तरह की भौतिक सुख-मुविधाओों से परिपुणं होगे । 
हानि 

इतने सव होते हुए भी इक्कीसवीं सदी की इस परिकल्पना मे अनेक खतरे 
भी निहित हँ । आधृनिक तकनीक पर अत्यधिक जोर होने के साथ हमारी 
सरकार बहुराष्ट्रीय निगमो को इस देश मं अने का लूला निमंत्रण दे रही दै। 
इससे यहां की सिश्ित अव्यवस्था को धक्का लगेगा । इससे यहाँ के सावंजनिकं 
उपक्रमो को भी सरकार द्वारा वन्द करने की नौवत आ सकती ह । उच्च तक्र 
नीक्त अपनाने व समञ्ने के लिए हमें वहां से विदेशी तकनीशियनों को भी बुलाना 


"पड़ेगा, जिसमे यहाँ के आधिक संसाधनों पर वोज्ञ वद़गा । वैसे भी विकसित 


देश हमे वे ही जानकार्सियां देते दँ जो तकनीक उनमें वहां पुरानी पड़ चुकी 
है । तव हम कंसे यह आशा कर सकते ह कि हमारी तकनीक उच्च व सवंश्रष्ठ 
होगी । वसे भी अपने देश के नागरिको को न्युनतम सुविधाएं उपलब्ध कराए 
बिना इतनी सहंगी तकनीक आयात करना कहां की बुद्धिमानी है ? इतनी 
जटिल तकनीक का दूसरा नुकसान यह्‌ है क्रि वहं मानवीय भावनाओं को 
बिल्कुल नजरअंदाज कर देती है ओर मानव को विल्छ्रुल मशीन बना देती हं । 
इससे बूंठा, तनाव, भय आदि वहते हँ । 


मन्य सम्भावनाए 


2 1 वीं सदी मे उपभोक्ता संस्कृति का बोलबाला होगा । हर चीज बाजार 
की के जरूरत हिसाब से तैयार की जायेगी । भौतिक सुविधाजों को प्राप्त करने 
की इस दौड में मनुष्य के नंतिक संस्कार समाप्त होते जा रहे ह । दहेन आदि , 
समस्त वुराइयां भी इसी उपभोक्ता वादी संस्कृति की देन है । जो लड़का खुद 
अपनी कमाई से सुख-सुविधाए नहीं जुटा पाता है, वह्‌ अपनी ससुराल से आशा 
रखता है । इवंकीसवीं सदी मे मनुष्य ज्यादा व्यक्ितिवादी हो जयेगा । परिवारं 
म इसी वजह से तनाव वदने ब बिखराव आने की आशंका है 1 हमारे देश मे 
अभी भी षटुभाषूत भेदभाव वे अंधविदवास जेसी ससंस्याए है । जनसंख्या कां 
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एक बहुत बड़ा भाग जो कि लगभग 60 ०८ है, अनपढ़ है । आधी आवादी के पास 
रहने को घर नदीं है । बेरोजगारी की समस्मा भीषण होती जा रही है । इत सब 
के होति सिफं ऊंची श्रेणी के कुछ सुविधासम्पन्त लोग ही 2 वीं सदी में पहुंच 
सकेगे । आज हर जगह राजनीति का बोलवोला है । सभी अच्छी योजनाएं 
सफेद हाथी बनकर रह्‌ जाती है । राजनीतिज्ञों कौ आपसी लडाईमे कामढंग 
भीसेनहींहो पाता है। जब तक जनता कां नेतृत्व करने वाले योग्य नहीं 
होगे, कोई भी योजनाएं फलीभूत नही होगी, न ही हम 21 वीं सदी में संतोष 
जनक ढंग से प्रवेश कर सकंगे । 
उपसंहार 

21वींसदीमे जाने के लिए हमे अभी से सही योजनाएं बनानी हौंगी । 
सरकारी प्रक्रिया को सरल बनाना होगा । योग्य अधिकारियों को अगे लाना 
होगा । लालफीताशाही को समाप्त करना होगा । मन्त्रियो का ¦ हस्तक्षेप कम 
करना होगा ओर उच्च तकनीक को धीरे-धीरे लाना होगा, न कि एकदम से ॥ 


--०- 


प्रधानमंत्री राजीव गधी की चीने-यात्रा 


प्रस्तावना 

चीनी सभ्यता भारतीय सभ्यता की तरह हजारों वषे पुरानी है । दोनों 
सभ्यता के इतिहास मे भी अदमुत समानता है । दोनों सम्यताओं के पार- ` 
स्परिक सम्बन्व भी हजारों वषं पुराने है । यहां से कुमारजीव भौर वुद्धिधमे जसे 
आरतीय विद्वानों ने चीन जाकर अपनी विदधता का सिक्का जमाया । फाह्यानः 
हवो नसांग आदि यात्रियों ने हिन्दुस्तान आकर यहा की सम्पन्नता ओर ज्ञान का 
स्वदेशा जाकर बखान किया । यहाँ से डा० कोटनीप्र जसे महापुरुष ने चीन 
जाकर वहाँ के युद्धपीडतों कौ सेवा कौ । आपस का इतना भाईवारा होते हए 
भी पिले छत्तीस वर्षो से दोनो देशों के सम्बन्ध तनावधूुणं है । सन्‌ 1962 मे 

 भारत-चीन युद्ध ही दोनो देशो मे वेमनस्यपूणे सम्बन्ध वन गण है । 
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सन्‌ 1954 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं° नेहरू चीन गए थे । उसके 
बाद वहां के प्रधानमन्त्री चाऊ० एन० लाई भी हिन्दुस्तान अये थे। सन्‌. 
1955 म दोनों देशों ने प॑चशील के सिद्धान्तो को स्वीकार किया था; जिसके 
आधार पर शांतिपुणं सह-अस्तित्व की भावना को अंगीकार किया गया था । 
वह जमाना'हिन्दी-चीनी' भारई-भाई का था । विन्तु चीन ने अचानक सन्‌ 1962 


% म भारत पर आक्रमण कर हमारे एक बहुत बड़े भू-माग पर अधिकार कर 


लिया था । साथ ही वह्‌ अरुणाचल पर भी अपना दावा जताता है । सन्‌ 1986 में 
चीन नेअरुणाचल में घुसर्पंठ की थी । इन सब परिस्थितयों के चलते दोनो देशों के 
सम्बन्ध अत्यन्त कटु हो गये थे । इन विवादों का सवसे महत्वपुणं पहलू सीमाओं 


. के निर्धारण को लेकर है। दोनों देशों के वीच सीमा-वार्ती' के आख दौर हो 


“ चूके है किन्तु कोई संतोषजनक हल अभी तक नहीं निकल पाया दै । सीमा- 
.विवाद के चलते चीन के साथ अन्य क्षेत्रों के सहयोग मे भी गतिरोघ बना हया 
था । हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की वतमान यात्रा इस गतिरोध को 
तोडने में एक सांक कदम दै । पहली वार दोनों देशो ने यह स्वीकार 
किया है कि सीमा-विवाद के सम्बन्धो को सामान्य बनाने की प्रक्रिया मे बाधक 
न बनने दिया जाए । 


राजीव की चीन-यात्रा 
प्रधानमंत्री राजीव गाँधी इसी 19 दिसम्बर 88 को पांच दिनि की चीनं 


की राजकीय यात्रा पर गण । वहां पहुंचने पर उनका मव्य स्वागत किया गया ॥ 
हवाई अड से उन्हें “गेट हाल आफ पीपुल' ले जाया गया, जहाँ चीनी प्रधानमंत्री 
ली पग ने उनका हादिक स्वागत किया । स्वागत समारोह के वाद दोनों देण 
क प्रधानमंत्ियों के वीच वार्ता के दो प्रारम्भिक दौरो भे पुराने विवादों को 
मुलाने ओौर सदियों पुराने सम्बन्धो को (जो कि शान्तिपुणं. सह-भस्तित्य 
की भावना पर आधारित ह) मजबूत वनाने पर जोर दिया गया । यह एक 
पेतिहासिक क्षण था, जब दोनों देश के प्रधानमन्त्री एक साथ चौ तीस वर्षो बाद 
वार्त की मेज पर बैठे साथ ही सीमा-विवाद को सौहादं पूणं वातावरण भें 
मुञकललामे का भी निश्चय इ । उन्होने वहा के रा्टूपति यांग शांग कन तथा 


रे 
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कम्युनिस्ट पाटी के चेयरमैन देग दयाओों से भी मुलाकात की । प्रत्येक वार्ता 
मे सीमा विवाद को शान्ति से सुलज्ञाने पर जोर दिया गया तथा पंचशील के 
सिद्धान्तो को अपनाने पर वल दिया गया । श्री राजीव गांधी की चीन यात्रा 
के साथ ही दोनों देशों के वीच सीधी अन्तरराष्टीय टंक काल सेवा शुरू हौ 
गई हे । 

चीन ओर भारत के मध्य तीन समज्ञौतों पर हस्ताक्षर कयि गए । एक 
समञ्लौता विज्ञान आर तकनीक के सम्बन्ध मे किया गया, दूसरा दोनों देश के 
मघ्य हवाई सेवाओं के वारे मे तथा तीसरा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के वरिमें 
किया गया 1 

प्रधानमंत्री राजीव गाधी ने स्िन्वत कोचीनका हिस्सा मानने की 
चोषणा की ओर उसे चीन की अन्तरिक समस्या वताया तथा भारत की भूमि 
पर चीनी विरोधी अभियान को न चलने देने के अपने संकल्प को दोहराया । 


साथी दोनों देश के प्रघानमंत्रियोः के मध्य कम्पुचिय। समस्या के बारेमे भी 
विचार-विमशं हा । चीनी सरकार ने तिब्बत के वारेमे भारतके रुख की 


प्रशंसा की । वार्ता मे इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देशों के बीच मेतरी- 
पूणं सम्बन्ध सिफं दोनों देरों की की जनता भलाई के लिए दी नहीं, वरन्‌ 
एशिया महाद्वीप मे गान्ति के लिए भी अघ्यन्त आवद्यक है । 
प्रधानमंत्री ते वहां जाकर चीन की प्रसिद्ध दीवारकोभी देवा, जोकि 
6700 किऽमी ० लम्बी है । इसे ईसा से सातवीं शताब्दी पुवं विदेशी आक्रमण + 
| कारियों के बार-बार के हमले से बचने के लिए वनाया गया था। उन्होने 
| बी जिग मे 15वीं सदी मे पिग शासकों द्वारा वनवाये गये । स्वगं के मन्दिर 
करो भी देखा जो करि अपनी वास्तुकला के लिषए्‌ प्रसिद्ध है । 
| भारत ओर चीन के बीच अपसम मंत्रिमंडलीय स्तर की संयुक्त कमेटी 
बताने के वारे में भी सहमति हई है जो माधिक तकनीकी व वैज्ञानिक कषत्रं 
मे सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार करेगी । यह भी निङ्बय किथा 
गया है कि दोनों देशो के मध्य प्रतिवर्षं विदेशमंत् 
एक संयुक्त कायेकारी दल के गठ्न कामी 
तीन वर्षो मे ठोस सुज्ञाव देगा 


वालय के स्तर पर वैठके हों । 
फला हुमा जो सीमा-विवाद हल 
। 1 । अपनी यात्रा के अन्तिम चरणं ` 


~ । 
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सष प्रधानमंत्री शंघाई गये । जहां उनका स्वागत वहाँ के मेयर ने । प्रधान 
मंत्री 23 तारीखको वापिस स्वदेश लौरे। साथ ही लाए एक उज्ज्वल व 
शांतिपूवेक सह-अस्तित्व की भावना, जिसमें दोनों देशों के नागरिको की भलाई 
निहित है । 


पचर- लेखन 


(पत्न-लेखन-विधि) 
पत्र-लेखन मानव जीवन का अभिन्न मंग जौर सस्य मानव की अनिवायं 
आवश्यकता है । अपने से दर स्थित सम्बन्धियो, मित्रों परिचितो या अपरिचितं 
को अपने भावों से परिचित कराने की मावना ने ही पत्रलेखन कला को जन्म 
दिया है। 
। पत्र-लिखना भी एकं कला है । इससे हम पत्र पाने वाले को प्रभावित कर 
सकते है । 
पत्र लिखने मे, विशेषकर परीक्षोपथोगी पत्र लिखने में परीक्षाथियों को 
{निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए ~ 
। [1] शुद्ध, सरल, प्रवाहपूणं, भाडम्बर हीन भाषा । 
[] व्यथं ओर अ्रःसंगिक वातो का अभाव ॥ 
[] संक्षिप्त प्रभावशाली वाक्य 1 
[-] विराम चिह्लो का उचित प्रयोग । 
[] सम्बोधन, अभिवादन तथा उपसंहार शब्दों का विशेष ध्यान । 
[-] अभिव्यक्त विचारों मे तारतम्य । र 
[] भिन्त-भिन्न विचारो को अलग-अलग अनुच्छेदो मे बाँटना । 
.[] विचारो की पुनरावृत्ति से वचना 1 
माध्यमिक ओर उच्चतम माघ्यमिक परीक्षाओं मे जिस प्रकार के पत्र लिख ३ 
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वाये जाते है; उनको निम्नलिखित तीन श्रेणियो में विभक्त किया जा सकता है :- 

(1) निजी पत्र । 

(2) प्राथेना पत्र, िकायती पत्र, सहायता-याचना पत्र । 

(2) ध्यापारिक पत्र । 

(क) प्रथम प्रकार के प्रों मे उन सभी पत्रों की गणना होती है जो परि 
वार के सदस्यो, भिघों, सम्बन्धियों एवं परिचितो को लिखे जाते ह । माध्यमिक 
ओौर प्रवेशिका की परीक्षाओं में पु जाने वाले निजी पत्रों मे कभी-कभी किषीं 
विरेष दुदय, स्थल, घटना, समारोह, दुघंटना, संच, याच्रा आदि को लिखने का 
भी निदेश होता है । एसे पत्रों मे परीक्षकं का मूल उदेश्य विद्यार्थी की कल्पता 
शक्ति को जांचना होता है। 

(ख) द्ितीय प्रकार के पत्रों मे किरी उच्च अधिकारी विशेष को पत्र लिखने 
को कहा जाता है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जनता के कार्य, शिकायत आदि 
से सम्बन्धित हैँ । से पत्रों मे निजी पत्रों की सी आत्मीयता का पूर्णतः अभावः 
होता है । इसमे विनय-भाव का होना परम आवश्यक है । 

(ग) व्यःपारिक पत्रों में लेन-देन सम्बन्धी त्रातों का वणंन होता है । एसे पत्र 
संक्षिप्त, सरल गौर नपे-तुले होते है । 

प्रत्येक पत्र के आठ भाग होते ह । पत्र के लिए निर्धारित अंकों को पत्र के 
विभिन्न अंगों मे विभक्त करके ही परीक्षक पत्र की जांच करता है ओर अंक देत, 
है । अतः परीक्षार्थी को चाहिए कि पत्र के इन अंगों का पणं ज्ञान अजित करे । 
विद्याधियों की सुविधा के लिए हम पत्र के मख्य मंगों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुतः 
कर रहै है| 


लिखते का स्थान ओर पता 


पत को हाभिया छोडकर लिखन। चाहिए । सवंपरयम पत के ऊपर दायीं भोर 


उस स्थान का पता लिखा जाता है, जहा से पत्र भेजा जाता हे । स्थान-निदेश के 


पदचाबर्‌ अल्पतिराम 0) देना भावरयक है । परीक्षा के समम स्वान" की जगह्‌ 


। 'परीक्षा-मचन' लिखन चाहिए । उसके नीते तिथि-निर्दश चादिए। 


मख्य भंग है । सम्बोधन के पवात्‌ पत्र मे अभिवादन शब्दों के लिखने का करम 


की भूमिकाकेसखूपमेंहो। 
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उदाह्रणाथं :-- | । 
परीक्षा भवन, 


४ 10 माचं, 1989 
तियि-निदेश मे जो विशेष ध्यान देने वाली वात है, वह है- सन्‌ के पूवं अस्प 


विराम चिह्ल लगाना । तिथिं को लिखने के कं तरीके हैँ । ऊपर दिया गया 
तरीका सर्वानुमोदित, सवंविदित, सर्वाधिक प्रचलित एवं शुद्ध है । 

पत्र को आरम्भ करते के लिए सम्बोधन वाक्यों का ज्ञान आवश्यक है । इसी 
प्रकार अभिवादन-शब्दों का ज्ञान भी आवश्यक है, क्योकि यह्‌ पत्र का चतुथं 










आता है । इन दोनों को (प्रशस्ति भी कहते है । 
अभिव।दन के पर्चात्‌ पत्र का आरम्भ होता दै । इसका आरम्भ पत्र के 
प्रकार के अनुसार होता है । इनमें ध्यान देने योग्य वात यहं है कि रम्भं विषय 


पत्र के कलेवर को भावानुरूप भिन्न-भिन्न अनुच्छेदों में वाटा जाना चाहिए । 
पत्र के इस भाग का सम्बन्ध मख्य विषय से होता है । अतः इस भाग मे व्यक्त 
विचार सहज, सरल, स्वाभाविक ओर परीक्षापयोगी हों । 

प की समाप्ति पर सम्बन्वित व्यक्तियों को आदर या स्नेह दिया जाता है । 
व्यापारिक प्रों मे इस प्रकार के वाक्यों कौ आवश्यकता नहीं होती । अन्त मे पतर 
का उपसंहार करते समय आज्ञाकारी, विनीत, शिष्य, सेवक, भवदीय आदि शब्द 
लिखा जाता है । इम प्रकार के शब्द के अगि भी विराम चिह्भ देन( आवद्थकं | 
है । इम शब्द के नीचे लिखने वाले का नाम होता है । 

यथासम्भव पत्र की पूणं प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए पत्र के अन्त में वाइ 
ओर पता भी लिखना च।!हिए 1 
पत्र के आरम्भ मे लिखने योग्य कु वाक्य -- 


(1) आपका कृपा पत्र मिला; पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई । 
(2) बहुत दिनों पर्चात्‌ आपका पत्र पाकर हृदय गद्गद्‌ हो गया ॥ 


॥ 
॥ 
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(3) कायं मे अत्यन्त व्यस्त रहने के कारण अपके पत्र का उत्तर न दे सका। 
क्षमा प्रार्थो हुं। 


(4) अप को मेरे पत्र की इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसके लिए मृद 
हादिक खेद है । 

(5) यह्‌ पढ़कर अत्यन्त दुःख हु कि"ˆ***“ । 
पत्र-समाप्ति से पुवं लिखे जाने योग्य कुं वाक्य- 

(1) रेष शुभ । 

(2) पत्रोत्तर की प्रतीक्षामें। 

(3) कष्ट के लिए क्षमा करे । 

(4) कपा के लिए धन्यवाद । 

(5) धन्यवाद सहित । 

(6) योग्य सेवा से सूचित कर । 

(7) विशेष कृपा बनाए रखें । 

(8) बड़ों को सादर प्रणाम ओौर सभी छोटो को प्यार-आरीर्वाद । 

विदेष- छात्र इस वात पर विशेष ध्यान दें किवे परीक्षा मेँ पत्र लिखते 
समय पते के स्थान पर “परीक्षा भवन" ही लिखे तथा अन्त मे अपना नाम 
लिललकर 'क' “ख' ग" ही लिखे । 

[टिप्णी-सम्बोधन वाक्यों के ज्ञान के लिए गे दी गई तालिका क 
ष्यानपवेक देखे ओर कंठस्थ करे ।] 
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य सुनील, 
शुभाशीर्वाद । 
, एक पत्र मैने तुम्हारे लिए कश 
जने का कारण है । आज ही मले तुम्ठैषसिकमिः 
तुम “कितावी कीड़े बनते जा रहै हो ओर अपने खाने-पीने व रहने-सहने के 
] की ओर जरा भी ध्यान नहीं देते । इसी कारण तुम अस्वस्थ भ रहने लगे हो। 
प्रियवर, यह टीक है कि परीक्षाएं सिर पररह ओर कक्षा में अच्छे विद्यार्थियों 
तुम्हारा नाम बना रहना आवश्यक है, किन्तु यदि परीक्षा के दिनोमे तुम्हारे 
स्थ्य ने तुम्हारा साथनदिया तो क्या होगा .? अतः तुम्हे पढ़ाई के साथ-साय 


ने स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देना चाहिए । । 
इसके लिए तुम नियमित रूप से प्रातः काल खले स्थान मे किसी वागया 


त मे भ्रमण के लिए निकल जाया करो मौर वहां एक घण्टा भर हल्का व्यायाम्‌ 
या करो । इस श्रमण भौर हल्के व्यायाम से तुम्हारी शारीरिकं ओर मानसि 


वट दूर होगी, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा ओर पठने मे ओर अधिकं मनं 
गा, स्वच्छ हवा से शरीर के पुजं सुचारू रूप से कायं करेगे, बीमारी पास न 
टकेगी । 

एक विद्यार्थी के लिए पदृाई का जितना महत्व है, उतना ही महत व्यायाम 
भी है। स्वस्थ शरीर मेही स्वस्थ विचारो की उत्पति होती है । स्वस्थ शरीर 
¡ भी उतना महत्त्व है, जितना कुशाग्र बुद्धि का । 

भशा है तुम मेरे उपर्युक्त कथन के सहत्वं को समक्षोगे ओर कलसे ही 
प पर आचरण करना आरम्भ कर दोगे । 

पुज्य माता जी व पिता जी तुमह आशीर्वाद कहते है । 






तुम्हारा अग्रज 
रवीन्द्र 
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छात्रावास से रहने के आनन्द का वणेन करते हए सखी।भित्र कोत्र 
स० ध विद्यालय, छात्रावास, 
नई दिल्ली । 
त्रिय सखी अञ्जनाः 15 माचं 1989 
सम्रेम नमस्ते । | 
माज ही तुम्हारा प्यार भरा पत्र मिला। समाचार ज्ञात हुए । पत्र 
तुमने मेरी पढ़ाई ओर मेरे छात्रावास-जीवन के सम्बन्ध मे जानने की उत्सुकता 
दिखाई है । उसी का उल्लेख मै इस पत्र में कर रही हूं । 
मे यहाँ छात्रावास मे रहते हए लगभग दो वषं हो गएर्है । इन दो वर्षो 
म एक दिन भी एेसा नहीं भाया, जब ओँ यहां के जीवन से खिन्न हुई होञं । 
म्ञे इससे प्रसन्नता ओर सुख दी मिलता है । यहाँ के जीवन का प्रत्येक क्षण .. 
अनुशासन मे बेधा हा ओर विविध कायं-कलापों से पूणं होता है । य्ह“ 
विद्यार्थी के चरित्र-निर्माण ओर विकास पर तथा उसकी सर्वांगीण प्रगति करी. 
र विशेष ध्यान दिया जाता है । 
छात्रावास का जीवन नियम-पालन के विना नहीं चल सकता । प्रातः समं 
पर उठना, शौच आदि से निवृत्त होकर व्यायाम करना, तत्पश्चात्‌ नहा क 
संध्या वन्दन करना, समय पर नाता लेना, ठीक समय पर तैयार होक! 
पाठशाला के लिए प्रस्थान करना, पाट॑शाला से छी होने पर सीधे छात्रावारु 
मे पहु॑चकर खाना खाना, पुनः थोड़े समय के लिए आराम करना, स्कूल का कार 
पुरा करना, स्वाध्याय, चेल, संघ्या-बन्दन, सभा मे उपस्थिति आदि छात्रः" ९७ ` 
जीवन की कतिपय अनिवायंताएं है । महान्‌ बनने के लिए इस प्रकार के अः { 
शासित एवं नियमबद्ध जीबन का निर्वाहं परम आवर्यक है । ॥ 
यहां विभिन्त प्रान्तों के विभिन्न रुचि वाले विद्यार्थियों से मिलकर सम्पू 
भारत को समक्षे मे भी सहायता मिलती है । यहाँ रहकर समानता की भावत 
का उदय होता है । यहां धनी-नि्ध॑न सभी से समान व्यवहार होता है । सर॑ 
पृषो तो यहां का संसार अनोखा है । मँ तो चाहती हं कि प्रत्येक विद्यार्थी ॥ 
लिए इ प्रकार का जीवन अनिवायं बना दिया जाए, ताकि छात्रों का पूष 
विकास हो सके । वस्तुतः छात्रावास का नियमवद्ध जीवन बडे 
जीवन है। < 


ही आनन्द $ 
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जव कभी तुम यहाँ भाभो तो दो दिन मेरे यहां छात्रावास मे रहो । मुञ्े 
विवास है कि तुम्हँ मी यह्‌ जीवन अच्छा लगने लगेगा भौर तुम्हारौ सारी 
. निराघधार शंकागों का समाधान हो जाएगा । 

अपने पूज्य माताजी व पिताजी को मेरा प्रणाम कहना । बेबी को प्यार । 


तुम्हारी सखी 
ललिता 
छोटे भाई को पत्र 
(कुसंगति की हानियां बताते हुए) 
101 राजेन्द्र नगर 
नई दिल्ली ॥ 
प्रिय विवेक, 11-3-89 


शुभाशीर्वाद ॥| 

बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला भौरर्मे भी कायं-ग्यस्त होने 
से तुमह पत्र न लिख सका । कल अचानक तुम्हारे मित्र अक्षय से मेंट हो गई । 
छससे विदित हुआ है कि आजकल तुम उससे इसलिए रुष्ट हो क्योकि उसने, 
तुमह बुरे लड़कों के साथ न खेलने का पराम दिया था । अक्षय ने तो अपनी ` 
, सच्ची मित्रता का ही परिचय दिया है । मै भी तुम्हारा बडा भाई होनि केनाते 

म्द सम्मति दंगा कि तुम कुसंगति को त्याग दो 1 
प्रियवर ! तुम्हारा जन्म एक ऊचे कुल मे हमा है । भतः तुम्हं एेसा कोई 
काम न.करना चाहिए, जिससे अपने कुल का अपमान हो । तुम्हें अपने कायोँ 
ओर कथनो से सदा कुल का मान बढ़ाना चाहिए । तुम कुल के साथ ही देश 
की भी धरोहर हो । मै चाहता हूं कि तुम अपने चरित्र का इस प्रकार निर्माण 
करो, जिससे भविष्य मे देश के कर्णाघार बन सको । अपने आपको सत्पथ पर 
अग्रसर करने के लिए बुरे ओर दुविनीत सहपाय्यों का साथ तुरन्त छोड़ दो । 
अक्षय ज॑से अपने मितो के साथ रहकर अपने चरि का निर्माण करो । कुसंगति 
म पड़ा ग्यविति कभी महान्‌ नहीं बन सकता । कुसंगति व्यक्ति का एसा शतु है _ । 


१ 
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जो उसे नष्ट करके ही छोडती है । वह॒ एक भयंकर ज्वर है, जो शरीर ओौर 
आत्पाका विनाशकरदेताहै। बुरेकाफलबुराही होता है। कोयलों की 
दलाली मे मुंह कालाहीहोतादै। “हानि कुगति सुसंगति लाह 1'“ - तुमने 
रहीम जीकानिम्नपदतोपढाही होगा कि-- 
“कदली सीप मुजंग मुख स्वाति एक गुन तीन । 
जसी संगति वैठ्िएि तंसोई फल दीन 1 
कुषंगति मे पड़ा व्यक्ति कभी उन्तति नहीं कर सकता । कुसंगित पैरो मे 
बंधी चक्की के समान व्यक्ति को आगे बढने से रोकती है । अतः इसमे दुर ही 
रहना चाहिए । । 
मै तुम्हें महान्‌ देवता चाहता हूँ- यह मैं कई बार तुम्हे समन्षा चुका हं । 
तुम्हारा ध्येय होना चाहिए-वि्याघ्ययन, चरित्र-निर्माण अौर उधकितत्व का 
विकास । जगा है, तुम मेरी बात को अन्यथा न समज्लोगे भौर कुसंगति को 
त्याग कर अभीसे ही अच्छ साथियों का साथ करोगे। | 
इससे तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल बनेगा । यदि किसी वस्तु की आवदयकता 
हो तो तुरन्त लिखना । 5 
पुज्य माता जी व तुम्हारी भाभी भी तुम्हे आशीर्वाद देती है। 
। । शुभेच्छु 
भ्रभात वर्मा 


मित्र को निमन््रण पत्र 
षटियों मे अपने घर आने के लिए) 
912-डी, नेताजी नगर, 


नई दिल्ली । 
प्रिय मित्र रविशंकर, त, 
नमस्ते । । 
तुम्हारा स्नेह-धणं पत्र व इजा । तुमने दसवीं कक्षा उत्तीणं करलं 
इसके लिए मेरी हादिक वधाई स्वीकार हो । ी है, ¦ 


ह | 
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तुम्हारे पत्र द्वारा ज्ञात हृभा कि तुम गरीष्मावकाश अपने चाचा जी के पास 
विताने का विचार रखते हो । यह बडी अच्छो बात है, क्योकि स्यान परिवतंन 
। से अवकाश का अनन्द बढ़ जाता है भौर जलवायु के परिवतंन का स्वास्थ्य 
पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है । 
मेरी इच्छादै कि तुम अपने चाचा जी के साथ सात-गाठ दिन व्यतीत 
करने फ उपरान्त सम्पूणं अवकाश का समय हमारे यहां आकर व्यतीत करो तो 
~-जधिक उत्तम होगा । इससे अगे की पढ़ाई हम दोनों सम्मिलित रूप.से कर 
सकेगे, साथ ही दिल्ली के दशनीय स्यान भी देख सकंगे । हमारे घर के निक्रट 
ही प्रातः-सायं भ्रमणाथं एक बडा उद्यान है तया पठने के लिए एक अच्छा 
“पुस्तकालय भी है 
आशा है तुम मेरे आग्रह्‌ को स्वीकार कर अपने आने की तिथि ओर समय 
सुचित करोगे, ताकि मै वस स्टेड पर ही आपका स्वागत कर सकं । 
दोष मिलने पर । 
स्तेहांकित 
मृवनेन्द्र शर्मा 
मित्र को उसको माताजी की मृत्यु पर संवेदना पत्र 
3/6 शास्त्री नगर 
\ नई दिल्ली-31 
¢ प्रिय संजय, 2 अगस्त, 1989 
नमस्कार। 
अभी-अभी तुम्हारा पत्र मिला । पत्र मे तुम्हारी पूज्य माता जौ के स्वः 
वास का शोक समाचार पढ़कर हृदय को भारी आधात पहुंचा । जब तुम छोटे 
ही थे, तभी तुम्हारे पिताजी की मृच्यु हो गई थो । तव तुम्हारी माताजी पर ही 
समस्त परिवार के पालन-पोषण का भार आ पड़ा था । अनेक कष्ट सहन करके 
भी उन्होने तुम्हारे अध्ययन को जारी रखा । मै स्वप्न मे भी नहीं विचार करः 
सकता था कि तुम्हारे सिर से उनकी स्नेह-छाया इतनी, जल्दी उठ 0 १ 


3 
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मित्रवर, काल का चक्र वड़ा बलवान्‌ है। विधि के विधान को कोईरो 
नहीं सकता । जन्म ओर मरण ईदवर के हाथ में है-- ॥ 
“हानि-लाभ जीवन-मरण यश-अपयश विधि हाथ ।"* 
विपत्तिमं घैयं ही व्यक्तिका सबसे वडा सहायक होता है। “धीष 
स्तरन्ति विपदं न तु दीन चित्ताः 1" अतः धयं का आश्चय लेकर अपने अगेकर 
कायंक्रम जारी रखो । प्रमु से प्रार्थना है कि वह तुम्हे असीम धैय दे भौर § 
विपत्ति को सहने की शित प्रदान करे तथा स्वर्गाय माता जी की आत्मा के, 
शान्ति दे। 
अव छोटे भाई-वहनों का समस्त भार भी तुम्हारे कंधों पर है । अतः तुम 
घेये की ओौर सूद्व की ही अधिक आवद्यकता है । उसी से तुम संकट साग 
को पार कर सकोगे । 
मेरे योग्य कोई सेवा हौ तो लिखने मे संकोच न करना । 
| तुम्हारा स्तेही मित्र 
राजीव लोचतं 


--- 9 - 


छात्रवृत्ति प्रदान करने कं लिए प्रधानाचायं को प्राथेना-पत्र 
सेवा मे, | 
प्र्ठानाचायं महोदयः १ 
रामजस उ० मा० विद्यालय (क्रमांक 3) 
चांदनी चौक, दिल्ली-6 


मान्यवर, 
सविनय निवेदन है कि मँ आपके विद्यालय की दसनीं कक्षा काष्ठात्र हू । 
विगत दिनों मेरे धूज्य पिताजी का स्वगेवास हो जाने से घर की आधिक स्थिति 
बहुत विगड़ गई है । मेरी मां सारा दिन "वड मेहनत करके परिवार के सातं 
सदस्यो की ५ 4 ५५ है । वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं के लिए 
भी बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है, एसी स्थितम † | 
ह वतिमे भेरी माँके लिएमेरी पढाई | 


४ त 
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क व्यय-भार उठाना नितान्त असम्भव है, जवकि मेरे मन मं पढ़ने की तीव्रः 
अभिलाषा है । 

मै अव तक सभी श्रेणी मे सदैव अच्छे अंकों से उत्तीणं होता रहा हुं ॥' 
सभी गुरुजन तथा सहपाठी मेरे आचरण से प्रसन्न है । भँ बलों तथा वाक्‌ प्रति-. 
योगिताओं मे भी सक्रिय भाग लेता हं । अतः भाप से करवद्ध प्राथना करता 
हं कि आप मुञ्जे विद्यालय कीओौरसे छात्रवृत्ति दिलाएे, जिससे मेरी पढ़ाई 
का खचं चल सके । आशा है कि मेरी स्थिति को ध्यान मे रखकर मेरी प्राथंनाः. 
को अवद्य ही स्वीकृत करेगे । 

इस उपकार के लिए जीवन पय॑न्त आप का आभारी रहूंगा । 

धन्यवाद सहित । 


आपका आज्ञाकारी शिष्य 
रमेशचन्द्र, कक्षा 10 ऊ 
दिनांकः 25-7-1989 


~ 9 ~> 


प्रमाण-पत्र के लिए प्रघानाचाथं को प्राथना-पत्र 

सेवा मे. । 
श्रीमान्‌ प्रधानाचायं जी, 

सरदार पटेल उ० मा०{विद्यालय, 

लोधी एनक्लेव, नई दिल्ली । ५ । 

मान्य महोदय, ॑ 

सविनयनिवेदन यह है कि मेरे पिताजी का स्थानान्तरण यहाँ से मुरादाबाद . 

के लिएहो गया है 1 इस कारण हम सबको भी उनके साथ वहीं जाना पड़ेगा ॥ 

हसी विवशता के कारण मुञ्ञे यह॒ विद्यालय छोडना पड़ रहा है । अतः | 

मुञ्ने विद्यालय छोड़ते का प्रमाण-पतर तथा चरित्र-सम्बन्धी प्रषाण-पत्र देकर । 
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-सक्‌ । 
करुपा के लिए धन्यवाद । 
आपका आज्ञाकारी शिष्य 
दिनांक 8-7-89 विनोद कुमार बंसल 
कक्षा 11 अ 
पोर्ट मास्टर को पत्र 
(डाक-वितरण में देरी की शिकायत) 
सेवा, 
` ` डाकपाल महोदय, दिल्ली 
मुख्य डाकघर, च 15.9.89 
कदमीरी द्वार, दिल्ली । 
न्मान्यवरः 


म आपका ध्यान इस तथ्य की भोर आकषित करना चाहता हं कि हमारे 
क्षेत्र मे जव से नया डाकिया डाक-वितरण पर लगा है, तब से डाक नियमित 
रूप से नहीं मिल रही है । मेरे पत्र दूसरों के यहां चले जाते दै ओर दूसरों के पत्र 
यहां भा जाते है ) कईबार चै डाकिए को इस विषयमे बता चुका हुं, फिर भी 
व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई है । एसा प्रतीत होता है कि वह्‌ अभी नया ही इस 
` पर आया है । क्योकि कभी-कभी तो वह गली-मुहल्ले में खेलने वाले बच्चों 
ही डाक दे जाता है 1 परिणाम-स्वरूप कभी डाक मिलती भीहैतोदेरसे 
कभी वच्चे पत्रों को ही फाड़ देते है । पत्र देरसे मिलने यान भिलनेसे 












आपकी सेवा में भेजना -पड़ा है । 
सानुरो प्राथेना हैकि आप इस क्षेत्र के डाकिए के विरद 


छतां करर । ताकि इसके आधार पर भँ वहाँ के किसी विद्यालय में प्रवेश पां 


महतत्वपूणं सुचनाओं से वंचित रह जाना पड़ता है । अतः बाघ्य होकर ( 
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अवश्यक कायंवाही करे, उसे अपने कायं के प्रति सचेत करे, {ताकि हमे हमारे 
पत्र नियमित्त ओर ठीक समय पर प्राप्त होः सके । 
धल्यवाद सहित ।| 


102, मालीवाडा भवदीयः 
नई सडक दिल्लो-6 रमेशदत्त मिक; 


-~-०- 


स्वास्थ्य-अधिक्ारी को पत्र 
(अपने मुहल्ले कीं गन्दगी दुर करने के लिए) 


सेवामे, 
स्वास्थ्य-अधिकारी, कनदः दिनांक 
नगर निगम (क्षेत्र 5) 21 माच, 1989 
दिल्ली । 
महोदय, 


म इस पत्र दवारा आपका ध्याने अपने मुहल्ले की गन्दगी गौर अनियमित 
सफाई-व्यवस्था की भोर दिलाना चाहता हं । 

काजीवाड़ की इस गली के दोनों कानों के '्लाट' खाली पड़ होने केकारण 
यहा गन्दगी के ठेर लग गए हैँ । आसपास की गलियों के लोग अपने धर कां | 
कूड़ा करकट यही डाल जाते है । इसकी पिष्ठली सङ्क पर भी करई दिनोंसे 
सफाई नहीं हुई दै । कई छोटे वच्चे गली के पिछठवाड़े ही शौच करते हैँ । कूडे- 
करकट के कारण नालियां भी गन्दे पानी से भरी रहती है। पानी बह करं ` | 
रास्ते कीओरओआ रहा है, जिससे चासें ओर कीचड़ हो रहा है। परिणाप- 
स्वरूप आसपास दुग॑न्ध फली हुई है, जिससे यहां के निवासियों का जीवन र, 
कीय वन गया है । साथ हीः मच्छर-मक्खियों का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे" 
अनेक रोगों के उत्पन्न होने की आशंका हो गई है । 

एक नागरिक होने के नाते मँ अपना कत्तव्य समन्ञता हं कि इस शोचनीयः 
दशाः सेःआपको अवगत करा । मुज्ञ भय है कि यदि समय पर कोई कदम न । 
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उठाया गया तो महामारी का सामना करना पड़ सकता है । । 
अतः निवेदन है कि आप हमारे मृहल्ले की सफाई का शीघ्र ही नियमित 
-तथा उचित प्रबन्ध कराएं, ताकि हमे इस नारकीय जीवन से छुटकारा मिल सके। 
. अग्रिम धन्यवाद सहित । 


प्रार्थी 
गली 5, काजीवाड़ा प्रमुदयाल 
दिल्ली-6 
मित्र को बधाई पत्र 
(परीक्षा मे उत्तीणं होने के उपलक्ष्य मे) 

सी-201 जनक पुरी; 
प््कान्त नई दिल्ली । .. 
श्रिय मित्र श्रीकान्त, दिर्नाक 8-7-1989 . 


सप्रेम नमस्कार । । 
आज ही तुम्हारा स्नेहपूणं पत्र प्राप्त हुमा है, उसके द्वारा तुम्हारे स्वास्थ्य | 
-आओौर परीक्षा-परिणाम की शुभ सूचना भी मिली । | 
गैन दशम श्रेणी मे अपने विद्यालय में प्रथम स्यान प्राप्त किया है ओर | 
-भेरे उत्तीर्णाक 76 प्रतिशत हैँ ।'" पत्र मे जव मैने तुम्हारी लिखी ये पक्तियां 
पदीं, तो मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ही न रहा । मुङञे अनुभव हुमा ज॑से श्रीकांत 
-नदही, अपितु मँ ही प्रथम आया हं । 
प्रियवर, इस श्रेष्ठ परिणाम के लिए मँ तुम्हे हादिक बधाई देता हं । मुज्ञ 
-विष्वास है कि बारहवीं श्रेणी को परीक्षामे भी तुम ेसा ही अच्छा परीक्षा- 
परिणाम दिखाओगे । । 
तुम्हारी इस सफलता से मृज्ञे भी प्रेरणा मिली है । सोचता ह किरम भी 
तुम्हारे समान बन पाऊं तो कितना अच्छा हो । 
री माता जी भी तुम्हें इस अव सही 
ह जी स 5 जाशीरवदि दे रहीं है।® 


> ८५ अभिन्न हृदय 


= ष्व 





---------_ 
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मित्र को सान्त्वना-पत्र 
(परीक्षा मे अनुत्तीणं होने पर) 
परीक्षा भवन 
भिय मित्र सुरेश दिनाक 15-3-1989 
नमस्कार । 
भज ही तुम्हारा पत्र भिला । तुम संकेडरी परीक्षा मेँ अनुत्तीणं हो गए 
हौ, यह पढ़कर मुञञे अत्यन्त ही दुःख हृभ। । तव तुमह कितना दुःख हुमा होगा 
सको कल्पना मँ सहज ही कर सकता हूं । 
प्रियवर, म जानता हूं कि तुमने यथासम्भव अपना समय नष्ट नहीं किया 
जौर अध्ययन में लगे ही रहे । तब इस गस्फता के दोषौ तुम नहीं हो । तुम्हारे 
बरूज्य पिताजी की अस्तामयिक मृत्यु, माई के व्यापार मे घाटा ओौर माताजी की 
बीमारी आदि देसी दैवी विपत्तियां तुम पर आई, जिनके कारण तुम्हारा मन 
विचलित हो गया था गौर घर की व्यवस्या भीः अस्त-व्यस्त हो गयी थी। 
वस्तुतः इन्हीं कारणो से तुम्हे असफलता का मुंह देखना पड़ा । 
मित्र, जीवन संघषेमय है । इसके पथ पर अनेक टेढे-मेढ मोड़ ओौर काटि 
ककड़ आया ही करते ह, किन्तु साहसी यात्री उनके कारण सुकते नहीं ह। 
"कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा । 
नीच्चेगेच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण ।' 
किसी को भी निरन्तर सुख या निरन्तर दुःख कभी नहीं मिलता । रथ के 
दिए के समान जीवन की दशा बदलती रहती दै । 
तुम्हारा भाग्य-चक्र यदि आज नीचे आया है तो कल निदिचत ही वह्‌ ऊपर 
जाएगा । प्रकृति का नियम ही एेसा है । अतः साहस न त्यागो । हृदय मे 
7त्म-विर्वास बनाये रखो । 
मुञ्े विद्वास है कि मेरी बातों को ध्यान में रखकर तुम षैयं ओर साहस से 
म लेकर अध्ययन जारी रखोगे। ईश्वर निर्चित ही तुम्हारी सहायता करेगे । 
पव्रोत्तर की प्रतीक्षा सें । अभिन्न हृदय 


महेश 


| 
| 
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मुहल्ले में सार्वजनिक नल लगवाने कं लिए 
नगर-निगम-अधिकारी को पत्र 

सेवा मे, ॥. 
निगमायुक्त महोदय, 
दिल्ली नगर निगम, 
दिल्ली -6 । 
मान्यवर, । | 
निवेदन है कि हमारी पुनर्वास बंस्ती जहाँगीर पुरी के खण्ड ष्क" में पाद, 
घर ह, विन्तु यहां घरों म नल न होने के कारण पीने ओर नहाने के पानी १ 
बहुत कमी है । हाथ-पम्प कां पानी खारा हैः जो पीने ओर कपड़े धोने केति 
तो वित्करुल भी उपयुक्त नहीं । हमे पीने का पानी बहुत दूर खण्ड 'ल' से ता 
पड़ता है 1) ¶ 
अतः आप से निवेदन है कि आप यथा शीघ्र हमारे खण्ड “कः मे एक साई 
जनिक नल लगवाने कीं व्यवस्थां कर दे । जिसे हमे पीने गौर हाने के पार 
की असुविघा न रहे । छपा के लिए हम आपके अल्यन्तं अभारी रहैगे। 
अग्रिम धन्यवाद सहित । 
भवदीय 










 दिर्नाकः सुरेश चाव 
11-4-89 मच 
(सुधार सभा, जहांगीर पू 

खण्ड “क्‌ 


पिताजी को अध्ययन की प्रगति से परिचय कराते हुए मनीभाडर। 
कुछ रुपए मंगवाने के लिए पत्र 4 
दिलत 


परम पूज्य पिताजी, 15-4-9 


3 सादर प्रणाम । 
मै यहाँ कुशल से हूं । विश्वास है कि आप तथा परिवार 

र्‌ अन्य 
सुखी भौर सानन्द होगे । 6 | 


१ 


, | 
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माप का स्नेह पूणं पत्र मिला, पत्र मे आपने मेरी पढ़ाई की प्रगति के सम्बन्धः 
मे पुछा है । इस विषय मेँ निवेदन है कि मेरी पढ़ाई भली प्रकार से आरम्भः 
हो गई है। मै नियमित रूप से अपना दैनिक कायं पुरा कर लेता हं, जिससे 
ज्ञे सितम्बर मास मेँ होने वाली व्ैमासिक परीक्षा मं अच्छे मंकोंसे उत्तीणे 
होने कौ पूणं आणा है। 

एक निवेदन ओर, इन दिनों म्ञे कुछ नई पुस्तकं, कापिर्या, पेसिल, स्याही 

"आदि लेनी है मौर ॐछ नए वस्त्र भी बनवाने ह । जिसमें लगभग दो सौ रुपये 

खचं होगे । अतः आप शीघ्र ही उक्त धनराशि मनीआडर्‌ से भेजने की कृषाः 
कर । 

शज्य माता जी को प्रणाम तथा छोठे भाई बहनों को चिरंजीव कटं । 

शेष शुभ । आपका आज्ञाकारी पूङ्र 

कमलः 


--0-- 


बसें बढ़ाने के लिए समाचार-पत्र-सम्पादक को पत्र 
सेवा मे, 
सम्पादक जी, 
देनिक जनसत्ता 
बहादुरशाह जफर मागं, ` 
नई दिल्ली-1 
महोदय, 
आपके प्रतिष्ठित पत्र द्वारा दिल्ली परिवहन निमम के अधिकारियों का 
ध्यान दिल्ली में यातायात के लिए बसो की संख्या में वृद्धि के लिए आकर्षितः 
कराना चाहता ह । 
दिल्ली परिवहन की बसो का नियमित याजी होने के कारण मेरा निजीः 
अनुभव है कि यहाँ की बतो मे वेमे तो प्रत्येक समय, पर विशेष रूप से प्रातः-. 
सायं समय, विज्ञालयों के समय ओर कार्यालयों तथा दुकानों के खुलने के ससय 


मीड़ बहुत बढ़ जाती है । बसो के प्रतीक्षाजयों पर यात्रियों की लम्बी-लम्बीः 


। 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
4 
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पंवितयां खड़ी रहती है, किन्तु वसो की. संख्या थोड़ी होने से बसों के ठत्ताठ्स। 
-भरने पर भी अनेक यात्रियों को उने स्थान नहीं सिलता। करई यात्रीतो 
पायदान पर ही खड़े रह जाति है, कुठ बाहर लटक्ते दँ गौर शेष प्रतीक्षां 
खड़े ही रह जाते हँ । अपने गन्तव्य स्यानों पर जनेकी शीघ्रतामें कई बार 
इस कारण प्राणों से भी हायधो वंसते ह । भीडमें वृद्धौ ओर महिलाोँकी 
दुगंति भी कम नहीं होती । एसी स्थिति में जव-कतरों की भी वन आती ै। 
कट्‌ वरतो यात्रियों ओर संवाहकमे या चालकमे क्लगड़ाभी हौ जाता है"? 
जिससे यात्रियों को विलम्बहौ जता है। कभी चालक भी बसों.को नियत 
स्थानों पर बड़ी न करके उससे गे या पीछे खड़ी करते है, जिससे त्रियो 
-को दश्रर से उधर दौड़ना पड़ता है । इस भाग-दौड़ मे भी कई वार उन्हं चोट 
लग जाती है । 

हित सभी कठिनाइगौं को देखते हुए आपके लोकप्रिय पत्र के माघ्यम्‌ से" 
तरिवहन निगम के अधिकारियों से प्राना हैकि वे यथा शीध्र दिल्ली में अधिक 
संख्या मे नई वसं चलवाणएं, जिससे यात्रियों की कठठिनाई कम हो ओर वे यथा 
समय अपने गन्तव्य पर पहुंच सके । 

धन्यवाद सहित । 

दिनांक 5 माचं 1989 भवदीय 
आद नगर; दिल्ली | == = सुधारक द्विवेदी 


मित्रको पत्र 
(उप्षकी विधवा माँ किस प्रकार परिश्चम कर उसकी पढ़ाई कां खर्चा चल 
रही है) 
मालवीय नगर, दिल्ली । .. 
| श्रिय भित्र अखिलेश, 15:4:89 
प सप्रेम नमस्कार । ५ 
`  , बहुत दिनो के पश्चात्‌ कल तुम्हारा पत्र मिला । मुङ्ञे यह्‌ जानकर अल्यस | 


ःख हुआ.कि तुम गणित मे अनृक्तीणं हो गए, तुम्हारे लिव वह व्यति जच 


५ 
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तुम्हे अच्छी तरह पता है कि जव तुम पांच वके ही थे, तभी तुम्हारे 
पूज्य पिताजी की छाया तुम्हारे सिर से उठ गई थी । तब से तुम्हारी विधवा 
माही पति की मृत्यु के शोककोस्ञेलती ई हृदय मे अनेक अभिलाषाए लिए 
एुम्हारा पालन पोषण करती हुई तुम्हारी शिक्षा के लिए निरन्तर प्रयत्तशील 
है । क्या तुम्हें ध्यान महीं किवे तुम्हारे लिए प्रभात से सायं तक कितना परिश्रमं 
करती हैँ ? घर के खचँ के लिए ओर विशेषकर तुम्हारी पढाई का खर्चा पुरा 
` करने के लिए वे किस प्रकार सिलाई ओर कढई काकाम करती रहती हँ ? 
उन्होने तुम्हारे लिए वस्वो की, पुस्तको-काषियों की, विद्यालय शुल्क की ओर 
जेव खचँ की कमी न आने दी । क्यो ? इस लिए कि एक दिन पढ़कर तुभ उनः 
कौ आकाक्षाओं की पूति करोगे । 
प्रियवर, माँ के इस परिश्रम को देखकर तुम्हे अव अपनी पढ़ाई पर पुरा 
घ्यान देना चाहिए, जिसे कि आगे तुम्हें सफलता भिन्े । ज्ञे विश्वास है करि 
तुम अपनी विधवा मां की आकांक्षाओं की पूति के लिए अवद्य ही निरन्तर 
भ्रयत्नशील रहोगे । । 
शेष तुम्हारा पत्र आने पर । 
तुम्हारा अभिन्न 
-°-- सुधाकर 
पुस्तक-विक्रेता को पुस्तके भेजने के लिए पत्र 
सेवामें, ` दिनांक 11-8-89 
प्रबन्धक, 
पुजा प्रकाशन, 
अमीरचन्द माश, दिल्ली-6 
महोदय, 
अपने यहाँ से प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकं मूल्य मे उचित छट देकर दिये 
हुए पते पर यथा शीघ्र वी. पी. पी, द्वारा भेज देँ । दस रुपये अभ्रिम भेज रहा हि। 
ध्यान रहे कोई पुस्तक पुरानी ओर कटी-फटी न हो । 
1. निवन्ध-प्रभा 23 प्रतियां 
2. व्याकरण-रचना 25 भर्तियां 


| 
| 
| 
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3. अभ्यास-अलंकार 25 प्रत्तियां 
घन्यवाद सहित 1 । 
11, कृष्ण, कूटीर, भवदी। 
लिहा गली गोपाल दा 


सोनीपत (हरियाणा) ) 


~ ०-- 


पिताकोपन्न | 

(वियालय के छात्रो के साथ समाज-सेवाथं जाने के लिए अनुमति मांगते हए 

रवीन्द्र विद्यालय छात्रावास। 

दिल्ली । 

श्री पूज्य पिताजी, दिनकि 22-8-8 

सादर प्रणाम । | 

म यहां पर द्रुशल हं । आपको भी सवं प्रकार से कुशल ओर प्रसन्न चाहता 

हं । पूज्य चरण, आपने समाचार प्रो में पठा ही होगा कि आजकल यमुत। 

नदी मे भयंकर बाढ़ आई हई है । बाढ़ के कारण पचासों गांव जलमरन हो गए 

है तथा अनेक मनुष्य जौर पशु बाढ मे धिरकर नष्ट हो गए है । इस प्रलय॑क 

बाढ्केः कारण गाव के लोग कुठ तो बचकर बाहर आ गए ह, पर कुछ पक 

घरोंकी छतों परया कुछ ऊचे पेडों पर शरण लिए हए है, उनकी स्थिति प्रि. 

दिन विगडतीः जा रही है । | 

इन वाढ्‌ पीडितो को सेवा के लिए शिक्षा-विभाग की ओर से नरेला १, 

धिविर लगा हआ है 1 हमारे विद्यालय फे पांच अध्यापकों की देख-रेख भें बीस 

छात्र सेवा के लिए वहा जाने वाले है । मेरा भी नाम उनमें है । मेरी स्वयं की, 

, इच्छा भी पीडित लोगों की सेवा करने की है । । 

अतः आपसे अनुरोध ह कि आप मानवता की सेवा के इस पूण्यकाथं ऊ 

ए ज्ञे वहां जाने की तुरन्त ही अनुमति देकर कृतार्थं करे । । 
पुज्य माता जी को प्रणाम जौर वीणा को प्यार । 
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मित्रको पत्र 
(दिल्ली में प्रप्त सुविधाओं जीर असुविधागों का परिचय देते हर) 
परीक्षा भवन 
प्रिय मित्र राजेश, दिल्ली, 1-3-४9 


सादर नमस्कार । 
चुञ्ञ यह्‌ जानकर प्रसन्नता हर है कि तुमने वार्षिक परीक्षाके पञ्चात्‌ 


दित्ली आने का विचार किया है । साथ ही तुमने यह भी लिला है किमे तुम्हं 
दिल्ली में प्राप्त सुविधाओं से भौर असुविषाओं से भी परिचित कराड । 


| मित्रवर, दिल्ली भारत की राजधानी दै । इस कारण इस नगर मे अनेक 
| सुविधाएं भी है । जैसे पयंटन कै लिए उद्यान, पुरातन स्मारक, धार्मिक ओर 
एतिहासिक स्थल, मनोरंजन के लिए नाद्य-गृह ओर छवि-गृह, भोजन के लिए 
चद्िया शानदार या साधारण होटल, खरीदारी के लिए सव प्रकार कीः वस्तुओं 
के एक से एक बढ़कर बाजार भौर दुकानें, ओर जेब में खूब पसे हों तो याता- 
यात के साधन भी। इसी प्रकार यहाँ लोगों को जीविका के लिए छोटे-बड़े 
साधन भी भिल ही जाते ह । शिक्षाके लिए विद्यालयों की भी कमी नही । 
किन्तु इन सुविधाओं के साथ ही यहां असुविधाएं भी कम नहीं । एक तो 
यह्‌ कि यहाँ विभिन्न स्थानों कौ बस्तियों की दूरी बहुत है, मकानों की कमी से 
भावास कौ वड़ी विकट समस्या है । यातायात के महंगे साधन टैक्सी या स्कूटर 
का उपयोग बहुत धनी लोग ही कर सकते है । हम जसे निम्न मध्यम-वगं या 
मघ्यम वे के लोगों का यातायात का साधन तो बसे ही है । पर, यहाँ ब्सों 
की व्यवस्था बहुत हीः बिगडी हई दै । उनमें भीड तौ वहत होती ही है, पर 
कभी-कभी आवे घंटे या घंटे तकं दस नहीं मिलती । फिर, चालक उनको नियत 
स्थान पर भी खड़ी नहीं करते । इसी प्रकार राजधानी होते हए भी यहां बिजली 
गे आंख-भिचौली चलती ही रहती है । दिन मेँ तो व्यक्ति उसे ज्ञेल भी ले, पर 
त्रि की स्थिति बडी विकट हो जाती है। बिजली के समान ही पानी का 
कट भी यहां के निवासियों भौर आने वाज यात्रियों दोनों के लिए कष्टदायक 
¦ । नहाने की कौन कहे ? कभी-कभी तो कर करई ष पीने के पनी के लिए 
ी लोग तरस जाते है ? फिर सामान्य गृहस्थियों को इधन, रारन, साग-सन्जी 


{ 
1 
¶ 
॥ 
| 
| 
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आदि के लिए भी अनेक कठिनायां सहनी पड़ती हैँ । कुछ आवदयक वस्तु 
केलिएतो व्यक्तियों को कभी-कभी- पंक्ति में लगकर अपने कार्यालयों 
छात्रों को विद्यालय से चछ्ी लेनी पड़ जाती है । 

फिर भी दिल्ली तो दिल्गी है । जथो, तुम्हारा स्वागत है । दिल्ली भक 
यहां के कड्वे-मीठे अनुभव स्वयं प्राप्त कर लोगे । 

शेष मिलने पर । अभिन्नः मित्र 
--०-- दीपक शमं 

देश में फले साम्प्रदायिक उन्माद के सम्बन्ध में सम्पादक को पत्र | 

सेवा मे, 

सम्पादक जी, 

दैनिक नवभारत टाइम्स, 

बहादुर जफर मागे, दिल्ली-1 
महोदय, ‰ 
मै आपके लोकप्रिय प्रतिष्ठित पत्र के माध्यम से देशवासियों का ध्यान देष 
में वदढृते साम्प्रदाचिक उन्माद ओौर ्लगडों की ओर दिलाना च।हृता हं । 

` आज देश के उत्तरी भ।ग मे विशेष कर उत्तर प्रदेश मे सम्प्रदायिकं लगड 

ने बहत ही विकराल रूप ले लिया है । अलीगढ मेँ तो धिष की यहु बेल सदाः 
लहलहाती ही रहती है । कुछ वषं पूवं ईद के अवसर पर मुरादाबाद से इतकी 
जो ज्वालां उदीं, उन्होने कानपुर, लखनऊ, अमरोहा रामपुर, बदायूं ओष 
राजधानी दिल्ली आदि गसो को भी अपनी लपेट मे ले लिथा । दके 
एक कल्पित घटना से पृलिस ओौर तथाकथित अल्पसंख्यक मे क्षप के 
से इने विस्तार लेना आरम्भ कर दिया । जिससे संकड़ों निरपराध लोगों } 
प्राण गए । बच्चे अनाय हए जौर स्त्रियां विधधा हुड । लालों की चल-अच ` 
सम्पत्ति की हानि हई । इस बार भी मेरठ में एक्त छोटी सी वात को लेका 


साम्प्रदाथिक उपद्रव जारम्भ हो गए, जिक कारण व्हा बहुत दिनों तक कप 
लगा रहा तथा अनेक व्यक्तियों को जीवन से हाथ धोना पडा 1 


इसके पीछे एक -निदिचत षड्यन्त्र काम कर रहा है । प॑ 


न हले जिस द्िराष्ं 
सिद्धान्त के आघार पर मारत का विभाजन हज था, आज 


भी लोग उसे षर 


1 
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नहीं । सम्प्रदाय विहोष के लोग अपने को सदा से विजेता मानते रहे भौर आज 
भी वही भाव उतके मानस मे है । ऊपर जिन नगरों की चर्चा की गई है. उनकोः 
केन्र वनाकर वहां वह्‌ इनः एक अन्य पाकिस्तान (मुस्लिम लेड) बनाने काः 
स्वप्न ले रहे हँ । इसके लिए पाकिस्तानी गुप्तचरो मौर अरव देशो से प्राप्त 
घन का उन्हं पुरा लाभ भिल रह्‌ है । 

इसी प्रकार पंजाव प्रदेश में भी लालिस्तान का नारा लगाकर कुछ धर्मान्धः 

< मौर उग्र अकाली वहाँ के वातावरण को कलुषित कर रहै है । निर्भीक पत्रकार 

लाला जगत नारायण, उनके लड़के रमेश की जौर अन्य हजारों प्रतिष्ठितः 
नागरिको की हत्या उसी उन्माद का परिणाम है । तथाकथित सन्त जरनेल्सिह 
भिडरवाले के अपने अनुयायियौं न हजारो निरपराध लोगों को मौत के घाट 
उतार दिया था । संनिक कायवाही के वाद भी उनके हौसले मन्द नहीं पड़े है। 
करई हवाई जहाजों का अपहरण उसी षड्यन्त्र की कड़ी दे । आज भी नित्य 
15-20 लोगों को हत्या मामूली बात है । कभी-कभी तो यह संख्या पचपन 
साठ तक पहुंच जाती है । 

सरकार को अपने गुप्तचरं द्वारा सारी वास्तविक स्थिति की परी जान 
कार है किन्तु "वोट" की राजनीति भ उसने इस स्थिति से अखि मूंदनी है। 

अतः देश के समस्त नागरिकों का कक्त॑ग्य है कि वे स्वयं भी तथाकथित 
अल्पसंख्यक समाज के कुछ षमन्धि लोगों के आत्मघाती षड्यन्त्र से सावधानं 
रहँ ओर सरकार तथा उसके दल के उच्चं पदस्थ अधिक्रारियो को भी वास्त- 
विकता से आंखे न मूंदने के लिए कहं । 


कहीं एेसा न हो कि सांप निकल जाने पर हम लकीर पीटते रह जाए 
भौर देश पुनः खण्ड-लण्ड हो जाए । 
धन्यवाद । 


य॒शवन्त नगर (म० भ्र०) . , भवदीयः 
दिनाक : 18-4-89 विष्णुगुप्तः 


--~-0--- 





। इम जापका स्वागत करके अपने को धन्य मानेंगे । 
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केन्द्रीय माध्यमिक लिक्षा परिषद्‌ के सचिव को पत्र 
(आवेदन पत्र मंगाने के लिए ) 


सेवा मे, दिनांक 12-10-81 
सचिव महोदय, 
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा-परिषद्‌ 
इन्द्रप्रस्थ मां, नई दिल्ली । 

मान्यवर, 


निवेदन है किरम जापके अधीन होने वाली 1990 की वारहवीं श्रेणी की 
परीक्षा स्वतन्त्र (प्राइवेट) रूप से देना चाहती हं । - न 

कृपया उसके निमित्त एक आवेदन पत्र निम्नलिखित पते पर शीध्र भेन 
दे । अवेदन पत्र का शुल्क मनीञआडर से भेज दिया गया है । 

अग्रिम धन्यवाद सहित । 


2/एफ, मौडल टाउन, भवदीयां 
दिल्ली-33 | सुधा शरभा 
=-= 
फुटवबाल टीम के कप्तान को पत्र 
(मैच खेलने का निमन्त्रण) 
सेवा मे, दिनांक. 7-१-81 
कप्तान, ए्‌टवाल टीम, २ \ 
गीता उ० मा० विद्यालय | 
गाँधी नगर, दिल्ली-32. नौ 
प्रिय महोदयः 
निवेदन है कि हमारे विद्यालय कौ षुटबाल टीम आपके विद्यालय कौ फट. 
चाल टीम से मागामी शुक्रवार को मैच चेलना चाहती है । मैच आपके या 
हमारे विद्यालय के मेदान मे कहीं भी खेला जा सकता है । यदि आप अपने दलं 
को लेकर हमारे विद्यालय के मैदान में पधारेतो 


हमे हादिक प्रसन्नता होगी । 
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आशाहैकि आप शीघ्र ही मच बेलने कौ स्वीकृति देकर ओर स्थान तथा 
समन की सुचना देकर कृताथ करेगे । 


अनेक धन्यवाद सहित । 
भवदीय 


विच्चा ज्ञान मन्दिर प्रभाकर द्विवेदी. 
कमला नगर, दिल्ली-7 | कप्तान, एटबाल दीम 
= पुलिस अधिकारी को पत्र 
(सार्किल लो जाने की रिपौटं करते हुए) 
भेवाे, 2 अगस्त 1979 
पुलिस इन्सपेक्टर, 
थाना लाहौरी दर, 
दिल्ली-6 
महोदय, 


भाज जवर्म लारी बावली मे घर का सामान खरीदने के पर्चात्‌ नुक्कड़ 
पर अपनी नई साइकिल को उठाने के लिए पहुंचा तो साइकिल को न पाकर 
मौचक्का रह गया । भ बाजार छ आवश्यक सामान लेने आया था, भीड़ 
बहुत थी । इस कारण मैने साइकिल किनारे की दुकान के पास ही खड़ी कर 
दी ओौर सुरक्षा के लिए ताला भी लगा दिया था । तान्ते की चावी अन भीमेरे 
पास है । आस-पास के व्यापारियों से पूषताछ करने पर भी साइकिल का कु 
पता नहीं चला । यह साइकिल मैने गत रविवार को ही खरीदी थी । 

मेरी सादूकिल 'हरकुलिस मेकः की है । इसका नम्बर 800672 है मौर 
रग हरा है। ५ 

अतः आपसे तश्र निवेदन है कि साहकिल को खोजनेमे मेंमेरी पूणं 

सहायता करं । धन्यवाद सहित । 


25, गली बताशां 
खारी बावली ५ विनीत 
` दिल्ली 6 = 
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नि 


7" चाचा जी को आभार पञ 
(जन्मदिन का उपहार भेजने के लिए) 
। 26, परेम नगर, 
दिल्ली] 
परम पूज्य चाचा जी, दिनांक 10-10-89 
सादर प्रणाम । 
भज ही पका स्नेहपुणं पत्र मिला । यह्‌ जानकर अत्यन्त हषं हुभा करं 
भाप स्वस्थ ओर सानन्द हैँ तथा प्रिय भाई ज्ञानेदवर त्रैमासिक परीक्षा में परयम 
र्हा है। ; 
पूज्यवर, पत्र के साथ ही मेरे जन्म-दिवस के उपलक्ष्य मे आपके द्वारा भेजी 
गई उपहार-स्वरूप घड़ी भी प्राप्त हो गई ह । वस्तुतः धड़ी की मृन्ञे अव्यत्त 
आवश्यकता भी थी । इधर परीक्षा के दिन निकट आ रहे है, उधर मृदल सम्य, 
का टीक ज्ञान न होने से विद्यालय पहुंचने मे विलम्ब हो जाता थः । इस कारणं 
अनुपस्थिति तो लग ही जाती थी, साथ ही गुरुजी की डटि भी सहनी पड़ती थी। 
अन घड़ी के रहने पर भँ विद्यालय मेँ यथाः समय पर पहुंच ही जा 
तथा मेरे अन्य सभी कायं मी निर्धारित समय पर पुणे हो सकेगे । 
एसा उपयुक्त जौर सुन्दर उपहार भेजने के लिए मेँ भापका अत्यन्त आभासी 
हं ओर आपको 'हादिकः वन्यवाद देता हुं । विद्वास है कि आप सदैव अपे 
स्ेहपणे आशीर्वाद मे इसी प्रकार छतां करते रगे । 


पूज्य पिता जी व माता जी आपको तथा चाची जी को आशीर्वाद कहते 
है ॥ 
` मेरी भरसे पूज्य चाची जी को प्रणाम जौर मया ज्ञानेन्द्र को शुभ चिर 
जीव करं । # 
शेष सब प्रकार से कुशल है । 
आपका प्रिय भृतीजां 


भास्कर 


=. 
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शहर के डिप्टी कमिदनर को पञ्च + ४, 

(अपने गाँव मेँ वाढके कारण हई क्षति ओर दुर्घटना का वर्णन ओर ` 
सहायता की प्रार्थना करते हुए) 
सेवा मे, दिनांक 25 सितम्बर, 1989 

डप्टी कमिदनर महोदय, 
जिला रोहतक, (हरियाणा प्रदेश) 
^ मान्यवर, 

निवेदन यह दै कि अपने इस पत्र द्वारा आपका व्यान रोहतक जिले के 
भगण नामक ग्राम की वाढ हई क्षति ओौर द्गति की भोर दिलाता चाहता 
हुं । 

यह गांव तहसील सोनीपत से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर मे स्थित है । 
इस गांव के आस-पास यद्यपि कोई नदी-नाल। नहीं है, जिससे किसी प्रकार की 
बाढ़ का खतरा वना रहै तथापि पिषछतते दिनों अतिवृष्टि से यहाँ वाढ की सी 
स्थिति उत्पन्न हो गई है । कई दिनों की लगातार मुसलाधार वर्षा से यहाँ कै 
अधिकांश कच्चे मकान ठह गए हैँ ओर घास-फूस की श्लोपडियां बैठ गई ह । 
अधकच्चे मकानों की छते बैठ गई हँ ओर पञ्यु उनमें दवकर मर गएहं।॥ ^ 
यहाँ से पांच मील दूर की यमुनाने तो ओर भी कष्ट दिया है । उसका पानी 
भी इस ओर आने लगा है । जिससे आस-पास के वेतो का सत्यानाश हो गयाः 
है । गांव की कच्ची गलियों मेँ अव भी कटही-कहीं घुटनों तक पानी भरा हुमा = 
है । इस वाठ से किसान त्राहि-तराहि कर उठे है । वे विवश होकर घरों में पड़ ¦ । । 
हाथ मल रहे । चौपाल तक जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही । कई दिनों 
के भरूले-प्यासे जानवर प्राण त्याग रहै ह । प्रतिदिन की मजदररी से पेड भरने 
वाले मजदूरोंका भी बुरा हाल है । उनक्रो जान के लले पड़े. । दो-तीन 
दिनों के लिए संग्रह करिया इभा उनकृः राशन सभ्त हो चुका. है ओर उत्क 
बच्चे श्रु से विलख रहे ह । सारा गांव अस्त-व्यस्त है ओर एक शील-सा 
दिलाई देता है । पाली के निकास की व्यवस्था न होति के कारण खड़े हृए पानी 








` सेवा मे, 
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में दुगेन्ध उत्पन्न हो गई है । मूज्ञे भय है कि वाट्‌ के विनाश के पश्चात्‌ कहँ 
महामारी न फल जाए । 

अतः आपसे सविनय प्राथेना है कि उपर्युक्त गांव को अपना संरक्षण प्रद्‌ 
करे ओर देवी विनाश फे पश्चात्‌ इस गांव के वचे इए धन-जन की हानि क| 
रोकने का प्रयतन करे । इस गाँव की विपद्गरस्त जनता की सहायता के तिए 
शीघ्तिशीघ्र शासकीय आदेश जारी करके अनुगृहीत करे । सरकार को पुषं ' 
सहयोग देने के लिए यहाँ के युवक ओर समथं व्यवित प्रति क्षण प्रस्तुत है। 

धन्यवाद सहित । 

गाँव-भगाण, | 


कृपाकाक्षी 
तहसील-सोनीपत 


शंकर चौहान 
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देनिक पत्र के सम्पादक को पत्र 
(अपने विद्यालय के छात्र का अपव साहस का परिचय देते हए) 


श्री सम्पादक जी 

नवभारत टाद्म्स, 

नई दिल्ली । 
महोदय, 


मेरे विद्यालय (राजकीय उच्चतम विद्यालय. के दसवीं कक्षा के विद्यार्थी 
गिरीश ने गत रविवार को अपने अभ्रूतपुवं ¦ साहस का परिचय देकर न केवल 
अपने कुल, विद्यालय एवं नगर को गौरवान्वित क्रिया, प्रत्युत सच्चे भारतीयं 
होने का भी परिचय दिया है । उसने अपनी बुद्धि ओर साहस से हजारों नाग- 


रिकं के प्राण बचाकर अत्यन्त महत्तवपुणं कायं किया है जो कि एक अल्प- 


` अवस्था के छा् के लिए वड़ा ही यौखवपूणं तथा प्ररं सनीय है। 


घटना इस प्रकार है कि गिरीश भ्रमण करता हुअ। रेलवे स्टेशन ;1 
क = ोमीटर श ~ । 
भग दो किलोमीटर दूर निकल गया । अकस्मात्‌ उसकी दृष्टि रेलकी + | 
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पटरी पर पड़ी । वहाँ से गाड़ी जानेमें अभी पद्द्रह मिनट शेष थे । भविष्य मे 
होने वाली रेल दुर्ध॑ट्ना की कल्पना से वह्‌ कपि उठा । बह साहस को बटोर 
कर स्टेशन से विपरीत दिशा की ओर भागने लगा, कोकि वह यह अच्छः 
तरह से जानता था कि पनरह मिनट मेँ वह रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच सकता । 
कुछ दुर जाकर पटरियों के वीच खड़े होकर उसने अपने दोनों हाथ ऊपर 
उठा दिये, ताकि ह्ार्ईदवर गाडी रोक ले ओर भयंकर दुषंटना न हो । सौभाग्य 
^ वश रेलगाड़ी के चालक ने उसे देख लिया भौर गाड़ी को ब्रेक लगा दी । रेल~ 
गाड़ी गिरीश के ठीक दस कवम दुर सुक । यात्रित्रो को जव इस बात का ज्ञानः 
हेज तो उसके विवेक की भररि-भूरि प्रशंसा किए विना न रह सके । 
विवार टै कि गिरीण के इसः अपुवं साहस ओर मञचवूञ्च से देक के लाखों 
अन्य छात्र भी अच्छे कायं करने की प्रेरणा लेगे । 


दिनांक 10 मई, 1989 
मवदीयः 


राजकीय उच्चतर मा० विद्यालय 
अनिल गुप्ताः 


सन्जी मण्डी, दिल्ली -7 


~ 9 - 


सम्पादक को पत्र 
देश मे व्याप्त जनष्टाचार के निवारण के लिए) 


सेवामे, 

सम्पादक महोदय, 

देनिक हिन्दुस्तान, 

नई दिल्ली । 
मान्ययर, 
आज देश की दश। अत्यन्तं शोचनीय हो गर्द है । सवत्र अनाचार, भ्रष्टा 
चार धूसलोरी ओर चोरबाज।री का बोलनाला हो रहा है । देशभक्ति के अभावः 
एवं सच्चरित्ता की कमी के कारण ये बुराइयां उत्पन्न होती हैँ । जो केवल 
जपने ही स्वार्थं के लिए, अपनी ही तिजोरिया भरने के लिए स्वतन्त्रता ओर 


भजातन्त्र का भी दुरुपयोग करते ह, देश के शवु देसे जमालोरो, चोरबाजारी 


म 
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करने वालो, घूसखोरों ओर अनुचित लूट-खसूट करने वालों को कड पे 
दण्ड दिया जाना चाहिए ।' 1 9 
देशवासियों का यह परम कर्तव्य है कि वे कानून की रक्षा करनेकेष्ष 
एसे दुष्ट व्यक्तियों का व्वौरा देकर सरकार की सहायता कर । देशभक्त ना 
रिकं का यह केत्तंग्य है कि वे उपदेशों ओर व्याख्यानो द्वारा देशवासियों 
चरित्र का निर्माण करं ओर चरित्रहीन के बहिष्कार की सलाह दे। सरक 
का भी यह परमन कत्तव्य है कि वह्‌ कलि धन का पता लगानेमें तवसं 
दिखाए ओर भ्रष्ट।चार निवारण के काम में सहयोग देने वाले दुङ्चरिव अ 
कारियों को कटोरतम दण्ड दे 1 श्रष्टाचारसे छुटकारा पाने के पञ्चत्‌ 
स्वतन्त्रता के वास्तविक आनन्द का अनुभव होगा । 


दिनांक 10 जून, 1989 , अर्ण 
राजकीय उच्चतम महाविद्यालय कमते 
राजौरी गाडंन, नई दिल्ली । 


-- 9 - 


विदेश यात्रा पर जाने वाले मित्र को उसकी यात्रा की मंगल कामं 


करते हए एक पत लिखिए 
21, वसन्त विहार, 4 
नई दिल्ली । 
21 सितम्बर, 1989 








प्रिय मित्र सतीश जी, 
सादर नमस्कार । 
दिनाक 5 सितम्बर, 1989 का लिखा, भापका पत्र अभी- 
` इभा । मुञ्चे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि शिक्षा मं 
शास्त्र मे विशेष अनुसंधान के लिए छत्रवृत्ति प्रद 
बन्ध भ 30 तारीख को भप अमेरिका जा दहै है। 


ए आपको हादिक वधाई देता हुं ओर आपकी विदेष- 


अभी सज्ञे १ 
तरालव ने आपको र 
दान की दहै 4 ( 
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लिए विङेष मंगल कामना करता हें । प्रमु से मेरी प्रार्थनां हैकिवे आपकी इस 
यात्रा को निविष्न, आनन्दमय ओौर सुखद करे । 1 

मित्रवर, साथ ही मेरी आक्षा है किम।प अपने व्यर्थेन कालमें 
अमेरिका मे भारतीय संस्कृति के सन्देश-वाहकके रूप मे भी कायं करे । आपका 
भत्येक आचरण व वेष्टा भी भारतीयता के अनुकूल हो, जिससे. कि अभमेरिका- 
वासी भारयीय संकृति के गौरव के सामने नत मस्तक हों । 

एक बार पूनः आपकी यात्रा के लिए मंगल कामना करता हूं । शुभास्ते 
सन्तु पल्थानः। मागे मंगलानां वृष्टि मवतु ।' ; 

अभिन्न 
शरद्‌ शर्मा 
= | 

अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नाम एक पाथना पत्र लिखिए, 
जिसमें विद्यालय मे रिक्त क्लकं पद कं लिए आवेदन किया गया हो 
सेवा मे, 
प्रधानाचाये महोदय, 
सरस्वती उच्चतम माध्यभिक विद्यालय, 
वाणी विहार, नई दिल्ली-9 
मान्यवर, 

निवेदन है कि दैनिक (नवभारत टाइम्स" के दिनांक 2-5-89 के प्रभात 
संस्करण मे अ।पके विद्यालय में वलक॑-पद के लिए सिक्त स्थान की सुचना प्रका- 
शित ई है । उसी रिक्त पद की परापत क लि श अपना ना प्रस्तुत कर रहा 
हं । मेरी योग्यता निम्न प्रकार से है- 

(अ) मैने गत वषं आपके ही विद्यालय से उच्च माध्यमिक (2 2वी) परीक्षा 
द्वितीय श्रेणी मे उत्तीणं की है । ` 

(आ) मैने परीक्षा मे वाणिज्य भें विशेष प्ता पराप्त की त ` ५ 

(ड) मै हिन्दी ओर अग्रेजी टाई जानता हूं । हिन्दी टंकण में मेरी गति 
35 शब्द भ्रति तिनट त॑था अगेजी मे 45 शब्द प्रति भिनट है । 


। 
। 
| 
| 











५ # 


 शीषंक देना चाहिए । 
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(ई) मँ स्वस्थ ओर चुस्त नवयुवक हं । विद्यालय की हौकी टीमका ॥ 
एक अच्छा ल्िलाडी रहा हूं । 

(उ) भ एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार का सदस्य हं । मेरे पिताजी एं 
छोटी-सी नौकरी से जँसे-तंसे परिवार का भरण-पोषण करते हँ । 

विश्वास है कि मेरी उक्त अहताओं को देखते हुए आप अवदय ही रिक 
पद पर मेरा चयन कर मूङ्ञे अनुशृहीत करेगे । यदि भापने भूञ्चे नियुक्ति दी तो 
म अपने कत्तव्य पालन करने मे ओौर परिश्रम करतेमे कोई भी त्रुटि नभते 
दुगा । 


अग्रिम धन्यवाद सहित । 


22-5-89 निवेद 
101, सरोजनी नगर सुधीर वरम 
नई दिल्ली । | 
अपठित | 

सार लेखन ओर शीषंक-निर्वाचन 


प्रायः परीक्ञाभों मे एक अपठित अनुच्छेद देकर उसका शीषक-निर्वाकरं 
करने, सार-लिखने जौर उसमें दिये तथ्यों से सम्बद्ध प्रदनों का उत्तर देने 
लिए कहा जाता है । इस विषय में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए-- 

(क) अनुच्छेद या अवतरण को दो-तीन बार अवय पढ़ लेना चादिषु 
इससे अवतरण का अभिप्राय समञ् मे जा जाता है । ६ 

(ख) अनुच्छेद का शीर्षक प्रायः प्रयम पंविति मे या अन्तिम पचित मे रहत। 
है। कभी वह्‌ अवतरण में कही गई बात के साररूप मेँ 


भी ष्पा रहता है । अतः 
अनुच्छेद अच्छी प्रकार पढ़कर अनुच्छेद में निहित भाव के क. प नोय 


(ग) अनुच्छेद का सार यथा सम्भव अपने ही शब्दों मे ओर लगभग 


“> 
तरण के ष्क तिहाई अंश मे लिखना नाहिए । | 
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, (ष) अनुच्छेद से धू पए म्नो के उत्तर सम्ब नीर 6 ही देने 
चाहिए, असम्बद्ध नहीं । 
य्ह अभ्यास के लिए कुछ अवतरण दिएगएुहै। उन्हँं पढ़कर इसका 
अभ्यास करना चाहिए । 
(1) 
? "एक अच्छे साहित्यकार का स्थान वड़े से वड़े राजा, राज-नेता अथवा 
, समाज-सुधारक से कतं नहीं होता । राजा या राजनेता अपने समय नं हीः 
प्रसिद्धि पाता है, किन्तु सच्चा क्लाकर अपने युग का ही नहीं युगनगुगका होः 
जाता हं । अनेक शताब्दियों के अनन्तर भी महाकवि कालिदास की ख्याति क्या 
विक्रमादित्य या भोज सेकमहै ? स्टालिन जैसे राजनेता का मान चाहे रूसः 
वालोंके हृदय मे कम हौ जाए, पर क्या गोकीं को रूस वाले कभी मूला सकते 
है ? लेखक की ख्याति मे देष-काल की सीमाएे वाधक नहीं बनती । उपन्यास 
सम्राट्‌ मुंशी प्रेभचन्द के सम्बन्ध में यही बात चरितां - होती है ! वे मानवता 
के सच्चे पुजारी थे । दीन-दुखी ओर पद-दलितत जनता के लिए इतनी सहानुभूति 
भौर संवेदना रखने वाला कलाकार आज तक उत्पन्नं नहीं हुमा । वस्तुतः 
न्टोने टूटी-फूटी कलोपडियो मे रहते वाले भासत के किसानों के मापिक चित्रण 
अपने साहित्य को जमर कर दिया है|" 
(अ) उपर्युक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक दीजिए । 
(आ) कालिदास धों प्रसिद्ध है? 
(इ) गोरकी को रूसी क्यो नहीं मुला सकते । 
(ई, प्रेमचन्द ने अपने साहित्य में किन का चित्रण काह? 
(उ) उक्त गांश का सार लिखिए । 
तर -(अ) अनुच्छेद का शीषेक--उपन्यास सश्नाट्‌ मुंशी प्रेमचन्द । 
(आ) कालिदास अपने साहित्य के कारणं प्रगिद्ध है । 


(इ) रूसका पन्‌ साहित्यकार होने क कारणः रूपी गोर्कीको मूला नहीं 
ते । 


(ई) प्रेमचन्द ते अते साहित्य मँ भारत के निधनं किसानो का मार्मिक ` 


ण क्रया है । 
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अनुच्छेद. का सार वि. | 


सच्चा कलाकार किसी राजा या राज नेता से कम नहीं होता । राजाः 
राजनेता की स्याति अपने देश ओर अपने युगमेंदही होती है, किन्तुश्र 
साहित्यकार की ख्याति देशा ओर काल कौ सीमाओंको लांघ कर समस्त वि 
मे फैल जाती है । मशी प्रेमचन्द एसे ही कलाकार थे । उन्होने अपने साहि 
मे भारत के दीन-हीन किसानों का मा्िक चित्रण किया दहै। 


(2) 
“वल ओर वुद्धि का वही सम्बन्ध है जो देह ओौर आंख का । बुदधि-कौष 
के विना बल का कुछ अर्थं नहीं जौर बल के अभावमें बुद्धिपंगुहै। 

राजपूतों मे बल थ, एेसा बल, विश्व इतिहास के पृष्ठो मे जिसकी क 
-उपमा नहीं, पर पराजय के अतिरिक्त उन्दः क्या भिला ? । 
वे जहां लड, सिह की भांति लड़ । शत्र ओर मित्र सभीने खुले दिल 
उनके णयं की प्रशंसा की, पर इससे क्या ? | 
कल्पना कं मोदक हमे कुछ काल लिए आनन्द के मधुर भावेश में भते। 
-मुला दे, पर हमारी क्षुधा की शान्ति नहीं कर सकते । } 
शाह॒जहां का उत्तराधिकारी दारा साठ हजार से भी अधिक बल-राप्रि। 
-स्वामी था ओर उसका छोटा भाई ओरंगजेव इससे भी से भी कम, पर { 
कौशल के अभाव मे एक का अन्त इतना दयनीय कि पत्थर भी पसीज उठ, 
(दूसरा भी इसी के सहारे साज्राज्य क अधीश्वर बन बैठा ।*” । 
बल के साथ बुद्धि का एकत्र संयोग सौभाग्य श्न का पुनीत वरदान 
जिस मनुष्य, जाति या राष्ट्र को महामाया का यह्‌ वरदान प्राप्त है, सर्फ 
उसके सामने हाथ बाधे खड़ो रहने में अपने जीवन कौ चरितार्थता मानवं 
ओर विजय उसको एक आख के सूक्ष्म संकेत पर नाचने मे अपने गौरव 
अनुभव करती ह 1 | 
(अ) उपर्युक्त गद्यांश का शीषेक दीजिए । 

आ) बल ओर बुद्धि के सम्बन्ध की तुलना देह सम्बध 
1 व 


"= - #~"* कणोत ॥ ` 
॥ 
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। (इ) ओौरंगजेव की सफलता का क्या रहस्य था ? 
। (ई) लेखक ने विजय, सौभाग्य आौर सम्पन्नता के लिए किन गुणों को 
वष्यक वताया है ? 
| (उ) कले अंशो का भावार्थं समन्ञाइए । 

(ऊ) उपयु क्त गद्यांश का सार लगभग पच।स शब्दों मे लिखिए । 

उत्तर -(अ) गांश का शीपेक--“बल ओर वुद्धि” 
+ (्ञा) जैसे आंख देखने की णक्ति से शरीर को यथा स्थान ले जाती है; 
ति ही बुद्धि भी वल का उपयोग कराती दै। अतः वल की तुलना शरीर से 
र बुद्धि की आंखसेक्ी गई है। 


। (इ). ओौरंगजेव ने अपने वुदधिकौशल द्वारा बल के उचित उपयोग से विजय 
प्त की । 


(इ) लेखक ने विजय, सौभाग्य ओौर सम्पन्नता के लिए बल तथा बुद्धि के 
योग को आवश्यक माना है । 

(उ) भावार्थं (1) कल्पना के मोदक-कोरी ऊँची कल्पनाए, जिनके पीछे 
मंशविति न हो । 

(2) पत्यर भी पसीज उठे - कठोर हृदय भी करुण-्वित हो जाए। 

(3) भाव यह्‌ है करि जव शक्ति के साथ बुद्धि कौशल भी मिल नाता है, 
न व्यविति को सौभाग्य ओर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 

(4) हाथ वांषे खड़ी रहना अर्थात्‌ सेवा के लिए सदा तंयार रहना । 
यांश कासार 


वल ओर बुद्धि का परस्पर वही सम्बन्ध है, जो देह ओर आंख का है। 
दध के विना बल का कोई महव नहीं । राजपृतों ओर दारा के पास बल की 
ई कमी नहीं थी, किन्तु बुद्धि-कौराल न था। अतः वे पराजित हो गये । 
द-कौशल के साथ अल्प बल होते पर भी ओौरंगजेव' विजयी हभ । अर्तः 
ष्ट है क्रि जववल केसाथ बुद्धि-कौशल का संयोग होगा, तभी न्यक्त, समाज 
राष्ट्र सफलता पा संगे । 
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(३) 
"मानव ने समुद्र की अतल गहराद्यों मे प्रवेष करके ओर दै 
कान्तार के अन्धकार मेँ घुसकर उनके रहस्यं का पता लगा लिया, कि 
लम्बे असं तक हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर वह अनेकानेक प्रयत्नो ॥ 
शी नहीं पहुंच सका । उसके मन में ददम अभिल।पा धी ओर वह द 
प्रयत्न कर चुका था । जिस दिनं मानव ने शिखर पर पहुंच कर अपनी 
पताका फहराई, वह दिन मानव के साहसपूणे प्रयत्नो कौ विजय गाध 
स््रणिम दिन था 1 एवरेस्ट-विजय ने मानव को रहस्यौं को जानने का 
न किया है, जो अद्यावधि अज्ञात बने हृए हैँ हिमालय के सर्वोच्च धिषु 
पहुंचने के बाद नगाधिराज का कोई रहस्य अव मानव के लिए अज्ञेय या 
मागं दुलेभे या दुर्गम नहीं रह्‌ सकेगा । मानव अपनी विजय यात्रामें ति 
बहता जा रहा है 1 चन्द्रलोक ओौर मंगललोक के वाद वह सभी नक्षत्रों क! 
जान कर विश्राम लेगा । सानवों की यह साहसिक यत्राह उसे संस 
सवंश्रष्ठ प्राणी सिद्ध करतीं है ।” 
(क) उपयु क्त गद्यांश का उपयु क्त शीर्षक दीजिए । 
(ख) मानव ने हिमालय विजय से पहले कराकर प्रवेश कर लिथा५ 
(ग) मानव अव किनि रहस्यो को जानने मेँ लगा हुआ है ? ड 
(व) मानव कौ सं्तार्‌ का सवशरष्ठ प्राणी किस कारण कहा गया ¢ 
(ड) उपयु क्त भवतरण का सार लगभग पचास शब्दों भ लिखो । 
उत्तर-(क) गद्यांश का रीषेक “एवरेस्ट विजयः 
(ख) मनुष्य ने हिमालय (एवरेस्ट) विजय से पूर्वं सागर की अत॑ 
राशयो मं घूसकर मौर वनों मे जाकर उसके रहस्यं का पतः लगाया । 
(ग) अब मानव नक्षत्रों मे रहस्यों को जानने मे लगा हुजा है । 


(घ) भपनी साहसिक यात्राओं ओर अन्वेष 
सवेश्ेष्ठ प्राणी कहा गया है ! भसम 


सखवतरण कासार 
मानन्‌ अपनी साक यात्रां से समुद्र के अतल तथा सधन वह 


2 । 
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हस्य कापतातोपा चुका था, किन्तु अनेक प्रयत्न करने प्रर भी हिमालय के 
वोच्च शिखर को विजितं नहीं कर सका था । सतत प्रयत्न से अव मानवने 
मालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर भी विजय प्राप्त कर लीहै। इसी 
कार चन्द्रलोक ओौर मंगल लोकं के रदस्थों को जान तेने के अनन्तर वह अन्य 
भतो के रहस्य को जानने मे लगा हआ है । 


(4) 
` “जो मारता है, उसे कोई योद्धा क 
ढा रखे । वहस इसमे बेकार दै, लेकिन यदि विवेक भी कोई चीज हे, तोम 
दना चाहता हुं किजो विना मारे युद्ध में डटा रहता है, जो अपने को शतु 
को मित्र मानता है ओर उसकी शरुता को अपनी अखंड मैवरी से 
तता हं, बह प्रवीणतर योद्धा है । प्रवीणतर ओर अधिक साहसी ओर अधिक्र 
वेकी ओौर अधिक वलवान्‌ । 
लेक्रिन करना कटने सा सीधा नहीं है । जो टमारे खून का प्यासा है, उसमे 
खून की प्यास निकल जाये ओर उसमें {स्तेह की प्यास पैदा हो जाये, यह्‌ 
म वेल नहीं । इतिहास के युग-युग ओर देश-देशा मं वहुतेरे लोग स्पद्धपूरवक 
कर इपर मकं को लेने पहुंचे । असंख्य व्रीच में ही टूट गये ओौर दुमन के 
गो खेल रहे ।'" 
(अ) उपयुक्त गयांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए । 
(जा) आपकी दृष्टि में शरेष्ठ योद्धा कौन हो सकता है ? 
(इ) अपने शत्रु को भित्र वनानि के लिए क्या-क्या उपाय करना त्ाहिएं ? 
(ई) फिस दृष्टि से लड़ा गया युद्ध श्रेष्ठ माना गया है ? 
(उ) काले अंशो का भावार्थं समज्ञादए । 
(ऊ) उक्त गद्यांश का सार लगभग चालीप शब्दों से लिखिए । 
उत्तर--(अ) गद्यांश का शीषेक--“प्रवीणतर योद्धा ।” 
(जा) शतु को मित्र सानने वाला तथा उसकी शत्रूता को अखंड मैत्री से 
वाला ही श्रेष्ठ योद्धा है। 


रेक को हक है कि जहाँ से स्फूति मिले, वहाँ से ले ओर जिसमें चाहे, उषी में 


हेतो उसे वहस कामौकान दगा । , 


~ "^" 4. अअ; 


| 





( 302 ) 


(इ) शत्रु को मित्र बनाने के लिए उसे मित्र बनाना चाहिए भौर 
दिल से खन की प्यास को प्रेम के अस्त्र से निकालना चादिए्‌। । 
(ई) शत्रु के प्रति प्रेम-दृष्टि से लड़ा गया बुद्ध अर्थात्‌ शतुता के बद 
प्रदरौन करना ही श्रेष्ठ युद्ध है । 
(उ) भाव्यं (1) शत्रु को भित्र मानना जर शत्रु यदि शत्रुता करे च 
उससे मित्रता तथा स्नेह करना ही श्रेष्ठ योद्धा का लक्षणं ह । 
(11) एेसा श्रेष्ठ योढा कोई एक-आध ही वन पता ह । 
{(1)) शत्रुओं ने उन युद्ध मे नष्ट कर दिया । 
णद्याश कासार | 
दूसरे को मारने वाला भी योद्धा हाता हे, किन्तुजोशत्रुको मारे 
भी युद्ध मे स्थिर रहता है, शत्रु को भित्र मानता है उसकी शतूता को 
मित्रता से क्ञेलता है, उससे प्रेम करता है, वही अधिकं वलवान्‌ ओ. 
योद्धा है । खून के प्यासे दिल मे प्यार की प्यास जगाना सरल काय तह, 
बिरला ही इसमे सफल होता है । । 


॥ 


(5) 

“सफल ओौर असफल मनुष्यों मे क्या अन्तर है ? यह्‌ किं एक सेक 
किया ओर दूसरे ने ज्यादा ? क्या यही दोनों के परिश्रमो के विभिन्न पहि 
का कारण है ? नहीं, बात कु ओौर ही है । सफल व्यक्ति ने अपना कम 
मत्ता से किया, एकाग्रता से किया, उसमे अपना दिमाग लगाया । $ 
व्यक्ति ते वोक्षा ठोया था एसे लोग काम तो बहुत करते है, लेव 
अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते । उनके श्रम जौर उनके फ़ल को ६ 
दया आती है 1 वे परिस्थितियों को पकडे रहते हँ ओर नहीं जानते किं 

£ से किंस तरह लाभ उठाना चाहिए । उनम वह्‌ योग्यता नहीं होती किं॥ 










वे असफलता को सफलता मे बदल सकं । ९ 
(1) उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीषेक दीजिये । 
(2) सफल ओर असफल मनुष्यों से क्या अन्तर है ? ` 


(3) "परिस्थितियों को न पकड़ रहकर अवसर से लाभ उठाना 1 
स. कथन को उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए । \ 
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(4/ लेखक के अनुसार एसे कौन से उपाय हु, जिनसे हम असफलता को 
भी सफलता म बदल सकते है? 


(5) उक्त गद्यांश का तार लगभग चालीस शब्दों मे लिखो । 

उत्तर गद्यांश का शीषेक--“सफलता का रहस्य ।' 

(2) सफल व्यक्ति अपना कार्थं बुद्धिमत्ता ओौर एकाग्रता से करते है, भले 
ही वह परिणाममे अल्प हो । इसके विपरीत असफल :व्यक्ति कामतो बहुतः 
करते है, किन्तु उसमे अपनी वुद्धि का उपयोग तहीं करते । 

(3) "परिस्थितियों मे पकड़कर ` ““ `.“ इस अंश का अभिप्राय है कि व्यक्तिः 
को अवसर देवकर अपना काम सिद्ध करना चाहिए । हम देखते हं कि अवसर 
वादी लोग प्रायः किसी राज-नेता से लाभ उठाते हैँ ओर उसका पतन होते ही 
दुसरे के चमचे वनकर वहाँ से अपना स्वार्थं सिद्ध कर लेते ह। 

(4) बुद्धि का उपयोग करके, एकाग्रता से काम करने पर ओर अभरसर 
का लाभे उठाकर ही असफलता को सफलता मे बदला जा सकता है 1 
गद्यांश का सार 

मधिक याकम पर्शिम करने से कोई सफ़ल या असफल नहीं होता । 
बुद्धिमता से, एकाग्रता से ओर मस्तिष्कं का उपयोग करने से ही व्यक्ति सफ- 
लता प्राप्त कर सकता है । कायं मे अ्षफलवेही होते है, जो श्रम तो बहुत 


करते है, किन्तु बुद्धि का उपधोग नही करते, अवसर का लाभ उठाना नही 
जानते । 


(6) 

“श्राचीन काल मे जनक महाराज विदेह मे राज करते ये । मिथिला विदेह 
की राजधानी थी । मिथिला नगरी मे राजमहल के आस-पास कोई एक हजार 
न्यासियों की पणे-कुटियां थीं । मिथिला के सहासन पर बैठने पर भी जनक 
हाराज को फकीरी का शौक था । कटा जाता है करि जनक ज्ञानी ये । वे इस 
रह्‌ राज-काज चलाते ये, मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हो । सुबह 
लेकर शाम तक सारे राज्य का प्रबन्ध करते थे, शवुओं का पता रखते थे, 
पराषी को दण्ड देते, लोक कल्याण के उपाय करते ओर इतना सब कुछ करने 
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पर्‌ भी वे. सांसारिक कायं मे लिप्त नहीं होतेथे। इसलिए लोग इहै । 
जनक कहते थे 1 । 
(क) उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीषेक दीजिए । 
(ख) उपयु क्त गद्यांश का सार एक तिहाई शब्दो मे लिखिए | 
उत्तर - (क) गद्यांश का शीर्षक "विदेह जनक ५ 
गांश का सार 
प्राचीन काल मे मिथिला में महाराज ज.क राज्य करते ये । जनक जञा 
ये । सहासन पर बैठने पर भी उनमें फकीरी का शौक था । वे परमात्मा 
विनञ्न सेवक के रूप मे राज चलाते थे । समस्त राजकार्यं करते हुए भी! 
सांसारिक कार्यो मे लिप्त नहीं होते थे । इसलिए वे विदेह जनक कहलाते धै। 
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उ्यावहाश्कि उथा शरण 
तत्स ब तद्‌भव श़ल्द्‌ 


तत्सम तदभव तत्सम तद्भवं 
अम्बा ` ` अम्मा कोकिल कोयलं ` 
अग्नि आग कृष्ण किणं 
अर्धं आधा खट्वा खाट. 
अस्थि हड्डी गदभ गधा 
अश्र स गौर गोरा । 


अक्षि आंख ग्राम गाँव | 
आश्रय आसरा गृह 1 
अचरज घट 


आठ 





तत्सम 


ओष्ठ 
कायं 
कमं 
कपाट 
कूप 
कर्णं 
कुम्भकार 
ककण 
कटक 
स्थल 
दधि 
दुग्य 

दन्त 
दुबल 
, दीपावली 
` चैयं 

नव 


तदभव 
ओंठ 


 कारज 


काम 
किवाङ़ 
कूं 
कान 
कुम्हार 
कंगन 
कांटा 
थल 


दूध 
दाति 
दुबला 
दिवाली 
धीरज 
नौ, नया 
नंगा 


उलूक 
ज्येष्ठ 
जाता 
जिह्वा 
तेल 
भगिनी 
भ्रमर 
मयूर 
मुख 
मस्तक 
यमुना 
लज्जा 
लक्ष्मण 
श्रावण 
शकरा 
शून्य 
णाक 

















सूना 
ग 
~ सात 


र 
४ 





ट 
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पर्यकं पलंग सूत्र सूत 
पक्व पक्का सौभाग्य सुहाग । 
पक्षी पंछी स्फू फर्तौ 
बधिर बहरा स्वप्न सपना 
वघू बहू सं सुरज 
बिन्दु वृद हस्ती हाथी 
नासिका नाक पव परब 
बुम॒क्षा भूख पिपासा प्या 
भित्ति भीत वाम वार्या 


भाव-वाचक संज्ञाओं को रचना 


भाववाचक संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञ! । 
अमरता चतुर चतुरता, चातुरं 
अज्ञता चुनना चूनाव 
अनौचित्य जागना जागरण 
अहुकार जड़ जडता 
अपनापन तरुण तारूण्य . 
आतिथ्य तपस्वी ` तप, तपस्या 
आलस्य दास दासता, दासत्वः 
उदारता, ओदाये देव देवत्व 
एदवये धीर धीरज, धेयं 
उंचाई नेता (नेत) नेतृत्व 
एकता, एक्य पशु पशुत्व, पुता | 
करुणा, कारुण्य परतन्त्र परतच्ता | 
हृति पुरुष पौरुष 
कौमायं भ्रमु 





प्रमृता, प्रमुत्व 


शब्द 
कृपण 
कुशल 
कृतज्ञ 
कृज्‌ 
खटा 
खेलना 
गुरु 
गाना 
घवराना 
चपल 
माता (मातू) 
महात्मा 
महान्‌ 
मूखं 
मित्र 
मुक्त 
युवा 
राष्ट 
लकु 
लम्बा 
लाल 
विधवा 
विद्धान्‌ 
विषय 


वृद्ध 


भाववाचक सज्ञा 
कृपणता, कापेण्य 
कुशलता, कौशल 
कृतज्ञता 
कजूसी 
खटास 
खेल 
गुरुता, गौरव 
गन 
घबराहट 
चपलता, चापल्य 
मातृत्व 
माहात्म्य 
महत्त्व, महत्ता 
मूखंता 
पित्रा. मंत्री 
मुक्ति, मोक्ष 
यौवन 
राष्टरोयता 
लघुता, लाघव 
लम्बाई 
लाली 
वैवव्य 
विद्वत्ता 
विषमता, वंषम्य 
वाद्धेक्य, वृद्धि 
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शब्द 
पंडित 


वुद्धि 


विकना 


भाववाचक सन्ना 
पाण्डित्य, पंडिताई 
वाधेक्य 


बिक्री, विक्रय 


भराता (रातु) भ्रातृत्व 


भक्त 
मनुष्य 
मलिन 
मम 
मधुर 
सुजन 
स्वीकृत 
शान्त 
शिशु 
सम 
सदृश 
सखा 
सुन्दर 
सफल 
समीप 
स्व 
_ समथं 
स्वामी 
हसना 
हरा 
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भविति 
मनुष्यत्व, मचुष्यता 


मालिन्य, मलिनता 


ममता, ममत्व 
मद्ुरता, माधुर्यं | 
सौजन्य, सुजनता 
स्वीकृति 

शान्ति 

शराव 

समता, साम्य ॥| 
सादृश्य । 
संख्य 
सुन्दरता, सौन्दयं 
सफलता, साफल्य 
सामीप्य 

स्वत्व 

सामथ्यं 

स्वामित्व 

हेसी 

हरियाली 





छब्द 

अथे 

अनुग्रह 

अभिलाषा 

अन्त 

अन्तर 

अनुकरण 

आदर 
आविष्कार 
आयु 
आभार 
च्छा 













इतिहास 
ईरवर 
ईर्ष्या 
उपेक्षा 
उद्योग 
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विशेषणो फो रचना 
विशेषण खन्द 
आधिक अंश 
अनुगृही | अध्यात्म 
अभिलाषी अभिमान 
अन्तिम अभ्यास 
आन्तरिक असुर 
अनुकरणीय आत्मा 
आदरणीय, आदृत केन्द्र 
आविष्कृत क्रोध 
अआशयुष्मान्‌ कृपा 
आभारी खेद 
इच्छक, इच्छित ग्राम 
एच्छिक गंगा 
एतिहासिक गुण 
ईर्वरीय घणा 
ईष्रालु चिन्ता 
उपेक्षित चिर 
आओौदयोगिक छेदन 
उद्यमी जिज्ञासा 
उपयोगी, उपयुक्त जटा 
उपास्य जाति 
` उच्छृष्ट ज्योति 
` ओषचारिक तप 
उन्नत 





विङ्गोषण 

आंशिक 
आध्यात्मिक 
अभिमानी 
अभ्यस्त, अभ्यासी 
आसुरी 

अःत्मिक, आत्मीय 
केन्द्रित, केन्द्रीय 
क्रोधी, करढ 
कृपालु 

खिन्न 

ग्रामीण, भ्राम्य 
गांगेय 

गुणी, गुणवान्‌ 
घृणित 

चिन्तित 
चिरल्तन 

छिन्न 

जिज्ञासु 

जटिल, जटाधारी 
जातीय 
ज्योतित 
तपस्वी 
तामस, तामसी 


तात्त्विकं 


ल 





ज्ञब्द 


(| 


कमं 
कल्पना 
करुणा 
काम 
काल 
कुल 
कुटुम्ब 
छम 
दशन 
दुख 
द्रव 
देरा 
धन 
धमं 
धी (द्धि) 
ध्यान 
नगर 
नरक 
नव 
नित्य 
नीति 
नाश 
निन्दा 
निषेध 
पर्वत 


विशेषण 

कर्मण्य, कम॑ठ 
कल्पित 
कारुणिक, करुण 
कामी, कामुक 
कालिक, कालीन 
कुलीन 
कौटुम्बिक 
कुसुमित 
दशनीय, दशेक 
दुखी 
द्रवितत 
देशीय, देश 
धनिक, धनी . 
धनवान्‌ 
धािक 

सुधी 

ध्यानी, ध्यानमग्न 
तगर, नागरिक 
नारकीय 

नवीन) नूतन 
नेत्थिक 

नैतिक 

नष्ट, नश्वर 
निन्दित निन्दनीय 
निषिद्ध 
प्च॑तीय, पात्य 
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शव्द 


त्याग 
तिरस्कार 
तेज 
देव 
देह 
दिन 
द्या 
दान 
प्रसिद्धि 
पक्ष 
परलोक 
पीडा 
पिता (पित्‌) 
पुष्प 
पुरुष 
फल 
बुद्धि 
वल 
भय 
भत 
भूगोल 
मन 


मधु 
मान 


गख 


विशेषण 
त्यागी 
तिरस्कृत 
तेजस्वी 
दवी 
देहिक 
देनिक 
दयःलु, दयनीय 
दाता, दानी 
प्रसिद्ध 

पाक्षिक 

पारलौकिक 
पीडित 

पतृक 

पुष्पित 

पौरुषेय 

फलित, सफल 

बुद्धिमान्‌, बौद्धिक 

बली, बलवान्‌ 

भयानक, भयंकर 

भोत्िक 

भौगोलिक 

मानसिक, मनस्वी 

सानसी 

मधुर 

मान्य, माननीय 

मौखिक, मुख्य , 
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कावद धिङेषण ज्ान्व विज्ञेषण 
पदु पाशविक मूल्य मूल्यवान्‌ 
पाप पापी मेधा (बुद्धि) मेघावी 
पिपासा पिपासित मांस मांसल 
प्रकृति प्राकृत, प्राकृतिक मोक्ष मुमुक्षु 
युजा पूज्य, पूजनीय, पजक मोह मुग्ध, मोहित 
पुराण पौराणिक यश यशस्वी 
प्रवेश प्रविष्ट योग यौगिक 
परिवार . पारिवारिक यज्ञ याज्ञिक 
।  भ्रतिष्टा प्रतिष्ठित युग युगीन 
। यन्त यान्विक विद्या विद्वान्‌, विद्यार्थी 
॥ स्स रसिक, सरस, विद्यावान्‌ 
| ` रसीला विपत्ति विपन्न 
॥ जस विश्वास विहवस्त 
रक्त रब्ितम विष विषाक्त, विषला 
राजकीय शरद्‌ शारदीय 
रोचक शरीर शारीरिक 
रुग्ण, रोगी शिव होव 
^` ष्ट शास्त्र . शास्त्रीय 
` लज्जित शाप शप्त 
लौकिक शीत शीतल 
लेखक क्यू शिक्षा शिक्षित 
। शरी श्रीमान्‌ 
वाधिक शक्ति शक्तिशाली 
वासन्ती लतं 
2३ वष्णव 
च वैदिक ह क 


समय ` सामयिक 
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छब्द विेषण शाब्द विशेषण 
व्याकरण वैग्याकरण सभा सभासद्‌, सम्य 
विज्ञान वैज्ञानिक, विज्ञानी स्वगं स्वर्गीय, स्वगिक 
विस्मय विस्मित स्मरण स्मरणीय, स्मारक 
विभाजन विभक्त स्तुति स्तुत्य 
विधि वेध, विहित स्वप्न स्वप्निल 
विधान वेधानिक संचय संचित 
"व्यक्ति वैयवितिक, संसार , सांसारिक 
व्यक्तिगत सप्ताह साप्ताहिक 
वेतन वैतनिक सम्पत्ति सम्पन्न 
विनय विनीत स्थान स्थानीय 
स्त्री स्त्रैण सूयं सौर | 
स्वाद स्वादिष्ट, स्वादु सन्देह संदिग्ध | 
साहित्य साहित्यिक हिसा हिसक | 
समाज सामाजिक  . हृदय हादिक । 
सिद्धांत संद्धातिक शुद्धि शुद्ध 
हित हिते श्री श्रीमान्‌ | 
१ 1 


9 


पर्यायवाची (समानाथंक) शब्द 

अमूत - सुधा, पीयूष, सोम, अमी । 
` जग्नि-- "नल, पावक, वदि, हुताशन, कृणानु । 

अथं-आशय, अभिप्राय, प्रयोजन । 
अधम- पतित, भ्रष्ट, तीच, निङ्ृष्ट, तुच्छ । 
अपमान -अनादर, अवज्ञा, तिरस्कार, अवहेलना । | 
अभिमान-- गवे, दपं, दम्भ, अहंकार । | 
अतिथि--अम्यागत, आगन्तुक प्राधूणिक । 


ता 





॥ 
। 
॥ 
1 
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असुर-राक्षसं, देत्य, दानवं, निशाचर । 
सन्न - सस्य, घान्य । 

आकाश --अम्बर, व्योम, गगन, नभे, अन्तरिक्ष । 

आंख --नथन, नेत्र, चक्षु, अक्षि, दुग्‌, लोचन 1 
आनन्द--हषे, उल्लास, मोद, आह्लाद, सुख, प्रसन्नता । 
आज्ञा-आदेश, निदेश, निदेशं, अनुशासन । ¶ 
इच्छा--अभिलाषा, कामना, लालसा, मनोरथ, आकांक्षा । 

इनद्र--सुरेश, सुरेन्द्र, देवराज, देवेन्द्र, सुरपति, शक्र । 

ईङवर - परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, जगदीश, भगवान्‌, ईश । 
उदेश्य - लक्षय, ध्येय । 

उद्योग-- उद्यम, यत्न, प्रयत्न, परिश्रम, प्रयास 1 

उन्नति - विकास, उत्थान, उत्कषं, समभ्युदय, प्रगति । 

कमल पंकजं, सरोज, नीरज, पद्म, अम्बुज, कंज, जलज, अरविन्द ॥ 
कामदेव- मदन, मनोज, कंदं, अनंग, मन्मथ, मनसिज, पंचवाण ॥ 
कल्याण- शुभ, मंगल, शिव, श्रेय, क्षेम । 

किरण--रदिम, कर, अंशु, संरीचि । 

कोध--कोपे, रोष, आक्रोष, अविश, मन्यु, अमष । 

गंगा-मागीरथी, जाह्ववी, सुरसरिता, देवनदी, चरिपथगा, मन्दाकिनी । , 
गणेश--गणपति, गजानन, एकदन्त, विनायक, लम्बोदर, विष्नेश्वर । 
गुरु--शि्षक, अध्यापक, ओचि्यं, उपाध्यैयं । 

गाय--गो, धेनु, सुरभि । 

घर - गृह, भवन, सदन, निकेत, निकेतन, जलय, निलय, मन्दिर, धाम्‌। 
घोडा--घोटक, भदव, तुरंग, वाजि, हय । 


चन्द्रमा -सोम, शशी, विषुः इन्दु, मयंक, शशांक, राकेश, सुधाकर ॥ 
चतुर कुशल, प्रवीण, पद, निपुण, विज्ञ, दक्ष, नागर 1 
चांदनी -- चन्द्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी 1 


चमक काति, जयोति, भामा, चति, दीप्ति, प्रकाशं । | 
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छटा--शोभा, आमा, छि, उन्दरतता, सौन्दयं, सुषमा । 
नल--नीर, उदक, वारि, पथ, सलिल, तोय, अम्बु, जीवन । 
भूठ--असत्य, मिथ्या, जयथाथे, अनृत । 

तलवार--करवाल, लङ्ग, खग, असि, कृपाण, चन्द्रहास । 
तालाबव-सर, सरोवर, तडाग, हद्‌, जलाशय । 

कया-- कृपा, अनुग्रह, अनुकम्पा, करुणा । 

वास-सेवक, अनुचर, मृत्य, किकर, परिचर । 

दिन--दिवस, वार, वासर, दिवा, ग्ध, अह्‌ । 

इष्ट-जेम, लल, एठ, धूतं, कुटिल । 

इःल- पीडा, व्यथा, वेदना, कष्ट, क्लेद, विषाद, सन्ताप, यातना / 
इध-- दुग्ध, पय, क्षीर । 

वैवता- देव, सुर, अमर्‌, विवुध, निजँर । 

बैह--शरीर, तनु, नपु, गात्र, काया, कलेवर । 

षन द्रव्य, भं, वित्त, सम्पत्ति, सम्पदा, द्रविण, लक्ष्मी । 
धनौ--धनवान्‌, सम्प्सन, श्रीमान्‌, लक्ष्मीवान्‌, घनपति । 

नदी-- सरिता, सरि, तटिनी, तरगिणी, निन्ञंरिणी, स्रोतस्विनी ॥ 
नारी--स्त्री, ललना, वनिता, अंगना, महिला, वामा, रमणी । 
पक्षो--खग्‌, विहग, विहंगम, शक्कनि, द्विज, शकुन्त । 

पवंत--गिरि, नग, शल, अचल, भधर, महीधर, द्वि । 

पत्यर-- प्रस्तर, पाषाण, उपल, शिला, पाहून । 

पण्डित-- विद्वान्‌, सुधी, मनीषी, विज्ञ, ज्ञानी, प्राज्ञ, कोविद । 
पवन--वागु, अनिल, वात, वातास्‌, समीर, समीरण, मारुत, मरत्‌ । 
पति-- स्वामी, नाभ, वल्लभ, ईश । 

पत्नी--भार्या, वामा, अद्धागिनी, गृहणी, वधू, जाया, कलत्र, भामिनी ¢ 
धृ --आत्मण्‌, सुत, तनय, तनुज, नन्दन । 

पृत्री--आत्वजा, सुता, तनया, तनुजा, नन्दिनी, दिता । 

पष्प कुसुम, प्रभू, भुभन, कश्च । 


---- -- सका 
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पूजा--अचेना, उपासना आराधना । 

तेम स्ते, प्रीति, रीति, रति, प्रणय, अनुराग । 

प्रकुति -- स्वभाव, निखगं । ॥ 
| पुथ्वी--भूनि, भू" चरणी, धरित्री, वसुधा, वसुन्धरा, सही, अवति । 
| बल--शकिति, सामथ्यं, वीर्यं, पराक्रम, विक्र्‌ 1 
| बादल- मेघ, जलद पयोद, घन, नीरद, पयोधर, वारिधर । 
| ब्ाण--दार, दषु, विशिख, सायक, शिलीमुख 1 
| 
| 





बराह्मण--द्विज, दविजन्मा, विप्र, भूसुर, भूदेव । 
बरह्मा--विधि, विधाता, विरि, प्रजापति, चतुरानन । 
| लिजसी--विदयत्‌, चपला, चंचला, तडित्‌, दामिनी, सौद।मिनी । 
। बुद्धि--सति, प्रज्ञा, धी, मेधा, मनीषा, प्रतिभा । 
आम्य -्रारब्ध, विचि, नियति, दैव, भावी । 
अरा-रयर, अलि, षट्पद, सधुकर, मधुपः मृग, चंचरीक 1 
सन-- चित्त, हृदय, उर, भानस ॥ 
मस्तद्त -- भाल, मौलि, ललाट, शिरा्र; दीष । 
मनुष्य- मानस, मानुष, नर, जन, पुरुष । 
| सित्र - सखा, सुहृद्‌, वयस्क, सर्हचर, वन्धु, ॥ 
सूरं - अज्ञ, जड़, मूढ, अबोध । 
+ । सुह्‌--जानन, मुख, वदन । #। 
| मोक्ष - सुवित, अपवर्ग, निर्वाण, कंवल्य, परमपद, परसगति । 
| युद्ध -रण, संग्राम, समर, आहव । 
राजा नृप, नृपति, नरेश, भूपति, भूपाल, महीपति, अवनिपाल ॥ 
, :बनः--कान, > | ए 
लतत ६ , कान्तार, अटवी । 
न सधुमास । 
= ग ॥ 
कात्र --अरि, वरी, रिपु, अद्धि, विपक्षी । 














विष्णु - नारायण, जनादन, 
शिव--शंकर, णम्मु, 
नीलकंठ । 


समुद्र--जलनिधि, जलधि, सागर, रत्नाकर, सिन्धु, उदधि, अम्बुषि ॥ 
सपि-- सप, मुजंग, नाग, विषधर, व्याल, अहि, फणी, उरग, पन्नग 1 


संसार--जगत्‌, विव, भवन, भव, लोक, सृष्टि, संसृति । 


सरस्वती --शारदा, वाणी, भारती, गिरा, वीणा 


पाणी, वागीह्वरी । 
सिह - केसरी, पृशराज, मुभेन्ध, वनराज, शार्दूल, पंचानन । 


अच्युत, माधव, मुकुन्द, हरि, लक्ष्मीपति । 
दर र, महेश, महादेव, त्रिलोचन, त्रिपुरारि, 


कुन्दन । 
हाय -हस्त, पाणि, कर । 


हाथी- हस्ती, गज, द्विप, करी, नाग, कंजर, मतग, द्विरद, दन्ती । 


--०- 


विलोम (विपरीतार्थक) शब्द 


शाब्द विलोम शब्द शब्द विलोम शब्द 
अथ इति उत्कषे अपक्षं 
ज्ञ विज्ञ ऋणी उक्ऋण 
जनुकरूल प्रतिकूल एेहिक पारलौकिक 
भाम्यन्तर बाह्य ओौपचारिक अनौपचारिक 
मृत विष कटु मधुर 
निवाय एिच्छिक कीति अपकीि 
पराधी निरपराध कृतज्ञ कृतघ्न २ 
दर्‌ अनादर, निरादर करत्रिम अछत्रिम, नैसगिम्‌, 
र र र 
[दरं यथार्थं छश स 
> ॥ कः ~ अकं 
(कषण विकषेण मण्य पः र ण्य 
यं अनाय कोलाहल रत. 


~~~ --- 


। 
| 








न्द 
आस्तिक 
आह्वान 
लाय 
आयात 
उत्कृष्ट 
उपकार 
उपयुक्त 
उत्तति 
उत्थान 
उदय 
उत्तम 
उदार 
दैवी 
दुल 
दयालु 
धमं 
निरक्षर 
निद्रा 
निर्मल 
निर्माण 
निबेल 


विलोम. शग्द 
नास्तिक 
विसजन 
व्यय 

निर्यात 
निकृष्ट 
अपकार 


अनुपयुक्त 
अवनति 
पतन 

अस्त 

अधम 
अनुदार 
आसुरी 
बलवान्‌ 
निदेय, कूर 
अधर्मं 


साक्षर 


जागरण 
मलिनं 
श्वस 
सबल 
सकाम 
पुरातन 
घ्राचीत 
अनित्य 


स्तुति 


अनइनर्‌ 
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शराढ्द 
गुण 
गुरं 
गुप्त 
गोचर 


गुहस्थ 
जड 


जीवन 
तेजस्वी 


दानी 
दोषी 
दुर्य 
मर्य 
मूक 
मौखिक 
मंगल 
य 
रोगी 
रक्षक 
लौकिक 
विधि 
विनीत 
विशेष 
विधवा 
वेध 
शुभ 
शिष्ट 


दाब्द 
पक्ष 
पण्डित 
प्रिय 
प्रवृत्ति 
पुव॑वर्ती 


पाए्चात्य ` 


परमार्थं 
प्राचीन 
प्रत्यक्ष 
„. चन्धन 
भीरु 
भूषण 
संयोग 
साकार 
सुमति 
. भुर 
। सरल 
संकीणे 
सुलभ 
सरस 
सुबोध 
सजीव 
समस्या 
स्थूल 
स्वाधीन 
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विलोम शब्द 
विपक्ष 
अपण्डित, मूखं 
अप्रिय 
निवत्ति 
परवर्ती 
पौवत्यि 
स्वाथं 
नवीन, अर्वाचीन 
परोक्ष, अप्रत्यक्ष 
मोक्ष, मुक्ति 
निर्भीकि 
दूषण 
वियोग 
निराकार 
कुमति 
असुर 
कठिन, कुटिल 
विस्तृत 
दुलभ 
नीरस 
दुर्बोध 
निर्जीव 
समाधान 
सक्षम 
पराधीन 


--9- 


शब्द 
श्रीगणेश 
सम 
सरस 
सत्य 
सन्धि 
सफन 
स्थावर 
साथेक 
स्थायी 
सम्य 
सुकर 
सुगम 
स्वस्थ 
सृष्टि 
सदय 
सदुपयोग 
सरस 
सेवक 
स्वगं 
हषे 
हित 
हानि 
हास 
क्षणिक 
ज्ञानी 


विलोम शब्द 
इतिश्री 
विषम 
नीरस 
असत्य, मिथ्या 
विग्रह 
विफल, असल 
जंगम 
निरथक 
अस्थायी 
असम्य, बबर 
दुष्कर 
दुगेम 
अस्वस्थ 
प्रलय 
निद॑य 
इरुपयोग 
नीरस 
स्वामी 
नरक 
शोक, विपाद 
अहित 
लाभ 
रुदन 
शादर्वत 
अज्ञानी) 


= 


(31 
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अनेकाथेक इन्द 
शाञ्द अथं 
अथ मंगलवाचक राब्द, प्रारम्भ, इसके पर्चात्‌ । 
अक्षर --व्णं, अविनाशी, ब्रह्म, सत्य । 
अंग--अवयव, शरीर, भाग, एक प्रदेश । 
अंक- संख्या, भाग्य, गोद, चिल । 
अम्बर-- वस्त्र, आकाश । 
अर्थ-- घन, अभिप्राय, प्रयोजन 1 
अचल - -स्थिर, पवंत । 
अपवाद- निन्दा, कलंक, किसी नियम का लागू होना । 
उत्तर-- जवाब, दिशा । 
ओर- तथा, भिन्न, दूसरा, अधिक । 
कल- आने वाला या बीता हुआ दिन, चैन, मधुर स्वर । 
कर्‌ -- हथ, किरण, ठ्‌।थी की सूंड, लगान (राज्य कर) । 
क्वाम---ङ्च्छा, वासना, कामदेव, कायं । 
कुल वंश, वणं, सारः, जाति । 
गुण--स्वभाव, ध्म, सत्व-रज-तम ये तीन गुण, रस्सी । 
गुर _आचार्य, श्रेष्ठ, वृहस्पति, भारी, द्विमात्निक वणं । 
जड-- अचेतन, मूख, पेड़ की जड (मूल) 1 
चपला-विजली, लक्ष्मी, च॑चला 1 
दक्षन देखना, नेत्र, आकृति, दपेण, दशंन शास्त्र 1 
द्विज न्राह्यण, दाति, पक्षी, चन्द्रमा । 
पद पैर, स्थान, ओहदा । 
ूर्व--पहले, एक दिशा । 
पत्र- पत्ता, चिट्टी, कागज, पंख । 


 पय--दूध, पानी । 


- द दिलं ऋः सुट्‌ पल, सहायक, शुक्ल ओर कृष्ण पक्ष । 1 
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पानी--जल, कान्ति, प्रतिष्ठा, लज्जा, चमक | # 
मधु-- शहद, शराव, मीठा, वसन्त ऋतु । ॥, 
रस ` आनन्द, जल, काव्य कै नौ रस, स्वाद, पारा, स्वाद के छह रस ॥ 
| वर - श्रेष्ठ, दूल्हा, वरदान, मनोरथ । #. 
| ° शरी - लक्ष्मी, शोभा, धन, देव्य, मंगलावाची शब्द । "कि 
| चण अक्षर, रंग, ब्राह्मण, क्षिय, वैश्य, शूद्र-ये चार वणं |+ ` 


बल -- शक्ति, सेना, बलराम जी, सामर्थ्यं । 


श्रवण-- कान, सुनना, एक नक्ष, एक पितभक्त युवक । न 
सिन्धु- समुद्र, नदी, एक प्रान्त । 
हरि विष्णु, कृष्ण, इनदर, सूर्य, चन्द्र, घोडा, बन्दर । 


कब्द 


„ 1. अगम 
॥ आगम 
2; अत्ति 
। अन्य 
3. अनल 
अनिल 
4. अचल 





अचला. 
5. अविराम . लगातार 
अभिराम 









--०- 


द्‌ जन्यं अन्तर 


(समोच्चारित भिन्नार्थकं शब्द) 










अथं शब्द अथं 
पहुंच से बाहर 6. आसन वैठने का आसः 
शास्त्र आसन्न समीप 
अनाज 7. उपेक्षा तिरस्कार 


दुसरा अपेक्षा  आवक्यकता, 


आग 8. उदर पेट 
ह्वा उदार 


पवत । 11 
पृथ्वी + 











1 
1. अर्थी 
अरथी 
12. अशक्त 
आसक्त 
13. अवलम्ब 
अविलम्ब 
14. अल्ल 
अशु 
15. अम्ब 
अम्बु 
16. अदृष्य 
अदुष्ट 
17. आकार 
आकर 
18. गृह 
ग्रह्‌ 


19. चरम 
च्म 
20. चिर 
चीर 
21. चरणं 
चारण 
22. चरित्र 
चरित 
23. चपल 
चपला 
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अथं शष्व 
चाहने वाला 24. कक्षा 
मूर्दे की काटी कक्ष 
निर्बल 25. कर्मे 
मोहित क्रम 
सहारा 26. काच 
शीघ कंचन 
हिस्सा, भाग 27. कुल 
किरण क्ल 
माँ 28. कृति 
जल कृती 
न दिखाई देने वाला 29. क्षति 
भाग्य क्षिति 
शवल, आकृति 30. खाद्य 
खान, भण्डार खाद. 
चर ` 31. दूत 
सूर्य, चन्द्र आदि द्यूत 
नक्षत्र 32. द्विप 
अन्तिम दीप 
चमड़ा 33. दिन 
देर ५ दीन 
वस्त्र 34. देव 
पर्‌ दैव 
भाट 35. नग 
आचरण नाग 
जीवन-कथा 36. निघन 
चंचल तिः 
विजली 37. नियत 
नियत 


अथं 

श्रेणी 

कमरा, बगल 
काम 

बारी, सिलसिला 


शीशणा 
सोना 
क्रिनारा 


करिनारा 
वनन 
पुण्यात्मा, श्रेष्ठ 
हानि 

पुथ्वी 

खाने योग्य 

गोबर आदि की खाद 
सन्देश वाहक 

जु 

हाथी 

टापु 

दिवस 

गरीब, दूखी 

देवता 

भाग्य 

पवेत 

हाथी, साप 

मृत्यु 

गरीब, धनहीन 
निङ्चित ध 


भाग्य 4 


शब्द 
38. प्रकार 

प्राकार 
39. छत्र 


छात्र 
40. जूठा 
ठा 
41. तप 
ताप 
42. तरंग 
तुरग 
43. तरुणी 
तरणी 
तरणि 
44. दिशा 


दशा 
45. परिषद्‌ 
पार्षद 
46. प्रथा 
पृथा 
47. वलि 
बली 


48. वात 
वात 


। 49. भवन 


(~~ ---- 


सुवन 
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् 


भणं , शब्द 
ठग 50. लक्ष्य 
किले की दीवार लक्ष 
छतरी लाक्षा 
विद्यार्थी 51. पथ 
जूठन पथ्य 
असत्यवादी 52. प्रणय 
तपस्या परिणय 
गर्मी, दुख 53. प्रणाम 
लहर प्रमा 
घोड़ा 54. परिणामः 
नवयुवती परिमाण 
नाव 
सूयं 55. पुरुष 
पुवं आदि दिशाए पुरुष 
परशु 
56. प्रसाद 
हालत, अवस्था प्रासाद 
सभा 
सदस्य, गण 
रीति 57. वदन 
कृत्ती बदन 
मेँट, राजा वली 58, वणं 
वलवान्‌ नरेण 
बातचीत 59. व्यजन 
हवा व्यजन 
घर 
संसार 


भवं 
ध्येय 
लाख 


मोहर लगाने कीः 
लाख 
रास्ता 


परहेज 
प्रेम 
विवाह 


नमस्कार 
सन्रूत 
नतीजा 


मत्रा, माप 


नर्‌ 


कठोर 
कुल्हाड। 
कृपा, नैवेद्य 
महल 


मूख 
सरीर 


रग, अक्षर 
घाव; चोट 
पखा 

पकवान; कसे 
ह तक अक्षर 















श्ादद अथं साव्द ` अथं 
12. दुट्क फीस 
60. भाग हिस्सा शुक्ल सफेद 
भाग्य किस्मत 73. शिखर चोटी 
61. मद अभिमान शेखर मस्तक 
मद्य शराब, नरीली 14. शंकर शिवजी 
वस्तु संकर सिला हुा 
62. मूल जड़ 175. शकल टुकड़ा, खण्ड 
मूल्य कीमत सकल सारा 
63. मस्तक . माथा 76. स्त्री - नारी 
| मस्तिष्क दिमाग इस्तरी कपड़ों पर फेरे 
| 64. मनोज कामदेव दाला लोहा 
| सनोज्ञ सुल्दर र 
| 65. युगल दो 77. सीता जानकी 
| युग्म जोडा सिता ञ्वेत एवकरः, चती 
| 66. समानं बराबर 18. अवधि समय की सीमा 
सम्मान आदर अवधी एक भाषा 
67. समिति सभा 79. संगं साथ 
सम्मति सलाह संघ संगठन 
68. 4 क 80. इ श 
69. क च 81. सगं सृष्टि 
च्‌ गं = 
70. वस्तु ` पदाथ 82. ५ 
= वास्तु भवन सलि (त 
= 2 1. सुधि याद 83. सुधा अमृत 


विद्धान्‌ 








क्षुधा मूख 


-9- 
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॥ = 


च्दां के अथं ततं स्म भेद 


९. 
~ 
[> 
१ 

= 
< 
2, 
= 
ठ 
(४ 
९५ 
< 


1* अलौकिक-- जो लोकः (संसार) मेँ न पायां जाए । 
अस्वाभाविक--जो स्वभाव कै विष्द्ध हो । 

` अस्त्र--ठ्थियार जो फक जाए |(बम, गोली, बाण आदि) 
शस्त्र - हथियार जिसे हाथ में पकड कर प्रहार किया जाए । 


८ 


(तलवार, ट्री, भाला आदि) 
` अनभिन्न- जिसे किसी वात की जानकारी न हो । 
अन्ञानी-- जिसमें ज्ञान शवितति का अभाव हो--मूखं । 
4. साधि मानसिक चिन्ता । 
1 व्याधि-शारीरिक रोग, ज्वर, सिरददं आदि । 
। ॐ अवस्था (वथ)--उघ्र जो चल रही हौ । 
॥ अयु - पूणं जायु । 
6. अमूल्य--जिसका मुल ही न दिया जा सके । राम नाम अमूल्य है । 
वहुमू्य---जिसका मूल्य बहुत अधिक हो ! सोना बहुमूल्य है । 
7. अभिमान (दपं)--वन, वल; पदं आदि का वडप्पन । 
हकार विना गुण के बल काः घुगण्ड ) 
गवै -- रूप्‌, यौवन, विया, कुल का अभिमान । 
गौरव --अपने वड्प्यन का यथार्थ ज्ञान (स्वाभिमान) । 
 अभिवादन--अपना नाम ओर गोत वत्ताकर्‌ प्रणाम करना । 
प्रणाम-अपने से वडों को प्रणाम करनाः। 
नमस्क।र -वरावर वालों या अपरिचितों को नमस्कार करना । 
नमस्ते - - नमस्कार के लिए सामान्य शब्दं । 
अबला--स्त्री। 
निबल --दुबेल स्वी । 
10. अगम, अगम्य--जो पहुंच ॥ बिलकुल बाहर हो । 
दुगं म -जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके । 


1 
1९) 


०1 


* ० 


९2 





(व ----- 
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11. असम्भव--जो कायं बिल्कुल ही न हो सके 1 
कठिन-- जो कार्यं कठिनता से हो सके । 
12. आविष्कार--किसी तई वस्तु का निर्माण करना । 
अनु्ंधान--अन्नात तथ्यों को प्रकट करना । 
अन्वेषण--टुपी वस्तु को प्रकाश मे लाना, खोज लेना । 
शोघ-- साहित्य, विज्ञान, शिल्प आदि का गम्भीर अध्ययन करना। 
13. ईष्या- दूसरों की उन्तति से अकारण जलन । 
द्रेव--किसी कारण से किसी से शत्रुता करना । 
स्पर्धा- दूसरों के गुणो से प्रभावित हो, अपनी उन्तति की चेष्टा करना 
14. उत्साह--मन की स्वाभाविक उमंग, जो व्यकिति को काममे लगाती है। 
साहस--भय के उपस्थित होने पर उसका सामना करने की मनकी 
दृढता । 
| । 15. इच्छा--कु पाने की मन कौ स्वाभाविक चाह । 
॥ | -कामना--किसी वस्तु को पाने की विशेष इच्छा । 
| लालसा--वस्तु को अपने ही पास रखने की चाह । 
। लोभ दूसरों कौ 9 दी या अधिक-से-अधिक पाने कौ इच्छा ॥ 
१6. उपहास--अपमान्‌ करत क भावना से = 
| परिहास-मिव-मंडली मं विनोद के 1 । 
। 17. जालस्य -- सामान्य सुस्ती । 
प्रमाद-जानबूञ्च कर लापरवाही करना । 
18. कृपा--छोटों का कष्ट दूर करने की चेष्टा 1 
दया- -दीन-दुखियों के दुख को हरने की इच्छा । 
करुणा--दुखियो के दुख को पिघल जाना । 
अनुग्रह॒--किसी परं प्रसन्न हटाकर उसकी 
49. ऋोध--अपराघी के अपराध से उत्तेजित 04 ए. 
` अविश--विपरीत परिस्थिति मे विना विचारे गुस्सा करन 
रोब--अभ्रसन्नता की गहरी भावना । ५ 


|| क्षोभ--असफलता के कारण मन मे 
॥ ~ कोष मौर दुल की भिश्चित अनुभूति 
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26. दुःख--कष्ट के लिए साान्य शब्द । 
शौक -प्रियजन या प्रिपवस्तु के नाश से उत्यन्न दुल । 
विषाद -क्रिसी चिन्ता के कारणं मन का दुःखी होना । 
कष्ट रोण या थकरावट से होने वाली पीडा । 
सेद--अनिच्छत कायं होने पर मानसिक दुख । 
५ 21. धमं --ईदइवर या प्रकृति दवारा बनाए गए मानक-कल्याणकारी नियम । 
मत (सम्प्रदाय)--मानव कल्याण के लिए किमी महापुरुष द्वारा प्रवर्तित 
विचार या पंथ। 
22. न्याय -- जचि-परख पर टीक-ठीक फैसला करना, इन्साफ करना । 
निय - फंसला करना; चाहे कंसा भी हो । 
23. ऋषि -वेद मंत्रो का साक्षात्कार करम वाला । 
मुनि धमं के तत्त्व को जानने वाला तपस्वी । 
24. निदेय-द्रुसरों को इख मेँ देवकर भी जिसका हृदय न परसीजे । 
कूर-- हिसा आदि कठोर कमं करते हए जो जरा भी न षवराये । 
25. पाप--धमं मौर प्रकृति के नियमों को तोडना । 
अपराध--समाज ओर राज्य के नियमों को तोडना । 
26. भरम मिथ्या ज्ञान । जंसे--रस्सी को साप समञ्च लेना । 
सन्देह--अनिदनयात्मक ञान । जैसे-रस्सी हैयासापि? 
27. ्रम-- स्मेह की स्वाभाविक वृत्ति । 
स्नेह-- समानता के आधार पर मित्रों पर अथवा छोटो पर श्रीति । 
प्रणय--तर्ण व तरुणी की परस्पर आकषंण-जन्य प्रीति । 
वात्सस्य--माता-यिता का सन्तान के प्रति सहज स्नेह । 
28. श्रद्धा--ईदवर, देवी-देवताओं या बड़ों के प्रति आदर व विक्वासः रखना | 
भक्तिश्रद्धा को अपनी चेष्टाओं द्वारा प्रकट करना । 
29. सेवा-देवता, माता, पिता आदि की सेवा । 
सुधूषा--रोगी की परिचर्या । 
30. स्तरी-कोद भौ महिला । 
पन्सी-पुरुष की धिवारिता सत्री। 
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31. वन्धु-- निजी सम्बन्धी, जो व्यवित कं दुखों मे दुली ओर सुख मे षित हो । 
सुहद्‌-- सदा सर्ह॑मत रहने वाला प्रियजन । | 
सित्र-जिपकी क्रिया एक सा हो, एसा समवयस्क स्तेटी । 
सखा -- जिनके मन-चित्त एक हो। 

32. जावश्यक्--जरूरी । 

| अनिवार्य- जो किसी भी स्थितिमे टाला न जा सके । 


--- ०-- 























4 ~ गहय 
वाक्यश के लष एकं शम 
वाक्या द्द 
1. जिसका जन्म नहो अज 
2. जहाँ पहंचा न जा सके ठ अगम्य 
जिसकी कल्पना भी न कौ जा सके अकल्पित 
4. जो व्यविति कू भी कायं नहीं करता अकर्मण्य 
5. जो चलता (हिलता-इलता) नहीं अचल 
6. जो कभी बूढा न ह अजर 
7. को कभी मरे नहीं अमर 
६ 4 ताभ 1 0 ह ष यज्ञात नामा 
„ निसके आने की कोई निश्चित तिथिन हो अतिथि 


10. जो कभी क्षमा न किथा जा सके 


ठ अक्षम्य 
11. बिल्ल एक-एक अक्षर बोलना या लिखना अक्षरशः 
12. जो देखा न जा सके ह ५ 
13. जिसके समान कोई दूरा न हो क 
३ 
4. जिसका कोई शत्रू, उत्पन्न न हुजा हो य तीय 
जिसके आदि काज्ञाननदहो जजातशचर 
जसका कोई अन्त न हो अनादि 
प > अनन्त 
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11. जिसका वर्णन न कियांजा सके अनिवंचनीय 
18. जिसको टाला न जा सके । अनिवायं 
19. जिसको कोई जीत न सके अजेय 
20. जिसकी तुलना न हो सके अतुलनीय 
21. जिसका अनुकरण (नकल) किया जा सके अनुकरणीय 
22. जिसे किसी घटना या बत काज्ञाननहो अनभिज्ञ 
८3. जो बिल्कुल कृ नहीं जानता | अज्ञ 
24. जौ दरों के मन की वात जानतां हो अन्तर्यामी 
25. जो वातत सामान्य नियम से भिनत ही अपवाद 
20. जिसका मन कामम न लमा हो, कहीं अन्यत्र लगा हौ, अन्यमनस्क 
27. जिं वस्तु का कोई मूल्य ही न दिया जा सक अमूल्य 
28. जिसका पार न पाया जा सके अपार 
29. जिसे थोड़ा सा ज्ञान हो अल्पञ्च 
30. जिन्न पर विदधास न क्रिया जा सक, वह घटना अविर्वसनीय 
31. जिस पर विश्वास न करिया जा सके, वह्‌ व्यविति अविरवस्त 
32. जो विना वेतन के काम करे अर्वंतनिक 
; 33. जौ काम मनुष्यता के विरु हो अमानवीय 
34. जिस बात के कहने मे लज्जा आवे अश्लील 
35. जो बात या स्थिति सही न जा सके असह्य 
36. जिसका इलाज न हो सके (जो साधा न जा सके) असाध्य 
31. जिसका कभी नाशन हो अविनाशी, 
38. किसी वात को बदृ-चढा कर कहना अतिशयोक्ति 
39. केवल बाहरी तडक-भडक या दिखावा आडम्बर 
अस्तिक 


40. जिसे ईइ्वर मे विश्वास हो 
41. जो अकारण दूसरों की उन्नति से जलता हो ईष्पलु 
42. जौ किसी के मरणे पर उघकी सम्पत्ति का अधिकारी हो उत्तराचिक्ारी 


43.. काम करते मे तत्पर व्यक्ति कमठ 
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44. जो व्यक्ति कमं करने मे विद्वासं रखता हो 
45, जिसे करना बरना कुछ न सूञ् 
496. जनता मे सुनी-सुनादई बात 

47. किए इए उपकार को मानने वाला 
48. किए हए उपकर करो न मानने वाला 
49. सप्ताह मे एक बार होने वाला 

50, तीन मास में होने वाला 

51. वषे मे एक बार होने वाला 

52. दूर (भविष्य) की बात सोचने वाला 

53. जो वस्तु कठिनता से मिने 

54. जो काम करना कठिन हो 

55. दशन शास्त्र को जनने वाला 

56. जिसका कोई आघार न हो 

57. जिसकी कोई उपमा न दे सके 

58. जहाँ कोई जन (व्यक्ति) न रहता हो 

59. जो किसी का पक्षपातन करे 

60. जिसकी कोड सन्तान न हो 

61. जो मांस नीं खाता 

62, जिसका कोई आकार न हो, साकार क्हीन हो 
63. पश्चिमी देशों से सम्बन्ध रखने वाला 

64. जो बात पडले हो चूकीरो 

65. जैसे पहले कभी न इमा हो 

66. जो बात आलो के सामने हो 

67, जिसका नाम प्रातःस्मरण करने योग्य हो 
68. किसी रदस्य बा जीतरी तत्व को जानने वाला 
69. लितको सपं करना वाजित हो 

79. नो वोद नहीं सकूता 

71. गोदा बोलने नाला ज्छनिति 


कमेण्य 
किकर्तव्यविमूह्‌ ` 
किवन्दती, 
करुतज्ञ 
कृतघ्न 
साप्ताहिक 
त्रैमासिक 
वाषिक 
दूरदर्शी 
दुलंभ 
दुष्कर 
दाशेनिक 
निराधार 
अनुपम 
निजंन 
निष्पक्ष 
निःसन्तान 
निरामिष भोर 
निराकार 
पाश्चात्य 
भूतपूव 
अभूतपूवं 
प्रत्यक्ष 
प्रातः स्मरणी 
मर्मज्ञ 


“अस्पृश्य 


मूक 
मितभाषी 
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72. जिसके नीते रेखा सीची गर्ईहो 
73. जो वाते करने में तेज हो 
24. जिस पुरुष की पत्नी मर गईहो 
15. जिस स्वरी का पति मर गयाहो 
26. वीर पुत्र को जन्म देनी वाली 
77. विष्णु की पूजाकरने वाला 
18. जिस पर विवास क्रिया जा सके 
19. किसी वस्तु की निष जानकारी रखने वाला हो 
80. सव कुछ जानने वाना 
81. सव जग ग्याप्त रहने वाला 
82. दुरो की बात को स्‌ सकने वाला 
84. अपना प्रयोजनं (मतलक) साधने वालाः 
84. रिव की उपासनाः करने वाला 
85. शवितं (दुर्या) की उपासना करने वाला 
86. देसी षटना, जिससे हदय फट जाए 
87. साफ़-साफ़ बात करने उना 
88. जिसे लोग प्यार करै, अधिक चाहें 
89. जो विधि (कानून) के विरुद हो 
90. जिसे जाना न जा सकर 
9।. जिसे एक भी अक्षर पठना-लिखना न आये 
92. जो चिरकाल तक ठहर 
92. निने इन्द्रियों को जीत लिया हो 
94. जो समान उख काहो 
95. जिसे कहीं से तोड़ा (भेदा) न.जा सकत 
96. जिसका कोई उदेश्य १९५ ह 
7. जो ो एक समान दे 
। निने क्तो घटना को भांलों के सामने देखा हो 


99. जिसका अन्त सुखमय हो 


रेलाकित 
वाचाल 
विधुर 
विधवा , 
वीरप्ररु , 
वष्णवः 
विदवस्त 
विशेषे, विज्ञ 
सवंज्ञ ॥ 
सवेव्यापी 
सहिष्णु 
स्वार्थी 
शेव 
शाक्त 
हित्यविदारकः 
स्पष्टवक्ना 
लोकप्रिय “ 
अवेष ;, 
अज्ञेय 
निरक्षर 
चिरस्थायी 
जितेन्धिय 
समवस्यक्र ^ 
अभेद्य 
निरुहेरथ 
समदर्शी 
त्यक्षदर्शी 
सुखान्त 


1 
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100. जो लज्जा विहीन हो निलेज्ज 
101. जिसको भय न हो निभेय 
102. जिषके हाथ चक्रहो चक्रपाणि 
103. तीनो लोकों का स्वामी त्रिलोकीनाथ 
104. दृष्ट वुद्धि वाला दुर्बुद्धि 
105. जो उत्तर न दे सके निर्त्तर 
106. शक्ति के अनुसार यथाशवित 
101. जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु 
108, जिसमे कोई विकारन दौ अविकारी, निविकार 
109. जानने की इच्छा जिज्ञासा 
110. जिसका भाग्य अच्छान हो अभागा 
141. जिसमे दयान दो निर्दय 
112. जो कम खाता हो मिताहारी 


एक ही शब्द का सला" स्वनाम, विशेषण आदि के रूप मे प्रयोग 


अचछा-- 
संज्ञा-- अच्छो से निलो, बुरो से बचो । 
। विद्चषण -तुमने अच्छा काम किया} 
विस्मयादि बोधक --अच्छा ! तोतूमी यदीह) 
आगि-- 
संज्ञा--अषे कौ चित्त देय, समुङ्ञि बीती सो बीती 1 
क्रिया-विशेषण-- आवाज सुनते ही वह अगे आ गया ' 
सम्बध बोघक अव्यय-- बह मन्दिर नदी से अगे) 
ओर-- 
सज्ञा -- तू यपनी करटः आरो से तक्ञे क्या लेना-देना ? 


छ 
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कहां चले गए ? 
ओर वलरामं भाई थे। 


विशेषण- आर छात्र क 
| योजक अव्यय~~--कृष्ण 

















. शसलिए- । + 
। क्रिया-विज्ेषण- वह इसलिए नहाया, क्योकि नाली मे गिरषड़ा था ि 
| पौनक अव्यय जु दीनः ह इसलिए म तुले ही देना चाहता हं । $ 
॥ ५ > श्क- ९ 


पजा--उनमें से एक भी उत्तीण न हमा । 

विकेषण--एक दिन खरगोश की बारी आई । 

क्रिया-विभेषण-- तुम एक-एक कर भोजन ले लो। 
विशेषण कुछ लोग मीठा पसन्द नहीं करते । 

- क्रिया-विशेषण-- लडकी कं देखती है । 

| सज्ञा- कृ सा लो, बेटे ! 

॥ 

| 

| 


सम्बन्ध विभक्ति- श्यामः को अम्मा। 
क्रिया-पद--अर्जुन ने प्रतिज्ञा की. । 
। केवल-- 
, विकेषण--रामहि केवल भ्रम पियारा। 
{ क्रिया-विशेषण- वह्‌ केवल हँसता है । 
कोई 
सर्वेनाम--अन्दर कोई है ? 
विशेषण -कोई फल मीठा नहीं । 
क्या-- 
: विशेषण--तुमने क्या-षया साया ? 








| 
1 
॥ 
| 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 
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विशेषण--तुमहे जो पुस्तक चादिएदले लो । 
साध 
संज्ञा-- विपत्ति मे साथ देने वाला ही सच्चा भिच्र होता टै । 
क्रिया-विशेषण--पहाँ छात्र-छात्राएं साथ-साथ पद्ती ह । 
सम्बन्ध बोधक-अव्यय--श्री राम के स्य सीता भी बन गई । 
यह-- 
सवंनाम--यह्‌ कौन है ? 
विशेषण-- यह्‌ पुस्तक किसी कौ है ? 
हाँ 
सवेनाम- वह सवकी हां मे हां मिलाता है । 
अन्यथ तुमने पुस्तक पदी ? हाँ ! 
बाहु ! वाह्‌ ! 
संज्ञा--आज तुभने खूब वाहु-वाह्‌ लूटी । 
विस्मयादि बोधक--व।हु-वाह्‌ ! खूब किया 
कुष्ण-- 
संन्ना- कृष्ण ने बंसी बजाई । 
विश्ेषण--शष्ण सपं ने चिडिया के अंडे खा लिए 1 
सोधा-- ध 
संज्ञा--भाजकल सौधों की कहीं पुछ नहीं ¦ 
विदेषण-सीधा अ।दमी धोखा खा सकता है । 
क्रिया-विशेषण-- सौधा चल, नहीं तो मांगा । 
अक्ाल-- 
संज्ञा-- करई लाख लोग अकाल के गाल मे समा गए । 
विज्ञेषण--उसकी अकाल मत्य से सभी शोकाकुल ये । 
भोम 
संज्ञा- घटोत्कच भीम का पुत्र था। 
विश्ेषण--भीम-काय दत्य को देखते ही मेरे रोगटे खड़े 


-- 9. 


हो गए । 
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सन्धि 
दो वर्णों के अत्यन्त समीप होने पर उनमें होने वलि विकार को सन्धि 
कहते ई । जसे-- विद्या -आलय विद्यालय । यहां "य" मे विद्यमान “आ 
॥ आलय" के 'आा' को मिला कर “आः हो गया । सन्धि तीन प्रकार कौ होती 
(1) स्वर सन्धि- स्वर के अनन्तर स्वर केने पर उनमें होने वाले 
विकार को स्वर सन्धि कहते है । जैसे--गण ईश गणेश । 
(2) व्यंजन सम्धि - व्यंजन के अनन्तर स्वर या व्यंजन रहने पर, उनमें 
होने वाले विकार को व्यंजन सन्धि कते ह । जैसे--जगत्‌ 1 नाथ = जगन्ताथ | 
(3) बिसगं सम्धि--विसगं के अनन्तर स्वर या व्यंजन के रहने पर उसमे 
* होने वाले विकार को विसे सन्धि कहते है । जैसे- मनः हर मनोहर । 
स्वर सन्धि के मेद- 
क़ स्वर सन्धि--(!) दीघं (2) गण (3) वृद्धि (4) यण्‌ (5) अयादि-- 
इन पचि भागों में विभक्त है-- 
(1) दीघं सन्धि 
अ, आ, -[-म, आ आ 
हिम +-आलय हिमालय 
चरण ¬-अमुत-- चरणामृत 
परम -{-आत्मा == परमात्मा 
विद्या + अर्थी = विद्यार्थी 
इ, ई इ, ई == इ 
रवि ~|- इन्द्र == रवीन्द्र 
गिरि ~+ ईश गिरीश 


णण अंक शशांक 
वेद~-अन्त-- वेदान्त 
सुख ¬+ अन्त = सुखान्त 
रत्न +-आकर रत्नाकर 


- 


परि [ईक्षा परीक्षा 
कवि ¬-इन्द्र - कवीर्द्र 


योगी +-ईहबर = यो गीडइवर 
उ, ऊ~+उ, ऊ=-ऊ 
विघु+उदयर=विधूदय 

सु -।-उक्ति = सुवित 
वधू-1-उत्सत = वक्ूत्सव 


मुनि +- ईश्वर = मूनीरवर 


गुरु + उपदेश == गुरूपदेश 
अनु-+- उदित == अनूदित 
साघु उपदेश --साधूपदेख्च 
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(2) गुण सन्धि 
अ, आइ, ईए 
गण -[-ईश =गणेश 
देव ~1- इत्र देवेन्द्र 
भारत +-इन्दु == भारतेन्दु 
म, आउ, ऊ 
पर ¬-उपकार == परोपकार 
सवं ¬- उदय = सर्वोदथ 
हित ~ उपदेण == हितोपदेश 
अ, आ + ऋ अर्‌ 
महा ¬+ ऋषि == महि 


सप्त + ऋषि =-सप्तषि 
(3) वुद्धि सन्धि 
अ, आए, एए 


सदा -- एव सदेव 

तथा -{-एव = तथेव 

अ, आभो, जौ 

महा +-ओषध = महौषध 

परम--ओौदायं == परमौदायं 
(4) यण्‌ सन्धि 


) 


राका ¬ ईश राकेश 
परम ~-ईदवर ==परमेश्वर 
यथा -|-इष्ट यथेष्ट 


वीर-[- उचित == वारोचित 
पुरुष {उत्तम पुरुषोत्तम , 
वाषिक उत्सव == वाषिकोत्सदंः 


देव +-ऋषि-देवपि 
ब्रह्म -्षि =ब्रह्मषि 


महा -{-एरवयं = महैश्वर्यं 
मत + एक्य = मतंक्य 


दिव्व {ओषधि =दिन्यौषधि 
वन--ओषधि == वनौषधि 


ड, ई-+-कोद अन्य स्वर होने पर इ द“ को धय 


यदि ~-अपि=ययपि 

इति-आदि = इत्यादि 

उपरि +-उक्त = उपर्युक्त 

उ, ऊॐ-+- कोई अन्यदस्वर होने पर “उ” 
सु +-आगत = स्वागत 

मनु }-अन्तर मन्वन्तर 


मे 


प्रति +-एक == प्रत्येक 

प्रति उत्तर =प्रत्युत्तर 

अभि-[-आगत-- अभ्यागत 
+ को ध्‌" 

अनु-[-एषण-- अन्वेषण 

सु अल्प स्वल्प . 


४.६ 


। 


सरक 
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(5) अयादि सन्धि 
ए,एे ओ ओ-[-कोई स्वर होने पर ए" को “अय्‌” ^" को “आयू! 
अव्‌" तथा "भौ"टको आव्‌" । 


ने [अन == नयन ने [जक नायक 
पो -{-अन पवन पौ-अक पावक! 
(+, 
व्यजन सन्वि 
व्यजन सन्धि के प्रमुख नियम ये है 
त्‌।चचछ=त्‌'कोण््‌' 
शरत्‌ {चन्द्र शरच्चन्द्र सत्‌ + चरित्र =सच्वखिि 
उत्‌-।- चारण == उच्चारण सत्‌-[- चित्‌ सच्चित्‌ 
त्‌+ ज = ^त्‌' को.न्‌' 
सत्‌--जन == सज्जन उत्‌ +-ज्वल उज्वल 
जगत्‌ -+-जननी == जगज्जननी विपत्‌ {जाल == विपञ 
त्‌-ट, ड=^ट'या “ड - 
वृहत्‌ -[-टीका == वृहष्रीका उत्‌ | डयन == उड्ड्यन 
त्‌=ल-^्त्‌कोनल्‌ 


उत्‌ + लास = उल्ल'न 
उत्‌ + लेख = उल्लेख 
त्‌¬+ श =^त्‌' को च्‌" र्‌! को छ' 
उत्‌ ~ रबास = उच्छ्वास 

त्‌+ह त्‌, को द्‌" ह' को श्व" 
उत्‌ + हार उद्धार 
क्‌,च्‌,द्‌.त्‌,प्‌, को करमशःर्‌, ज्‌, 


तत्‌-!-लीन तल्लीन 
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षट्‌ -दशंन = पड्दशंन 
भगवत्‌ +-गीता == भगवद्गीता 
षट्‌ -अ।नन = षडानन 
तत्‌ भव == तदभव 

सत्‌ --गति = सदगति 

^क्‌' को ङ्‌" ^त्‌' को ^न्‌ 
वाक्‌ मय वाङ्मयः 
तत्‌ + मय = तन्मय 

चित्‌ + मय चिन्मय 

श्मः को वं का पंचम वर्णं 
सम्‌ + कल्प = सङ्कल्प 
सम्‌ {-जय = सञ्जय 

“म' को अनुस्वार (-- ) 
सम्‌¬- योग संयोग 

सम्‌ {रक्षण संरक्षण 
सम्‌-!- शय = संशय 

छ" से पूवं "च्‌, का भागम 
परि-+- छेद परिच्छेद 
स्व छन्द ~ स्वच्छन्द 

न्‌" को "ण्‌" 

परि = नाम = परिणाम 
रास--अयन == रामायण 
स' को षः 

अभि सेक अभिषेक 
सु¬- सप्ति सुषुप्ति 

^र्‌' का लोप भौर स्व को दीघं 
निर्‌ {रस नीरस 
निर्‌ रोग नीरोग 


भगवद्‌ ¬ भवितत = भगवद्‌ भक्ति 
सत्‌ + भाव सद्भाव 
दिक्‌ {-गज == दिग्गज 


जगत्‌ + नाय = जगन्नाथ 
उत्‌-[- नति = उन्नति 


दिक्‌ नाग = दिङ्ताग 


सम्‌ तोष = सन्तोष 
सम्‌ [भव = सम्भव 


सम्‌ -वाद संवाद 
सम्‌ -सार=संसार 
सम्‌-हार--संहार 


मनु [छेद == अनुच्छेद 
वृक्ष छाया = वृक्षच्छाया 


भ॑ नाम =प्रणान 
हृष्‌ +न कृष्ण 


वि~ सम विषम 


नि~ सेष~ निषेध 


निर्‌-रव नीरव 
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विसगं सन्धि 


विसगं सन्धि के प्रमुख नियमयेर्है- 


*भ' पुवं होने पर विसर्गं को ओ 


मनः-+-हर मनोहर 
अधः-- गति = अधोगति 
मनः -|-रथ = मनोरथ 
सरः-!-ज = सरोज 


मनः-- विज्ञान = मनोविज्ञानं 


विसगं को ९! 
निः-¬-बल = निवंल 
निः~-घन== निधन 
पुनः-[-जन्म = पुनंजन्म 
निः+-वलनिवंल 


रजः-}-गृण = रजोगुण 
मनः-!- रंजन == मनोरंजन 
तपः-|- वन तपोवन 
मनः--योय = मनोयोग 
यशः [दा ==यणोदा 


दुः -[-जन ==दुजंन 
दु+ गण =ुगुण 
बहिः -[-मुख == बहिर्मुख 
निः+-आशा-निराणा 


विस के पडचात्‌ च, छ होने पर विसगं को श्‌! 


निः--चल == निश्चल 


हरिः+ चन्र --दरिख्चनद्र 


निः-¬-छ्ल == निरछल 
दुः चरि = दुङ्चप्त् 


विसमे के अनन्तर त" होने पर विसगं को (स' 


नमः--ते-=नमस्ते 
~ दुः तर=दुस्तर 


निः-|-तेज == निस्तेज 
मनः -}-ताप- मनस्ताप 


` विसं के परचात्‌ हा, स होने पर विसगं को कमलः श्‌' “सू' 


दुःशासन ==दुरशासन 
नि- सन्देह = निस्संदेह 
'विसगं को ष्‌" 
-निः-{-फल निष्फल 
निः--काम- निष्काम 
विसगं को स्‌! 
पुरः--कार- पुरस्कारः 


निः-- शंक निषश्णक 
निः--सार== निस्सार 


दुः-[- कमे =दुष्कमं 
दुः+-कर- दुष्कर 


नमः-[-कार- नमस्कार ` 
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वाचः-]- पति-- वाचस्पति श्रेयः-[-करः- श्रेयस्कर 
विसगं का लोप 
अतः +-एव-अतएव ततः-[-एव- ततएव 
व 
समास ध 


परस्पर सम्बन्ध रखने वाले दो या अधिक शब्दों के मेल को समास कहते 
है । जेसे-गंगा-जल (गंगा का जल) 

(समास का अथं है - संक्षेप । समास मे बहुत से शब्दौ को मिलाकर 
विभक्ति आदि की बचत कर ली जाती है ।) । 

समस्त पद--समास द्वारा वने पद को समस्तपद कटते ह । जैसे-- 
गंगाजल । 

विग्रह- समस्त पद को अलग-अलग करने को विग्रह कहते है जसे- तंग 
का जल । 

समास के छद्‌ भेद है--(1) अग्ययी भाव, (2) तत्पुरुष, (3) कर्मधारय, 
(4) द्विगु, (5) इन्द, (6) बहुत्रीहि । 

(1) जब्ययी भाव 
जिस समास में पटला खंड प्रवान हो ओर समस्त पद अव्यथ वन जाय । 
जसे-- 


म 


५. 


> > 


समस्त पद विग्रह 
यथा शक्ति शिति के गनुसार ९, 
यथा मति मतिके अनुसार 

8. समय के अनुसार 

यथां योग्य योग्यता के अनुसार 

अजन्म जन्म से लेकर 

प्रति दिन दिन-दिन 

ध > पेट भर्‌ कर | 
हाथों हाथ हाय ही हाथ | 


रातों रात र राततही रात 


रक 9 
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जिन समास में द्वितीय खंड प्रधान हो ओर समास करने पर विभक्ति काः 


लोप हो जाए ! इनके छह मेद हँ - 


क्म ततयुरुष--जिनमे कमं की विभक्ति का लोप हो । जैसे-- ` 


समस्त पद विग्रह्‌ 

शरणागत शरण को आया हुआ 

गगनचुम्बी गगन को चूमने वाला 

मंहतोड़ मह को तोडने वाला 

चिङडीमार चिडयों को मारने वाला 

भिरहकट गिरह को{काटने वाला 

माखनचोर माखन को चुराने वाला 

करण तत्युरुष-- जिसमें कारण की विभक्ति का लोप हो । जसे 

हस्तलिखित हाथ से लिखा हुमा 

रेखाकित , रेखा. से अंकित 

जन्मान्ध जन्म से अन्धा 

शोकातुर शोकं से आतुर 

रोगग्रस्त रोग से ग्रस्त 

तुलसीङ्त तुलसी के द्वारा कृत 

ईश्वरप्रदत्त ईइवर द्वारा प्रदत्त 

मनघडन्त मन से घड़ी हु 

कष्टसाध्य कष्ट से साध्य 

सम्प्रदान तत्पुरुष-- जिसमें सम्प्रदान की विभक्ति का लोप हौ । जसे 

होम सामभ्री होम के लिए सामग्री 

गुर दक्षिणा गुरू के लिए दक्षिणा 

डाक गाडी डाक के लिए.गाडी 

रसोई घर रसोई के लिए घर 

युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि | 

सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह 4 < 
3 


"+ 


(# 
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जपादान तत्पुरुष-- जिसमे अपादान की विभक्ति का लोप हो, जैसे-- 


भयभीत 
पथश्नष्ट 
जीवनसुक्त 
(पदच्युत 
बन्धनमुक्त 
देष निर्वासन 
जाति बहिष्कृत 


सय से भीत 

पथ से श्रष्ट 
जीवम से सुक्त 
पद से च्युत 
बन्धन से मुक्त 
देशा से निर्वासन 
जाति से बहिष्कृत 


सम्बन्ध तत्पुरुष-- जिसमे सम्बन्ध की त्रिभक्ति का लोप हो । जैसे 






गंगाजल गंगा का जल 

ष्ण मन्दिर कृष्ण का मन्दिर 

अ अमृत की धारा = 

सेनापति सेना का पति - 

उद्योगपति उद्योग का पति 

-रामभक्त राम का भक्त 

घुड दौड़ घोड़ों की दौड ई 

लोक सभा लोक (जनता) की सभा 

अधिकरण तत्पुरुष -जिसमे अधिकरण की विभवित का लोप हो । ज॑से-- ८ 

पूरुषोत्तम पुरूषो मे उत्तम 

कवि शिरोमणि कवियों मशिरोमणि 

आनन्दमग्न जानन्द में मग्न 

ग्रामवास ग्राम भे वास | 

वनवास्‌ वन मे वासं 

-आत्मविवास आत्मा भे विवास | 

आपबीती अपने प्र वीती ह । 
` भुडसवार 


घोडे पर सवार | 


-भ-ॐ> मै 
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नन्‌ तत्पुरुष निषध अधवा अभाव के अथे में नन्‌ (न) का प्रयोग होने 
पर ^नन.' तत्पुरुष होता है । “न' के पर्चात्‌ व्यंजन आने पर न" को अ' ओौर 
स्वर आने पर न" को “अन्‌' हौ जाता है । जैसे-- 


समस्त पद विग्रह्‌ 

अभाव न भाव (किसी वस्तु का न होना) 
अन्याय न न्याय (न्याय कान होना) 
असम्भव न सम्भव (सम्भवे न होना) 
अनुदार । न उदार (जो उदार न होना) 
अनुचित न उचित 

अनशन न अशन (भोजन न खाना) 


अलु र्‌ तत्पुरुष--जिस समास मे विभक्ति का लोप न हो (यह संस्कृत मे ` 
ही हौता दै । संस्कृत मे ही हिन्दी में एेसे शब्द आये हैँ ।) जंसे-- 


धनंजय धन कौ जीतने वाला 

वाचस्पति वाचः (वाणी) का पति 

युधिष्ठिर युद्ध मे स्थिर रहने वाला 

मनसिज मन मे जन्म लेने. वाला 
कमेधारय 


जिस मम(स में विशेष्य-विशेषण अथवा उपमेय-उपमान का मेल हो। जंसे- 
विङ्ञेष्य-विशेषण्‌ फा योग - 


समस्त पदं विग्रह 

नील कमल नीला कमल 
पीताम्बर पीत रंग का अम्बर 
महात्मा महान्‌ है जो आत्मा 


वीरांगना वीर बंगना (नारी) 


समस्त पदं 
सज्जन 
परमानन्द 
-कृष्णसपे 
{नीलाम्बर 


उपमेय-उपमान का योग-- 
-चन््रमुख 

चरण कमल 

कमल नयन 

भव सागर 

वचनामृत 


-घनर्याम 
-म्राणप्रिय 
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विग्रह 

सत्‌ है जो जन 

परम (श्रेष्ठ) आनन्द 
कृष्ण (काला) सपं 
नीला अम्बर (आकाश) 


चन्द्र के समान मुख 
कमल रूपी चरण 


कमल के समान नयन 
मव रूपी सागर 
वचन रूपी अमृत 

घन के समान इयाम 
प्राणों के समान प्रिय 


मध्यमपदलोपी क्॑ारय--जिसमे मण्य का पद लुप्त हो जाए । जसे-- 


-समस्त पद 
बैलगाड़ी 


दही बडा 
"गोवर गणेश 
पन चक्की 
महावीर चक्र 
वायु सेना 
-गह भाई 
-घी खिचडी 
-कठपुतली 


विग्रह 


बेलों दवारा खीची जाने वाली गाड़ी 

दही मे इना हमा बड़ा 

गोबर से बनी गणेश की मति 

पानी से चलने वाली चक्की 

महती वीरता के लिए दिया जाने वाला चक्रं 
वायु मं लड़ने वाली सेना 

गुर के सम्बन्ध से माई 

घी मिली हई खिचड़ी 

काठसे वनी इई पुतली 





ॐ ई 
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दगु 
जिस समास में प्रथम खण्ड संख्या वाची हो ओर समस्तं पद समूह्‌ का 
ओष कराये । जैसे- 
समस्त पद विग्रह 
पंचवटी पांच वटों का समूह 
त्रिमुवन तीन मुवनों का समूह 
त्रिफला तीन फलों का समू 
चौराहा चार रास्तों का केन्द्र 
सतसई सात सौ का समाहार 
अष्टाध्यायी आठ अध्यायो का समूह्‌ 
नवग्रह नो ग्रहों का सनूह 
पञ्चतन्त्र पाच तन्त्रो का समूह 
`पञ्चतत्तत पांच तत्वों का समूह 
सप्ताह सात अहों (दिनो) का समूह 
न्द्र 
समस्त पद विग्रह 
जिस समास मे दोनों खण्ड प्रधान हों । जेसे- 
राम-लक्ष्मण राम ओर लक्ष्मण 
जय-पराजय जय ओर पराजय 
हानि-लाभ .. हनि ओर लाभ 
राजा-प्रजा राजा ओर प्रजा 
पापःपुण्य पाप ओरं पुण्य 
जन्म-मरण जन्म जौर मरण 
दाल-भात दाल ओर भात 
लोटा-डोरी लोटा ओर डोरी 
सूनाधिक न्यून ओर अधिक 
जलवायु जल ओर वायु 
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बह्नोहि 
जिस समास मे अन्य पद प्रधान हो अर्थात्‌ दोनों खण्ड अपना अथे छोड़कर 
किसी तीसरे का विशेषण वन जाएं । जंसे-- 


समस्त चद विग्रह 

गजानन -- गज के आनन के समान आनन वाला (गणेश) 
दशानन -- दश आनन वाला (रावण) 
मृगनयनी -- मृग के नयनों के समान नयनो वाली (सुन्दरी) 
चतुर्मुज -- चार भूजाओं वाला (विष्णु) 
चतुरानन -- चार जानन वाला ` जरह) 
चतुर्मुख -- चार मुखे वाला (ब्रह्मा) 
पीताम्बर --- पीत अम्बर वाला (कृष्ण) 
अल्पबुद्धि -- अल्प बुद्धि है जिसकी (कोई व्यक्ति). 
नीलकंठ . - नीले कंठवाला (शंकर) 
चोमासा --- चार मास हैँ (वर्षा के) जिसमें (वर्षा ऋतु) 
अजात शत्रु -- जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुभा हो (कोई व्यक्ति), 
पंकज -- पकमेजन्मलेने वाला (कमल) 
मक्ली चस --` मक्खीकोभी चूसजाने वाला (कंजूस) 
दिगम्बर -- दिशां ही है अम्बर (वस्व) जिसके (न्न) 
सपा = दुक ठो (भरेण करम) वाला (कोई न्यमिति) 
चक्रधर -- चक्रको धारण करने वाला 


(विष्णु, कृष्ण). 


-०- 


उपसग 
उपसगं उन शब्दांशों को कहते है, जो किसी श व 
< ~~ ५ बद्‌ पूवे लगक लः 
अथं मे विशेषता उत्पन्न करते है या उसके अथं कौ बदल देते है न 
४ (चोट), आहार (भोजन), विहार ति 
शब्दों मे करमशः प्र, भ, वि, सम्‌, उपसं श ) इन 


( 345) 


(क) संस्कृत के उफ्सगं 


उपसं अथं 
भ्र अधिक, आगे 
परा पीले, विपरीत 
घप दीन, बुरा 
सम्‌ अच्छा, पुरणं, साथ 
अनु समान, पीछे 
घव हीन, नीचे 
निस्‌ (निः) न, रहित 
निर्‌ विना, रहित 
हस्‌ बुरा, कठिन 
ह्र्‌ बुरा, कठिन 
वि विेष, भिन्न 
अभाव 
मा विपरीत, तक 
नि. अभाव, पूणं 
अधि श्रेष्ठ, ऊपर 
भति अधिक 
भभि पास, सामने 
चारों ओर 
सु अच्छा 
उत्‌ अधिक, ऊपर 
प्रति विपरीत, ओर 
परि , चारों ओर 


उप समपु 


उदाहरण 


प्रगति, प्रबल, प्रभाव, प्रमाणः 
पराजय, पराधीन, पराभव 
अपमान, अपयश, अपवाद 
सम्मुख, सम्पत्ति, संहार, संगठन 
अनुज, अनुचर, अनुरूप, अनुभवः 
अवतार, अवगुण, अवनति 
निस्सन्देह, निस्सार, निःशुल्क 
निगुण, निदेय, निरादर 

इष्कर, दुस्साहस, द्ष्परिणाम 
दुर्बोध, दुजंन, दुराचार, दुबु द्धि 


विरेष, विदेश, विज्ञान, वियोग 
आजन्म, आहार, आगमन 
निषेध, निरोध, निदेशक 
अध्यक्ष, अधिपति, अधिकार 
अतिराय, अत्यावश्यक 


अभिवादन, अभ्युदय, अभिनवः 
सुपुत्र, सुबोध, स्वागत 
उन्नति, उत्कषं, उत्तम 
प्रतिकूल, परिपणे, प्रतयुत्तर+ 
प्रतिदिन 

परिणाम, परिपणे, परिकमां 
उपमान्‌, पकार, उपमन्त्रीः 


(ख) कुछ अब्यय जो उपसगे के समान प्रयुक्त होते द-- 


:अग्यय 
अधस्‌ 
अन्तर्‌ 
"पुरा 
सत्‌ 
"पुरस्‌ 
बहिस्‌ 
का 
क़ 
पुनर्‌ 
सह्‌ 
चिर 


(ग) दो या तीन उपसरगो का एक साथ प्रयोग -- 


स्रति-!-उप-{कार 
सम्‌ {मा ¬ लोचना 
निर्‌ +आ~कार 
सु+ सम्‌ {गठित 
"वि +मा +-करण 
भ्रा ¬-रूप 

(घ) हिन्दी के उपसगं 
उपसगं 

अ 

अन 

अधः 

ओं 

नि 

मर 


अथं 
नीचे 
भीतर 
पहले 
अच्छा 


सामने, आगे 


बाहर 
बुरा 
बुरा 
फिर 
साथ 
देर 


अथं 
निषेव 
नहीं 
आधा 


हीन, बुरा 
विना 


पुरा 


उदाहरण 

अधःपतन, अधोगति 
अन्तःकरण, अन्तर्देशीय 
पुराण, पुरातन 
सज्जन, सत्कार 
पुरस्कार, पुरोहित 
बहिष्कार 

का पुरुष 

कुपुत्र, कुपात्र 
पुनरुक्ति, पुनजंन्म 
सहयोग, सहोदर, सहपाठी 
चिरस्थायी, चिरंजीवी 


प्रत्युपकार 
समालोचना 
निराकार 
सुसंठित 
व्याकरण 
प्रारूप 


उदाहूरण 

अटल, अचल 
अनजान, अनदेखा 
जघधपका, अधकचरा 
ओगुण, ओघट 
निडर, निकम्मा 
भरपेट, भरपुर 








व#= 
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स अच्छा संजग, सपूत 
उन कम उनतीस, उनसठ 
(ड) उवं के उपसगं- 
उपसग अर्थं उवाहरण 
वे बिना वेगार, बेदाग 
बा सहित बाकार, बाकायदा 
ना नहीं नालायकः नामुमकिन 
हर प्रति हरेक, हर घड़ी 
खुर अच्छा खुराब्‌; खुशदिल 
ला अभाव .  लाइलाज, लाजवाब 
सर ` मुख्य सरकार, सरताज, सरपंच 
, बद बुरा बदमाश, बदनाम 
गैर अनुचित गेर कानूनी, गेर हाजिर 
कम थोड़ा कमजोर, कम खचं 
= 
प्रत्यय 


प्रत्यय उन शब्दांश को कहते है, जो किसी शब्द के अन्त मे लगकर उस 
के अथं मे परिवतैन करदे, या जो किसी नये शब्द का निर्माण कर देते है। 
जंसे- 

बलहीनः, सुन्दरता, पढाई 
इन शब्दो मे हीन, ता, आई प्रत्यय है । 
प्रत्यय दो प्रकार के हैँ; (1) छत्‌ प्रत्यय भौर (2) तद्धित प्रत्यय । 
। कृत्‌ प्रत्यय 

क्रिया-पदों (धातुओं) के अनन्तर लगकर जो शब्दांश संज्ञा, विशेषण आदि 

का निर्माण करते है; वे कृत प्रत्यय कहलाते हँ । ये पांच प्रकार के है- 
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(क) कत वाक -जिससे किया के करने वले का बोध होता ह। 


` जसे - - 
त्रिया प्रत्यय उदाहरण 
चाहमा वाला चाहने बाला 
सृजन हारा सुजनहास 
लड़ना ` ञाक्‌ लड्ाक्‌ 
ज्ञगड़ना ल्‌ हगडाल्‌ 


(ख) कमे वाचक--जिन प्रत्ययो के लगाने से शब्द कमे का बोध कराये । 
लंसे-- 


च्या भ्रत्यय उदाहरण 
वि्ाना ओना विष्ठौना 
खेलना आना खिलौना 
ओढ़ना नी ओढनी 


(ग) करणवाचक--जिन प्रत्ययो के लगाने से निमित शब्द क्रिया के साधन 
का वोध कराये । जंसे-- 


द्वत जा ञ्जला 

सधना आनी लशा) | 

1 मौरी कसौटी 

0 क्‌ ज्ञाड़ 

(घ) भावचाचक--जिन प्रत्ययो के लगाने से भाववाचक संज्ञा वनती है । ` 
` जैसे-- 

बोलना र बोली 

ध पटाई 

५ १ मिलाप 

समदना आौता 

@) क्यादयोचक-- समज्ौता 


जिन प्रत्ययो के 
करा निर्माण होता हे जे ५ लगाने से विञेवण, क्रिया विरेषण 





हंसना 
जाना 
खाना 
पटना 
खाना 
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ता, हुजा 
3 
/। 


कृर्‌ 


1, 


तद्धित प्रत्यय 


हसता हु 
जाता हुआ 
खाता हुभा 
पठ्कर 
खाकर 


जो शब्दांश संज्ञा या विशेषण के अनन्तर लगकर नये शब्दों का निर्माण 


करते ह, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते है-- 
(अ) अप्त्य वाचक- जिन प्रत्ययो के लगाने से निमित शब्द सन्तान का 


वाचक होता है । जैसे- 

“ह - श 

रषु 

वसुदेव 

यदु 

पृथा 

कुन्ती 

दिति 

चणक 


~ ` (आ) कतुंवाचक- जिन प्रत्ययो के लगाते से 


लैसे- 
गाडी 
लकड़ी 
सोना 
लोहा 


्रत्यय 
अण्‌ 


,/ 


वाला, वान्‌ 


हारा 
आर 
आर 


नया शब्द 
राघव (रघु कौ संतान) 
वासुदेव 

यादव ` 

पाथं 

कौन्तेय 


` दत्य 


चाणक्य 
करने वाले का बोधहो। 


गाडी वाला, गाडीवान 
लकडहारा 
सुनार 


लुहार 


(इ) भाव वाचक--जिन प्रष्य्यो के लगाने से भाववाचक संज्ञा बन जाती 


ह । जैसे-- 
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मनुष्य ता मनुष्यता 


एक ता एकता 
नारी त्व नारीत्व 
देव < देवत्व 

बढा आपा बुढापा 
मोटा ४६ मुटापा 
सुन्दर अ | सौन्दयं 
ऊंचा £ उंचाई 


(ई) प्रुणवाश्नक--जिन प्रत्ययो के लगाने से विशेषण का निर्माण दोताहै । 


्ञन्द भरस्यय उदाहरण 
घमं इक धामिक 
लोक श लौकिक. 
इतिहास & एतिहासिक 
मुख + ` मौखिक 
भारत ईय भारतीय 
राष्ट 4 राष्टरीय 
विद्या बान्‌ विद्वान्‌, विद्यावान्‌ 
घन «` धनवान्‌ 
बुधि मान्‌ बुद्धिमान्‌ 
ज्ञान ई ज्ञानी 

सुल ई सुखी 

कृपा आनु कृपालुः 
श्रद्धा श्द्ालुः 
मीठा आस मिटास 


जसे (3) स्तीव्र ` जिन प्रत्ययं के लगाते से ल्ल दाद स्रोलिग बता 
जं (१ 





क ~ 0 -- 
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क्ब्द प्रत्यय 
शिष्य आ 
सुत 
देव ई 
पुत्र 12 
सेठ आनी 
भव ,, 
अघ्यापक इका 
लेखक 
| श्री मती 
| गुण वती 
 \ सुनार इन 
। & (ख) ऊनतावाक--जिन प्रप्यों के लगाने से पदाथ 
५ # ष्टो जैसे- | 
मन. आ 
बेटी इया 
डिन्वी न 
| ~न खाट (0 
१ पहाड़ ई 
< ट 
अशुद्धि-शोधन 
शब्दों मे सामान्य अशुद्धर्या 
(1) इ, ई कौ अश्ुदियां 
मुद शरद अशुद्ध 
श्रीमति श्रीमती हानी 
सखि सखी समा्षी 
स्वर स्त्री ्रप्ती 


नया शाब्द ` 
शिष्या . 

सुता 

देवी 

पतरौ 

सेठानी 
भवानी 
अघ्यापिका 
लेखिका 
श्रीमती 
गुणवती 
सुनारिन 

की लघुता का बोः 


मनुमा 
बिटिया 


डिविया 
खयिया 
पहाड़ी 


शुद्ध 
हानि 
समाधि 
प्राप्ति 
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रिती रीति 
मुनी मुनि 
कीजीए कीजिए 
अगनि अभ्ति 
(2) उ, ऊकी अशुद्धि यां 
आसु अस 
दुष दूध 
गुरू - गुरु 
बाव्रूओं को बाबुओं को 
हिन दिन 
आयू र आयु 
(3) ऋ, रि कौ. अंशुद्धियां 
अमरित अमृत 
भरथक्‌ पृथक्‌ 
रिषि ऋषि 
रिण ऋण 
किरपा .. कृपा 
(4) न, ण कीः अञुद्धियां 
अशुद्ध शुद्ध 
पुन्न पुण्य 
चरन चरण 
गुन गुण 
(5) ^र' के संयोग की अशुदियां 
प्रमात्मा परमात्मा 
नकं नरक 
पवित्तर पवित्र 
दरसन दशेन 
निरमलं ` निमल| 


परिक्षा 
कविधित्री 
विमार 
सामिग्री 


प्रभ्रू 
पुणं 
पुजा 
साधू 
पुरूष 
शल्य 
वृज 
रितु 
प्रिथवी 
प्रक्रिति 
हिरदथ 


मशु 
रमायन 
नरायन 
कारन 


स्मणं 
परसिद्ध 
चन्दर 
धरम ` 


परीक्षा 
कवयितव्रीः ` 
बीमार 
सामग्री 


प्रम्‌ 


पुजा 
साघु 
पुरुष 
शयुन्य 


ब्रज 
श्तु 

पृथवी, पृथिवी 
प्रकृति 

हदय , 


शद्ध 
रामायण 
नारायण 
कारण 


स्मरण 
प्रसिद्ध ` 
चन्द्र 

घमं 
इन्दिरा! `` 


जे जय 
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आर्शोविाद आशीर्वाद समुन्दर 
परसाद प्रसाद परस्पर 
दुरदशा दुदंशा अन्तर साक्ष्य 
(6) क्न, ष,सकी अशुद्धियां 
अशंतोष असन्तोष द्ष्य 
। वेश ` वैष सिथिल 
सिखर शिखर प्रशाद 
श्राप शाप स्ममान 
विसम विषम बरसा 
कृशन ‡ क्ष्ण सुषमा 
(2) ज्ञ, ग्य कौ अशुद्धियां 
द सौभाज्ञ सौभाग्य ग्यानी 
च योज्ञ योग्य परतिग्या 
> विग्यान विज्ञान अरोग्य 
अग्यान अज्ञान जिग्यासा 
यग्य यज्ञ. विग्ज्ञ 
(8) छ, क्ष की अश्ुद्धियां 
८ अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध 
1 छत्री क्षत्रिय लछमी 
1 < लछमन 
क्षात्र छात्र साशतर 
(9) अनुस्वार की अशुद्धियां 
ठन्डा ठण्डा अहित्सा 
पन्डित पण्डित दन्ड 
(10) उद्‌ के कारण होने वाली भ्ुदियां 
` अस्तुति स्तुति असनान 
इस्टेशन स्टेशन इस्कूल 
५ निरंकार 


समुद्र 
परस्पर 
अन्तः साक्ष्य 


॥) 


द्र्य 
शिथिल 
प्रसाद 
फमशान ` 
वर्षा 
सुषमा 


ज्ञानी 
प्रतिज्ञा 
आरोग्य 
जिज्ञासा 
विज्ञ 


शुद्ध 
लक्ष्मी 
लक्ष्मण 
शास्त्र 


अहिसा 
दण्ड 


स्तान्‌ 
स्कल्‌ 


>) 


निराकारः 
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हे है हं 
तु अन्नद 
(11) उच्चारण सम्बन्धी अगुद्धियां 
अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध 
अत्याधिक अत्यधिक सामिग्री 
निरपराधी निरपराध उपरोक्त 
स्वास्थ स्वाथ्य अलोचना 
प्रणन्न प्रसन्न कृप्या 
रतन रत्न कृतघन 
आधीन अधीन चिन्ह 
प्रीचय परिचय परताप 
बिमार बीमार श्रगार 
सनमान सम्मान सन्मुख 
उज्ज्वल उज्ज्वल महत्व 
समाजिक सामाजिक निर्दोसी 
स्थाई स्थायी दुसरा 
माषा भाषाएं तिथी 
जनम जन्म समुन्दर 
प्रल्हाद प्रह्लाद संसारिक 
(12) “ब' “व' की अशुद्धियां 
भत्‌ वन बक्ता 
बासुदेव वासुदेव बिदव 
बन्दना वन्दना बीना 
(13) भ्रत्यय सम्बन्धी अशुद्धियां 
आवद्कीय आवश्यक महानता 
पुज्यनीय पूज्य, पूजनीय अतुल्यनीय त 
धनमान धनवान 
साफलता युडताई 


सफलता, फलता, साफल्य नाहूल्यता 


आनन्द 


शुद्ध 
सामग्री 
उपयु क्त 
आलोचना 
कृपया 
क्रतघ्न 
चिल्ल 
प्रताप 
म्पगार 
सम्मुख 
महत्व 
निर्दोष 
दूसरा 
तिथि 


` समुद्र । 


सांसारिक ॥ 


वक्ता 
विष्व 
वीणा 


महत्ता, महत्त्व 
अतुल्य ९११४ अतुलनीय तुल नीयः 
शुद्धता 

बाहुल्य, बहुलता 


~ ०) 


= 


ष 
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महत्वता महत्त्व, महत्ता 
मान्यनीय मान्य, माननीय 


एेक्यता क्य, एकता 


मनोकामना मनः कामना 


कुछ अशुद्ध वाक्यो के शुद्ध रूप 


अद्युद्ध वाक्य 

1. मेरे को मेरे सभी शिक्षक पसन्द 

करते है । > 
2. तुम्हं तुम्हारी पस्तकं व्यवस्थित 
रखनी चाहिए । 
तुम बुम्हारे घर अभी जाओ । 
तेरे को पिताजी ने तुरत बुलाया है। 
मेरे को अपने पृस्तक देकर जाना । 
हम आपके घर कल आयेगा । 
हमारे से कोई काम नहींहो 
सकता । 
8. आज वहां राम ने जाना है । 
9. वह लोग भा गए रहँ । 
10. यह सारा काम मैने करा है। 
11. तु ्चूठ मतन बोलियो। 
12. नि तुम्हँ अनेकों बार देखा है । 
13. कृपया करके ध्यान दो । 
14. ओ आपका ददन करने आया हूं । 
15. यहां नहीं लिखो । 
16. इन सों ने काम नहीं करा दै । 
17. दादा जी रेलगाड़ी पर आया है । 
18. वह लोग आ गए है । 


> > ९ > < 


` 19. हमको तुमको ओर शयाम को 


अवदय जाना है । 


शुद्ध वाक्य 
1. मृज्ञे मेरे सभी शिक्षक पसन्द करते 
है । 
2. तुमह अपनी पुस्तकं न्यरवस्थित 
रखनी चाहिए । 
3. तुम अपने षर अभी चने जामो ॥ 
4. तुम्हें पिताजी ने तुरन्त बुलाया है॥ 
5. मुज्ञे अपनी पुस्तक दे जाना । 
6. हम आपके धर कल आयेगि । 
7. हम से कोई काम नहीं हो सकता ¢ 


8. माज वहां राम को जाना है। 

9. वे लोग आ गए ह । 

10. यह सारा कामर्मैने किया है। 

11. तु क्षूठ न बोल । 

12. मने तुम्हें अनेक बार देखा है । 

13. कृपया घ्यान दे । 

14. म आपके दशन करने आया हूं 

15. यहां न लिखो । 

16. इन सबने काम नहीं किया है । 

17. दादा जी रेलगाड़ी से आए है । 

18. वे लोग आ गए है । 

19. हमे, तु्हे मौर श्याम को अव्यः 
जाना है । । 





20. 


21 


22. 


23. 
24. 


8 
26. 


29. 
28. 


29. 


30. 


31. 


32. 
33. 


34. 
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अशुद्ध वाक्य 


कमीज तो सिल गया, लेकिन 
वटन नहीं टका है । 


"एक विरोध-प्रदरोन मन्त्री 


महोदय जब जाए, किया गया । 
दष्ट हत्यारे को मृत्युदण्ड की 
सजा सिनज्लेगी । 

रोगी ने प्राण त्याग दिया । 

क्या तुम्हं चारो वेदोँकेनाम 
ज्ञात है। 

उनके माताजी दिल्ली रहते ह । 
उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ 
है । 

मैने आज-जाना है । 
आज मुञ्लको उष्णता 
करता है । 

मशीनों के धुएं से वागुमंडल में 
हवा दूषित हो रहा है । 

हमारे से कोई काम नहीं हो 
सकता । 

अधिकारी ने कऊमंचारी को पानी 
लाने के लिए बोला । 

यह पुस्तक म पढ़ा हूं । 

इस समस्या की ओषध उसके 
पास है। 

इस विषय पर रम मेरे विचार 
प्रगट कर चुका हूं । 


प्रदान 


35. केवल कहने मात्र से {कु नहीं 
होगा । 


20. 
21. 


22. 


32. 
33. 
34. 


35 


- क्या तुम्हें 


शुद्ध वाक्य 
कमीज तो सिल नई, लेकिन वटन 
नहीं टके हैं । 
जव मन्त्री महोदय आए; तव एक 
विरोध-प्रदशंन किया गया । 
दुष्ट हत्यारे को मृत्युदण्ड मिलेगा । 


- रोगी ने प्राण त्याग दिए । 
चारों वेदोंके नाम 
ज्ञात है| 


2. उनकी माताजी दिल्ली रहती है| 
` उसका भाई सेक्रेटरी है । 


1. सुञ्ञे आज जाना है। 
* आग मुञ्ञे उष्णता प्रदान करतीं 
त 


2॥ 


- मशीलोकेवुंसे वायुमंडल दुषित' 


हो रहा है । 


- हमसे कोई काम नहीं हो सकता । 


" अधिकारी ते कर्मचारी को पानी 
लाने के लिए कहा । 
यहं पुस्तक मैने पदी है । 
इस समस्या का समाधान उसके , 
पास है। 
इस विषय पर ओँ अपने विचार 
शकट कर चुका ह| 

* केवल कहने से कुछ नहीं होगा । 


नि 
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अशुद्ध वाक्य 


शुद्ध वाक्य 


36. वहाँ फूल की प्रदशंनी बुलाये जाने 36. वरहा कूलो की प्रदशंनी लगा 


वाली है। 


जाने वाली है। 


37. पवन कमार जी वड़े सज्जन 37. पवन कुकर जी बड़े सज्जन है । 


पुरुष हैँ । 
38. विद्वान तारी देश की शोभा है । 
39. कल मनि यह्‌ काम किया हूं । 
40. आठ वजने को पांच मिनट है । 
41. सुधीर व विमल सगे भाई होते ह । 
42. वहं नपा-तुला शब्द वोलता है । 
43. यही साबुन कई नाम से विकृता 
ह । 
44. वे भगवान्‌ की श्रद्धा करते हं । 
45. लोकसभा के वीच कल विवाद 


होगा । 
46. अनेकों कासो की भीड़ से मै परे- 
शान ह । 


47. यह्‌ सुनकर मे अति विस्मय हुआ। 


48. तुम्हरे हमारे क्या वास्ता । 

49. वह्‌ पागल आदमी हौ गया । 

50. सावित्री, जो सत्यवान की पत्नी 
थी, वह्‌ एक पतित्रता नारी थी । 


38. विदुषी नारियां देश की शोभा हैँ ॥ 
39. कल ने यह्‌ काम क्रिया था । 


40. जठ वजने मे पाँच मिनट है । 
41. सुधीर व विमल सगे भाई है ।॥ 


42. वह नपे-तुले शब्द बोलता है । 

43. यही साबुन कई नामों से बिकता 
टै। 

44. वे भगवान्‌ पर श्रद्धा रखते है । ` 

45. लोक सभा मे कल वाद-विवाद 


दोणा । 

46. अनेकों कामों के वोज्ञ से र्ये परे 
शान हुं । 

47. यह॒ सुनकर मै अति विस्मित 
इञा । 


48. तुम्हारा हमसे क्या वास्ता ? 

49. वह आदमी पागल हो गया। 

30. सत्ववान्‌ की पत्नी सावित्री 
पतित्रता नारी थी । 


( 358 ) 


वाग्धार (मुहावरे) ओर लोकोकितियोँ 


वार्धारा (मुहावरे) 


1. अंए-अंग ढीला होना--बहुत वक जाना । आज दिन भर काम करने 
से मेरे अंग-अंग दीले हो रहे है । 

2. अंगढा दिखाना--साफदुदन्कार करना । मैने कल गोविन्द से दस रुपये 
मांगे तो उसने अंगुठा दिखा दिया । 


3. अन्धे कौ लकड़ो--एक मात्र सहारा । अब तो सुरेश ही मूञ्ञ अन्धे की 
लकड़ी है । 


4- भ्ल का दुडमन- महा मूखं । सोहन तो पूरा अक्ल का दुरमन है, 
उसकी समज्ञ में यह बात नहीं अआयेगी । 


9. अक्ल पर पत्थर पठ्ना--वुद्धिभ्रष्ट होना । तुम्हं कई बार समन्ञाया 


कि बिना टिकट यात्रा नहीं करते, पर तुम्हारी अक्ल पर तो पत्थर पड़ हए है 


"तुम मानते ही नहीं 1 । 


6- अपना उल्लू सौधा करना--अपना स्वार्थं पुरा करना । ग्राहक को 
हानि हो या लाभ, दलाल को अपना उल्लू सीधा करना होता है । 


० अपनी खिचड़ी अलग पकाना- सबसे अलग रहना । वे लोग तो अपनी 
४५९ अलग हौ पकाना चाहते है । उन्हे कया पता कि सहयोग से ही लाभ 
-होता है । 


8. जपने मुह्‌ नियां भिद्द्‌ बनना- अपनी प्र 
प भ्रशस। 
कभी भी अपने मह॒ भिर्या मिद्‌ नहीं बना 6 1 जाप करना । भले लोग 
9. भंलों का तारा-- बहुत प्यारा । 
आंखों का तारा था । ५ मार अपने माता-पिता की 
10. आंखो मे घल सलोकना- चोखा ल 
< ना । स्वर्णं 
मे धूल क्लोककर नो-दो ग्यारह हो गये ।  । स्वणे-तस्कर पुलिस की आंखों 


0 


| 
< 
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11. आंख लगना- नींद आना, प्रेम होना । ओँल लगी जब ते सखी, तब 
ते लगत न आँख । 

12. आंख चुराना-सामने आने से कतराना । जव स गुरु जी ने रमेश को 
सिगरेट पीते देखा है, वह उनसे अखे चुराने लगा है। 

13. भखों पर परदा पड़ना- भला बुरा न सुभना । क्या तुम्हारी आंखों 
पर पर्दा पड़ा हुभा था, जो उस धूतं की चालो को न समज्ञ सके ॥ 

14. आकाश-पाताल का अन्तर -बहुत अन्तर । शोभा भौर विभाके 
स्वभाव में आकाश-पाताल का अन्तर है। 

15. आस्तीन का सांप -विरवासघाती मित्र । तुम ललित को अपना मित्र 
समज्ञते हो, पर वह तुम्हारे लिए आस्तीन का सपि सिद्ध होगा । 

16. आकाज्ञ-पाताल एक करना-- बहुत प्रयत्न करना । हरीश ने अपने पुत्र 
को दढने के लिए आका-पाताल एक कर दिया । 

17. जे-दाल का भाव मालूम होना--कठिनाई का अनुभव होना । बडे 
भाई से अलग होते ही सुधीर को अटे-दाल का भाव मालूम होने लगा । 

18. आसमान सर पर उठ।ना- बहुत शोर करना । िक्षक के बाहर जाते 
ही छात्रो ने आसमान सिर पर उठा लिया । 

19. इति रो करना-- समाप्त करना । मेया, कहानी की इति श्री हो गई 
है । अब तो जाओ । 

20. ईद का चांद होना- बहुत कम दिखाई देना । अरे मोहन ! तुम तो 
ईद कार्चांद हौ गए । करई-कई महीनों बुम्दारे दशंन नहीं होते । 

21. इट से इंट बजाना-नष्ट-भ्रष्ट कर देना । शिवाजी ने ओरंगजेब की 
ईंट से ईट बजा दी । 

22. इस कान से सुनना, ओर उस कान से निकाल देना--बात पर ध्यान 
न देना । सुधीर ! यह अच्छा नहीं कि तुम मेरी बात इस कान से सुनकर उस 
कानसे निकाल देते हो । । 

23. उंगलौ पर नचाना - वर मे करना । कौकेयी ने राजा दशरथ को 


उगलियों पर नचा दिया था । 
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24. उंगली पर नाचना- वश में होना । भारतीय साम्यवादी तो रूस की 
उंगली पर नाचते है । उनमें स्वयं सोचने की सामथ्यं है ही नहीं । 

25. उलग देना--भेद प्रकट कर देना । पुलिस के डंडे पडते ही दीनूने 
सारी बात उगल दी। 

26. उलटी गंगा बहाना--विपरीत वात करना । बेटा, तुम अध्यापक को 
उपदेश देकर उलटी गंगा वहा रहे हो । यह अच्छा नहीं । 

27. उन्नौस-बीस का अन्तर--बहुत थोड़ा अन्तर । ललिता ओर प्रीतिमें 
छन्नीस-बीस का ही अन्तर है । 

28. उघेडवुन में पड्ना-- सोच मे पडना । तुम किस उधेड-बून में पड़ गए 
हो ? सरेण तो अव तुम्हारे वश में होने से रहा । 


29. उंगली उठाना-- निन्दा करना । सन्देह त कारण ही किसी पर उंगली ६. 


उठाना अच्छा नहीं । 


30. एडचोटी का जोर लगाना-- कठोर परिश्रम करना । योगेन ने ~. 


प्रथम अने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है । वह्‌ अवश्य सफलः 
होगा । 

31. एकत ही लकड़ी से हांकना-- भले-बुरे सवसे समान 
एस प्रदेश के मुख्य मन्त्रो सवको एक टी लकड़ी से 
मत पुष्छो । 


32. एक ही चलौ के चट्टे बट्ढे- एक री जसे चालाक । सोहन ओर 
मोहन तो एक दी थैली के चट्टे-बद्टे है । उनकी चाल में न पड़ना । 
ध क ग होना । परीक्षा समीप आ गई है पुरी तरह 
4 ५०८ मन घड्त । कपोल-कस्मित बातों से तुम उसे कब 
. कलेजा फटना-- बहुत दः 
क ध ध 4 ~ + 


36. कलम तोडना-- बहत सुन्दर लिखना \ 1 
बिहारी ते कलम ही तोड़ दीडे। सततसई लिखने भे तो महाकवि 


व्यवहार करना । 
हांकने के आदि हैँ । उनऊी 


लाप सुन~ 


५ 


१ 






| 
॥ 


१-.५~ 


| 
| 
॥ 
| 
| 


| 
| 
॥ 
| 


| 
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37. कमर टूटना हिम्भत ह्‌।र जाना । जव से भण्डारी का जवान लड़का 
मराहै, वेचारेकीतो कमर दही टूट गर्द है। 
3४. केलेजे पर सप लोटना --ईर््या से जलना । राम के राज्य-तिलक का 
समाचार पाकर मन्थरा के कलेजे पर सांप लोटने लगा । 
39. कलई खुलना-- भेद प्रकट होना । सुमन कलई खुलने के डर से पहले 
५ ही भाग गया। 
40. कान भरना-- चुगली करना । सुधीर तुम मेरे विरुद्ध सदा गुरजी के 
कान भरते रहते हो, यह्‌ अच्छा नहीं । 
41. कान कतरना - बहुत चालाक होना । यह छोटा सा लडका बड़. 
के कान कतरता है । 
42. कान पर जूं न रेगना- कोई प्रभाव न होना । तुम्ह कितना ही सम~ 
=» क्षाया, पर तुम्हारे कानों पर ज्‌ न रेगी। 
9 43. क्या पलट जाना-- बहत वड़ा परिवतेन होना । मंत्री वनते हीः 
धर रंगनाथकी तो काया ही पलट गई है । 
44. काला अक्षर भख बरावर - बिल्कुल अनपढ़ । अग्रेजी तो मेरे लिए 
काला अक्षर भस वरावर है। 
43. काम आना-- मारा जाना । इस स्वतन्त्रता महायज्ञ मे कई वीर वर 


# अये काम ॥' 
¶ 46. कज काते करना- व्यथं लिखना। पदन क उत्तर ठीक लिखो ॥ 
र केवल कागज काले करने से क्या लाभ होगा ? 
47. कोह का बैल--दिन-रात परिश्चम करना । इस मंहगाई मेँ कोल का 9 
वैल बनने पर भी भर पेट रोटी नहीं मिलती । 
48. घटाई में पडना-काम में व्यथं की देर होना । रमेश की छात्र-वृत्ति 


का मासला तौ अभी खटाई में ही पड़ा हथ दै। 
49. खाला जी फा घर--भसन काम । “यह तो घर है प्रेमका, खाला | 
। 

| 

| 1 


का व्र नाहि।' 
50. खन छा घंट पीन क्रोध को दबा लेना । साहव की ्चिड्की सुमन कोः 


बुरी तो लगी, पर वह खून के धृट पीकर रह गया । 
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51. खन-पसीना एक करना -- बहुत परिश्रम करना । किसान खून-पसीना 
शक करके अनाज वदा करता है, पर फसल होने पर उनका अधिकांश भाग 
सुदखलोर महाजन ले जाता है1 । 
52. गज भर ष्ठी छाती होना-- साहसी होना । शेर का शिकार करने के 
लिए गज भर की छादी चाहिए 1 
53. गड जाना-- लज्जित दोना । विमला सोमे को देखकर एकदम गड 
गई 1 
54. गले का हार बहुत प्यारा । माबुरी तो अपनी माँके गले काहार 
है। 

55. गांठ वँवना-- अच्छी तरह याद करना । कमलेश, मेरी बात गांठ बाँध 
ल्लो कि यदि तुमने शरारत न छोडी तो इस वषे उत्तीणं न हो सकोगे । 

56. मागर से सागर मरला--बड़ विषय को थोढे शन्दों मे कहना । विहारी 
ज्ञ अनने एक-एक दोहे मे गागर मे सागर भर दिया है। ~ 

ने „ +ल 

51. गुड़ गोबर कर देना-- वना वनाया काम बिगाड़ देना । ने परमि, ` 
देने के लिए मन्त्री जी को तैयार कर लिया था, किन्तु किशन्‌ ने उनके कान -ॐ 
भर कर गुड़-गोवर कर दिया । ( 

58. गुरु चंटाल- बहुत चालाक । सुधीर से वचक्रर रहो, वह बड़ा 
गुर चंटाल है। 

59, गुदड़ का लाल निधैन, किन्तु गुणवान्‌ व्यवित । श्र लाल बहादुर 
धद्य निर्भैन परिवार मँ जन्म लेकर भी भारत के प्रधानमंत्री वने । वे वास्तव 
सरं गृदडी के लालये। 

60. व सूरं या भोला व्यवित्‌ 1 वर्मा तो बिल्कुल गोवर गणेश 
ड, जो इतनी सी बात नहीं समञ्ञता । 

1 पड्ना-अत्यन्त व 

61. घडो पानौ पड़ना--अत्यन्त लज्जित होना । जव प्रथम श्रेणी ते उत्तीणं 


नोनि वा र्भ 
् ५ शशिघर भी नकल करते पकड़ा गया तो उस पर घों पानी पड ् 
< र र ---4 


62. घाट-घाट का पनी पोना-- बहुत अनुभवी होना । | 
व तुम रवीन्द्र की 
अराबरी कंसे कर कर सक्ते हो ? उसने तो घाट-वाट का पानी पी रखा है । | 


- ~ 
हः 
| 


23 ~+ > ~ 
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63. घाव पर नमक चछिड़कना--दुली को ओर दुखाना । नवीन नौकरी 
छूटने से वैसे दी दुःखी है अौर तुम ताने मारकर उसके धाव पर तमक छिडक 
र्‌ हो | 

64. घी के दिए जलाना--वहुत हषं प्रकट करता । अव तो तुम धी के दिए 
नलाओ, तुम्हारे भैया मत्री जो वन गए है । 


, 65. धिग्घौ बंध जाना--वहुत डरना । शेर को देखते ही मेरी तो धिग्धी 
वंध गई | 


66. घोड़ वेचकर सोना - निर्चिन्त हो जाना । अव परीक्षा समाप्त हो गई 
है । तभी तो सोनू घोड़े वेचकर सो रहा है । 
61" चादि पर थृकना--सज्जन पर दोप लगाना । तुम महात्मा गांधी को 
कायर कटते हो ? तुमह चांद पर धूकने शमं नहीं जाती । 
४ 68. चांदी का जूता-- रि्वित देना । भोलू बोला- रमै जिसे चांदी का जूता 
+ । 9 मार्गा, वह मुज्ञे बोट क्यों न देगा ? 
५ 69. चासो लाते चित्त होना-- पूरी तरह हार जाना। मास्टर चन्दगीराम 
केएकही दवि से मेहरदीन चारो खाने चित्त हो गया । 
10. चार दिन फौ खँदनी - थोडे दितो का सुख । अरे ! जवानी तो चारं 
दिन की चांदनी है । तु इतना क्यों अकड़ रहा है । 
ह ॥ 11. चिकनी-चपड़ी बातें करना- खुशामदी बाते करना । जो मुख्यमंत्री से 
 चिकनी-चुपड़ी वातं कर लेता है; उसी के भाग्य जाग जाते ै। 
~ 12. चोली-दामन का साय होना- बहु घनिष्ठता होना । शोभा व हीरा 
मे ती चोली-दामन का साथ है। 
73. चादर से बाहर पाव फलाना-आय से अधिक व्ययं करना । चादर से 
जहर पाव फलाने वाला सदा दुःखी रहता है । 
14. छक्के छृडाना--हरा देना । गत युद्ध मे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान 
के छेके छड़ा दिए । 
75. छठे-छलासे--कभी-कभी । अलग के यहा वैल को टे-छमासे धी का 


स्वाद्‌ भी चने को मिलता था, पर साहू के घर भूसा भी मुर्किल से मिलता 
या॥] 
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17. ज मीन पर पांव न पड़ना--वहुत घमंड करना । जवसे हीरा कावेटा 
थानेदार बना है, उसके पांव जमीन पर तीं पड़ते । 

78. जौ चुराना- परिश्रम से वचने के लिषए बहाने करना । जो बच्चा 
पने से जी चुराता है, वह कभी सफल नहीं होता । 

79. जीती मरुली निगलना-सरासर बेइमानी करना । लाल।, तुम मेरे 
सामने दी डंडी मार कर जीती मक्खी निगलना चाहते हो ? / 

80. जूती चाटना--सुशामद करना । मन्त्री जी की जूतिरयां चाटकर ही तुम 
इस पद पर पहुंचे टौ । 

81. ख मारना-- व्यथं समय गंवाना । सवेरे से चख माररहेये, जो | 
निवन्ध भी न लिख सके 1 1 का 

82, टचा सा जवाव देना--साफ ना कह देगा 1 दामां मेरा मित्र होने क... , 
दम भरता है, पर जव मैने उससे सौ रूपये मगि तो उसने टका सा जवाव दे ~ ` 
द्वि । 

83. दद्र की आङ्‌ मे हिष्तार्‌ वेलना-- पकर विरोध करना । लड़ना हौ | 
तो साभने आगो, ट्टी की आड्‌ में शिक्रार क्यों चेल रहै हो ? 
5 अङ्ना--वाघा डालना । दुज॑न सदा ही सज्जनो के काम मे टांगं ५ | 

85. टेढ़ी खीर--कठिन काम । भाई ! परीक्षा पास 
पर नौकरी पाना टेढ़ी खीर है । 

86. ठन"ठन गोषाल-पेसा पास न होना । जामदनी जन्तौ सचा उपया, 
न पृषो हाल, नतीजा--उन-ठन गोपाल । 

87. डके कौ चोट--खु्लम-खल्ला । मेँ 
स्वार्थी मने आज तक नहीं देखा । 

88. इते हृए को तिनके का सहारा- : 

यदि आप मुज्ञ चपरासगिरी भीदेदेगेतोव 
हो जायेगी । 








। 
करना तो आसान दहै, . 


ङ्के की चोट कहता हु क तुम सा 


सकट मे थोड़ी सहायता सिलना ॥ 
६ सञ्च इवते को तिनके का सहारा 
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89, डिढोरा सीटना- प्रचार करना । तुम उस गरीव को दो रोटियां देकर 
जगह-जगह अपने दान का हिढोरा पीट रहे हो । 

90: तिल का ताड बनाना-- छोटी बात को बढ़ा कर कहना । मनोहर लाल 
सुम तिल का ताड वनाने में बहुत होशिप्रार हो 1 
॥ ~ 91. तिलांजलि देना - छोड देना । मैने सिगरेट को तो कब से तिलांजलि 
देदीरहै। 

92. थाली का बेगन- किसी भौ पक्ष मेन रहना। जगजीवन तो पूरा 
थाली का वगन है, कभी किसी दल मे ओर कभी किप्री दल मे। 

93. थूक कर चाटना--अपने वचन से फिर जाना । ूक कर चाटना दुष्टों 
करा काम है, सज्जनो का नहीं । 
| ष 94. दाल न गलना--बस न चलना । रमेश बाहर बहुत वातं करता है, पर 
[भली के सामने उसकी दाल नहीं गलती । 
॥ &“ 95. दातं तले उंगली दबाना- हैरान होना। उषष्ठोटे से बच्चे की 
` ¢ चालाकी देखकर तो मने दांतों तले उंगली दवए ली । 
96. दात खट करना-- बुरी तरह हराना । शिवाजी ने मुगलों के दांत खद 

कर दिए । 

97. दाई से पेट छुपाना- जानकार से भेद ष्टुपाना 1 मुञ्चे तुम्हारी एक-एक 

| चातका पताहै। भला कीं दाईसे भी पेट ष्टुपाया जा सक्ता है ? 
3 








98. दूध का दूध, पानी का पानौ--टीक-टीक न्याय करना । रजे के 
मामे मे माननीय न्यायाधीडय ने दूध का दरधय ओर पानी का पानी कर दिया। 
99. दाल में कुछ काला- सन्देह होना । तुम्हारी उखडी-उखडी वतो से 
पता चलत। है कि दाल में कुठ काला है । 
100. दाया हाथ --सहायक । श्री लाल बहादुर शास्त्री नेहरू जीकेर्दाया 
हाथ थे। 
101. दौड-धूप करना--कोशिश करना । करई महीने तक दौड्-धूप करते के 
वाद ढाई सौ रूपये की नौकरी हाथ लगी है । 
102. घब्बा लगाना--कलंक लगाना । चोरी करके तुमने अपने मबप के 


नाम को धब्बा लगा दिया है । 


1 
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103. धुन का पक्का- पक्की लगन वाला । सुधीर अपनी धुन का पक्का है। 
वह इस काम को करके ही छोडेगा । 

104. नाक रगड़ना- दीनता दिखते हुए प्रा्थना करना । मेने सन्त्री जी के 
सामने करई वार नाक रगड़ी, फिर भी वे नहीं पसीजे 

105. नमक सिचं लगाना --वात को बढ़ा-वदढ्ा कर कहना । तुम्हे मैने जरा सा 
प्प मारा था, पर तुमने नमक्त-मिच लगाकर गुरुजी से मुज्ञे मार पिटवा दी 1 

106. नाक मे दम करना-- वहत तंग करना। जरासे्छोकरेनेमां की 
ताकमे दम कर रखादहै। 

107. निन्यानवे का फर --रुपये कमाने की चिन्ता । आज तो जिसे देखो 
वही निन्यानवे के फरमे पड़ादहै) 


108. पत्थर की लकीर पककर वात । मेरी वात को तुसम॒पत्थर की लकीर 
समन्ञो । 4 


109. पटरी पढ़ना बहकाना, गलत शिक्षा देना । तुम रवीन्ध को कितनी 
पटी पढा लो, वह्‌ नहीं मानेगा । 

110. पसीना-पसीना होना-- भयभीत होना, लज्जित होना । री को देखते 
ही छोट्‌ पसीना-पसीना हो गया । 

111. पानी पीकर कोसना - निरन्तर बुरा चाहना । तू क्यों पड़ोसियों को 
पानी पी-पीकर कोसता रहता है ? 

112. पानी-पानी होना-- लज्जित होना । ससुर को सामने देखते 
पानी-पानी हो गई । 

\13. पीठ दिखाना-हारकर भाग जाना। युद्धम वीर कभी पीठ नहीं 
दिखाया करते । 

114. पेद में दाढ़ी होना--चालाक होना । नवीन देखने भें ही छोटा है, पर 
इसके पेट में तो दाढ़ी है । | 

115. एूला न समाना-- बहुत खुश होना । पु के जन 
राघव फूला न समाया । 

116. पचो अंगुल्यां घी मे होना-- बहत लाम होन 


ग राऊ 
का निजी सचिव वना है, उसकी पाचों अंगुलियां घौ मे ह (५ से वह राज्यपाल 


ही मालती 


र्म का समाचार पाकर 


| 
| 
| 


4. 
के 
ह 
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117. बगुला भगत -- कपटी 1 अरे ! विद्वमूति तो वगुला भगत हे । उससे 


बचकर रहना । 
118. बाग-बाग होना -- वहत प्रसन्न होना । वर्पो के वाद अपने मित्रको 


देखकर मेरा दिल वाग-वाग हौ गया । 


119. बात दहा धनी--प्रण का पक्का । नरेश तो बातका धनी दहै उसीका 


साथ करो । 
120. बाल की खाल नित्तालना --अधिक तकं करना । वक 
खाल निकालने में बहुत निपुण होति ह । 
121. बाल बाहा न होना-- कोड हानि न होना । 
जाको राख साहयां मारि सकं ता कोय ॥. 
बाल नर्वाका कर सकं जो जग वैरी होय ॥ 
122. भागीरथ प्रयत्न --बहुत कठिन परिश्रम । भारत की स्वाधीनता के! 
लिए देश भक्तो ने आमीरथ प्रयत्न किया, तव कहीं सफलता मिली । 
123. भाड ज्ञोकना-- व्यं समय गवाना । बारह वषं॑दिल्ली में रहकर 


भी तुम भाग ज्ोकते रहे । 

124. भाड़ का टट. 
स्वाधीनता की लड़ाई नहीं लड़ी जाती । 

125. मद्ली चूस--वहुत कंजूस । अनिल तो पुरा सक्खी चूस है । 

126, मक्ली पर क्ली भारना-जंसे का तेसा तकल करना । कुछ अपनी 
बृद्धिकाभी प्रयोग करो, मक्खी पर मक्की क्यों मार रहे हो ? 

127. मन के लड्‌ड्‌ (मोदक) खाना- कोरी कल्पना से खुश होना । अरे ॥ 
कर परिश्रम भी कर । मन के लड्डू खाने से भूल नहीं भिटती । 

128. साथा ठनकना _ आक्ंका होना । गोविन्द को अचानक वहां देखकर 


सबका माथा ठनक उठा । 
129. सिरी का माधो- निरा सूखं । तुम तो मिद्रीके माधोहो, कीन 


हिल लोग बाल कीः 


वसे लेकर काम करने वाला । माड के दटृटुभ से 


समज्ञोगे \ 
130. संह कौ खाना- बुरी तरह हारना । अव के जनरल स्मिथ सम्मुख 


ा, उससे मुंह की लाई थी ॥ 
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131. मुंह में पानी भर आना --ललचाना । अंगुरों के गुच्छे को देखकर 
लोमड़ी के संह में पानी भर जाया। 

132. रंगा सियार होना--कपटी । देवकुमार तो रगा सियार ह, उससे 
बच कर रहना । 

133. लह (खून) का घृंट पौकर रह जाना- गुस्से को पी जाना । लाला 
ने नौकर को गाली दी, वह्‌ बेचारा लहू का घंट पीकर रह्‌ गथा । 

134. बौर गति पाना - युद्ध म लते हुए मारा जाना ! इस युद्ध मे अनेक 
-सनिकों ने वीर गति प्राप्त की । 

135. श्रौ गणेश करना--आरम्भ करना 1 मैने आज ही इस पुस्तक का 
श्री गणेश किया है । 

136. सञ्ज बाग दिखाना-- लोम देकर वहकाना । पहले तो तुमने मस्ते 
कई सञ्ज वाग दिखाये, पर अव पूते ही नहीं । 

131. सोने मे सुगन्ध--एक गुण के साथ कई गुणो का होना गिरिधर 
लखपति का लङ्का तो है ही 1 अव तो डाक्टर भी बन गया है । समञ्लो, सोने 
मे सुगन्ध मिल गडई है । 

138. सुरज को दीपक दिलाना-- विख्यात व्यक्ति क¡ परिचय देना । गधी 
जी परिचय देना सुरज को दीपक दिखाना है । 

139. स्वाहा करना ~ 
मं स्वाहा कर दीदहै। 

140. हक्का-बक्का रह्‌ जाना - हैरान होना । 
देख -हम हक्के-वक्के रह गए । 


141. हवा से बातें करना- बहुत तेज ध 
ड भागना। चेतः 
करता था। कतो हवा से बातें 


142. हाय मलना --पछताना 1 यदिः 
हाथ मलते रह जाओगे । 


तष्ट कर देना । राज्‌ ने गपनी सारी सम्पत्ति जुए 


गुरु जी को अपने कमरे मैं 


144. हवा लगना-- प्रभाव पड्ना । दीपकं को 


भी अब 
लग गई है । तभी तो उसे नित्य नये कपडो का शोक चढ़ गया की हवा 


| 
^ 


भ 
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145. कटि विछाना--अड़चन डालना । दुर्जन सदा ही सज्जनो के मागं मे 
कटि बिष्ठाते रहते है । ं 

146 लून का प्यासा प्राण लेने का इच्छुक । आज के स्वा्थ-पु्णं वाता- 
वरण में भाई-माईके खून का प्यासा वना हुभा है । 

1417. गाल बजाना -डींग हांकना। "गाल वजावतत तोहि आवत न 
लाजा ?' 

148. छाती पर मूंग दलना--सामने रहकर पीड़ा पहुंवाना । भँ तो इसी 
घर में रह कर तेरी छाती पर मूंग दलूंगी । 

49. धघन्जियां उडना- दुगं ति करना । सुरेश ने अपने भाषण में सरकार 
क्तो मुस्लिम-तुष्टीकरण नीति की धज्जियां उड़ा दीं । 

150. लोहा सानना--प्रभाव स्वीकार करना। इम युद्धम शत्र, कों 
र माल का लोहा मानना ही पड़ा । 


~------ 





ज्ञरीर के अंगों सम्बन्धी मुहावरे 


1. “सिर' सम्बन्धी मुहावरे 
4 सिर उठाना -- विरोध करना, घमण्ड करना । सिर उड़ाना सिर काट 
1 देना । सिर ऊँचा होना = अदर पना । सिर खाना=व्यर्थं के प्रन कर तग 

करना । सिर घूमना सिर मँ चक्कर आना, दिमाग फिर जाना । सिर चद़ाना 
== ठीठ बना देना । सिर ज्ुकाना प्रणाम करना, अधीनता मानना । सिर 
घुनना = पछताना । सिर पटकना = अनेक उपाय करना । सर्‌ नीचा होना = 
अपमानित होना । सिर पर भूत सवार होना =वुन सवार होना । सिर फिर 
जान -- पागल होना । सिर मुंडाति ओले पड़ना काम्‌ के आरम्भ में ही विघ्न 


न 4 


पड़ना । 
2. मुंह" सम्बन्धी मुहावरे | न 

मुह भंवर प्रातःकाल सूर्योदय से पूवं हं मुंह काला होना कलंक लग्ना, 
शुंह की खाना हार जाना, कठोर उत्तर सुनना । मुह लगाना अधिक प्यार 
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देकर दीठ बनाना । मुट्‌ तोड़ जवाव देना = कड़ा उत्तर देना । मुह ताकना = 
सहायता पाने की आशा लगाना) मुह्‌ फट होना जो इच्छा हौ, कं देना । 
मुंह फ्लाता = रष्ट होना । मुँह मीठा कराना ==मिठाई खिलाना । मुंह मोड्ना 
== साथ छोडना । मुह्‌ मे राम बगल में छरी होना == कपट पणे व्यवहार करना । 
3. "दात" सम्बन्धी युहएवरे 

दात गड़ाना==लालच करना । दति पीस कर रह जाना=क्रोध केपी 
लेना । दांत से दाति बजना बहुत अधिक दण्ड होना । दति काटी रोटी होना 
== नहुत घनिष्ट सम्बन्ध होना । दांत दिखान। ==दीनतः प्रदशित करना । 
4. “नाकः सम्बन्धी सुहृए्वरे 

नाक कटना = वेद्ज्जती होना । नाक पर मक्खी न वैठने देना --अपने परं 
आंच न आने देना । नाक भौं चद्ाना असन्तोष प्रकट करना 1 नाक में दर 


होना == परेशान दोना । नाक रगड़ना = गिड़गिङ़ान। । नाक रख लेना सम्मा. 
रखना 1 नाको चने चवाना--तंग करना । अ 


5. (कान' सम्बन्धी मुहावरे 

कान कंतरना बहुत चालाक होना । कान खड़े होना सावधान रहना, 
कान खनि बहुत शार करना । कान देना =ष्यान से सुनना । कान भरना 
सुरसी करता । काना कानि खवर न होना जरा भी पता न लगना । कान पर 
लं न रगन। -अनसुनी करना, ध्यान न देना । 
6. आंख" सम्बन्धी सुहावरे 

आंख सुलना == संचेत होना, होश जाना । आंखें चार होना प्रेम होना, 
आमने-सामने होना । आंखें चूराना--नजर वाना । अखि दिलाना == गुरु सः 
होकर घूघना । आल फेर लेना--भाव वदं न 
छोड़ देना, मरना । आंखे भर आना - 
लज्जा से क्षुक जाना । आंखों पर विढ 
काटना=नींदन आना । ओ पोना 
17. कलेजा' सम्बन्धी मुहावरे 

कलेजा ठंडा होना -- शनि 
कलेजा फटना-= बहुत दुल होना 


ल जाना । अखं बन्द करना घ्यानं 
सुजा जाना। जाखे नीची करना 
ना भादर करना । अखं मे रातः 
धीरज वंधाना । 


त 4 । कलेजा थामना == घीरज रखना । 
जे षर हाथ रखना = दिल से पूछना ॥ 


\ 
ॐ 


1 
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कलेजा मुंह को आना हृदय का दुल उमड़ना । कलने पर सापि लोटना~ 
ईर्ष्या से जलना । कलेजे से लगाकर रखना ~= बड़ प्रेम से पास रखन।, आंखों से- 
ओज्ञल न होने देना । 
8. "गले" सम्बन्धौ युहावरे । 
गला काटना बहुत कष्ट देना, हानि पहं चाना । गला घोँटना == मार देनाः 
जवरदस्ती करना । गला छृडाना = छटकारा पाना । गला फंसना-- विवः 
होना । गले का हार बहृत प्यारा । गले पड़ना पी पड़ना, कठिनाई होना 
गले मढना =-जवरदस्ती थोप देना । 
9. “जी' (यन) सम्बन्धी युहावरे 
जी लगाना सन को भाता, रुचिकर लगना । जी अच्छा होना स्वस्थ 
होना । जी उचटना = सन न लगना । जी कोपना == डर लगना । जी का बोज्ञ 


वरि 4 हल्का होना = चिन्ता छटा 1 जी को मारना इच्छा को मरना । जी खटा 


होना-प्रेम न रहना, अरुचि होना । जी खोलकर == विना संकोच के । जी चुराना 
==क(म करने से बचना, मन हर लेना । जी छोटा करना उत्साह गिरना ॥ 
जी जलाना -=कष्ट पहुंचना । जी जान सेपरे मन से । जी टूटना उताहं 
समाप्त हो जाना । 


--{>--- 


कुछ अन्य मुहावरे 

10. "घर" सम्बन्धौ मुहावरे 

घर का आदमी अत्यन्त निकट होना । घर उजड्ना = गृहस्थी बिखर 
जाना । घर करना--दिल में समा जाना । वर बसाना = विवाह करना । षरं 
वेढे ~ विना परिम किए । घरमे गंगा बहना => आवद्यकता की वस्तु घर मेही 
होना । घर का शेर--धर मेँ ही अकड़ दिखाने वाला, पर॑ वास्तव में कायर्‌ । 
घरकान घाट का~=कहींकाभीन होना । घर क तमाशा देलना=घर 
की सम्पत्ति तष्ट कर मनोरंजन करना । 


11. नास" सम्बन्धी मुहावरे 
नाम कमाना यश प्राप्त करना । नाम करना =ग्रसिद्ध करना । ना 
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चमकाना = ख्याति फंलाना । नाम जपना ईश्वर स्मरण करना । नाम बाकी 
रहना == याद वनी रहना । नाम रेष होना == मर जाना । नाम विकना नाम 
प्रसिद्ध होने से कोई वस्तु विकता । नाम धरना--दोष लगाना | नामलेवान 
रहना । वंश नष्ट होजाना। नामको भी नहीं=थोड़ी भी नहीं। नाम 
लगना = दोष सिर लगाना 1 नाम ही ताम~-केवल ख्याति रहना । 
12. बात" सम्बन्धी मुहावरे 

वात का धनी वचन का पक्का । बात कां वतंगड़ वनाना=छोटीसी 
वात को बढ़ा देना । वात की बात में अति शीघ्र । बातन पुषछठना == आदर 
च करना, सहायता । न करना वात पक्की होना = किसी वात का निरिचित हो 
जाना । वात बढ्ना=ज्षगड़ा वढाना । बात वनाना==काम बनाना, वहाने 
बनाना । वात-बात मे==प्रतिक्षण । बातों म आना-- फसलने मेसा जाना। 
बातों पर न जाना विश्वास न करना, ध्यान न देना । 


लोकीकितथो 


1. अधजल गगरी छलक जाय--योड ज्ञान से अधिक अभिमान होता 
५ चन सीन बार दर्वी भं पेल हो गया; पिर भी कहता है कि मै अध्यापक 
को अंग्रेजी पढ़ा सकता हं । अधजल गगरी छलकत जाय । 

2. अन (विन) भगे मोती मिले, मभि भिलेन भीख - स 
चैठे ही सब कुछ मिल जाता है । तुम नौक 
पर मक्षे तो यदीं नियुक्रित-पत्र मिल गथां है 


न्तोषी करो वर 
रीके लिए जगहे-जगह्‌ फिरते रहे, 


। अन मागे मोती 9 गि 
न भीख । मले, मगि मिले 
3. अव पछताए होत जव क्या, चिदं चग गई 
चा चुग गई" चेत- 
पर पछताना व्यथं है । समय वीत जानि 


ञे दिन पा भये, हरि सों किया न हेत । 
अव पछताये होत क्या, जव चिडियां चग गई हेत । 


(@1:)) 


4. आ दल मुञञे मार--जान तरकर विपत्ति मौल लेना । राजनायण 
पर्‌ अनुयासनात्मक कायंवाही करके जनता पार्टी ने “गा बैल मुने मार" वाली 
लोकोविति चरितार्थं कर नी । 

5. आंख का अन्धा नाम नयम सुल्- नाम के विपरीत गुण । ताम तो 
है-- सत्यपाल ओर बोलता है-दिन-रात ठ । इमी को कहते दहैँ- आंख का 

ˆ अन्धा नाम नयन सुख । 

6. आम के आम गुठलियों के दाम --दुगुना लाभ । ओँ इस पुस्तक को 
खरीद कर पदुंगा ओौर परीक्षा होने पर आधे मूल्य पर वेच दुगा । आम के आम्‌ 
ओर गुठलियों के दाम । 

7. ऊंची दुक्तान फीक्ता पक्तवान--केवल ऊपरी दिखलावा । लाल सेवाराम 
के हँ-दो कोठी, कार, नौकर-चाकर, पर धर जाओ तो पानी को भी नहीं 

ऋः पुता । ऊंची दुकान जीका पकवान । 

; „^ 8. न उधो का लेना न नाधो का देना-- निर्िचित होकर जीवन बिताना। 
` ` हमसेतो घास वचने वाले अच्च, जिन्हें रात को गहरी नींद तो जातीः 
है । क्योकि उन्हें न उधौ कालेनौहैन माधो को देता। 

9. एक अनार सौ बीभार-- नस्तु कम, लेने (चाहने) वाले अधिक । वंके 
दस वलर्को की जगह निकली ओर दसं हजार आवेदन-पत्न आ गए । एक अनार 
सौ बीमार। 

10. एक पंथ दों काज -एक ही कायं से दो-दो लाभ । 

चलो सखी तहं जदृए, जर्हा बसे ब्रजराज । 
१ गो रस वेच हरि भिले, एक पंथ दो काज । 

11. कंगाली ने जाट गौखा--विपत्ति पर विपत्ति आना । सुजान सिह ने ` 
ऋण लेकर दुकान की, वैच।रे की चोरी हो गई । अव ऋण चुकाने की चिन्ता 
हो गई । इसे कहते है, कगाली ने जटा गीला । 

12. कहूं राजा भोज कहाँ गंगू तेली--दोनों व्यक्तियों भं बहुत अन्तर 
होना । आप धरमैदेव की समानता आचाय विनोदानन्द से कर रहे है ? अरे! 


¢ 





कहां राजा भौज ओर काँ गंगू तेली । क । 3 
13. कोयले कौ दलाली में सुह काला-बुरे काम या बुरी संगति से दोषं 
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लगाना । यदि तुम उस 'दादा' का साथ न करते तो पुलिस तुम्हँ वयो पकंडती ? 
तुमने नहीं सुना कि कोयले की दलाली मेँ मुंह काला होता है । 

14. का वर्षा जब कृषि सुखानी- ससय निकल जाने पर दहायता करने 
यथाकाम करने काकोई लाम नहीं। देखो; तुम्हारे पिताजी की हालत बहुत 
गम्भीर है, उन्हं तुरन्त जस्पताल ले जाओ तो ये ठीक हो सकते दै । अन्यथा --. 
का वर्षा जव कृषि सुखानी । 

15. लिसयानी बिल खंभा नोदे-अपराध परलज्जित होकर क्रोध 
करना । परीक्षा मे असफल होने पर ओर तो कुछ वना नहीं, भाई-बहनो पर 
ही बरस पड़ा । ठीक है--खितयानी बिल्ली खंभा नोचे । 

16. खोदा पहाड़ निकली चुहिया - परिश्रम अधिक 
15-20 रूपये सिलेगे, पर दिन 
खोदा पहाड़ निकली चुहिया । 

17. भंगा सये गंगादास, जमुना गये जगुनादास --अवसरवादी होः, 
ससद्‌ सदस्यों की न छो । राजीव के पास जागे तो उनके 
सो । लतो स्त 

18. घर का भेदी लंका ढवे-आपततकी 
से वरदला लेने कै लिए जयचन्द ने मुदृम्मद गोरी कौ निमन्वण दिया, फलस्वरूप 
भारत पराधीन हौ गया । सच है- घर्‌ का भेदी लंका डाए्‌। 

६ 9 चमडी जाए पर समी न जाए- वहत कंजूसी करना । सेठ जी 
लाखों के मालिक है" पर इस भयंकर गमी मे भीचार मील वैदल 
है । इनका तो सिद्धान्त है ॥ चमड़ी जाए पर दमडी न जाए । 

20. चोर की दाही में तिनका --भपराधी स्वयं 4 त 
खोने की बात पने पर आपको बुरा कों लगा ? स्पष्ट हैकिपेन ज 
लिया होग। । चोर की दाढ़ी मे तिनका | पन अपनेही 

21. चोरचोर मौतेरे भाई - अपराधी 
हेरा तुम्हारी तरफदारी क्यों न करेगा ? 
है । चोरःचोर मौसेरे भाई जो ठठरे। 


› फल कम । सोचा था आज 
भर काम करके रुपये मुर्किलं से दो मिले । 


फूट से हानि होती है । पृथ्त्रीराज 


एक हूषरे की सहापता करते है। 
बन्दर वाट में उसका हिस्सा भीतो 


गुण गर्गे ओर `. 


~ 


) 1 ९ 









॥ 
। 
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2२, बिल्ली के भागों छींका दूटा--अकस्मात्‌ इष्ट सिद्धि हयो जाना। 
गोवर्धन कौ दादी क्या सरी, उसके लिए तो विल्ली के भागों छीका टूट गया । 
क्योकि दादी अपनी सारी सम्पत्ति उसी कै नाम वसीयत कर गई । 

23. छा मुंह बड़ी बात --अपनी योग्यता से बढुकर वात्‌ करना | कविता 
की दो पंवितयां क्या लिख लीं फि अपनी तुलना तुम पन्त' जी से करने लगे ॥ 
अरे, छोटा मुंह वडी वात शोभा नहीं देती । 

24. जिसकी लाढो उसकी भख --बलवान्‌ की ही सदा जीत होती है। 
मदन न्यायालय के चक्कर लगाता रहा । मकान मालिक ने पुलिस से मिलकर 
उसका सामाभ वाहर फक कर कमरे पर ताला लगा दिया । ठीक है-- जिसकी 
लाटी उसकी भस । 

25. जाक्ते पांव न फटे विवाई सो का जाने पौर पराई दुःखी ही दूसरे के 
~ अनुभव कर सकता है । पेट ददं के कारण मेरा बुरा हाल है ओर तु 
५ रहा है । सच है--जके पांव न फटे विवाई सो का जाने पीर पराई । 

26. तेते पाँब पसारिए जती लंबी सौर--अपनी सामथ्यं के अनुसार खचं 


न काम क्रो। 
अपनी पहुंच विचारि के, करतब करिए दौर । ५ 
तेते पाव पसारिपए जती लंबी सौर । 

27. तु जाल-डाल मे पात-पात-एक दूसरे से बढ़कर चालाक होना । 
लल्लन ने कल्लन का कोट उड़ाया तो कल्लन ने उसका सन्दर ही गायब कर 
दिया । इसी को कहते है - तु डाल-डाल मेँ पात-पात । ^ 

28, थोथा चना बाजे घना-- सार कम, दिखावा अधिक । हिन्दी तो ठीक 
तरह लिख नहीं सकता ओौर कहता है, मै संस्कृत पढ़ा सकता हं । भोथा चना 
-वाजे घना 1 

29. दीपक तले अंघेरा --अपने ही घर में विपरीत आचरण करने वाले । 
मंत्री जी स्वयं तो भ्रष्टाचार कै पी लट्‌ठ लिए फिर रहे है ओर उनका वेदा 
् 'घड़यों की तस्करी कर रहा है । इषी को कहते हँ - दीपक तले अंषेरा । 

॥ 30. इर के ढोल सुहादने दर से ही कोई वस्तु ६ 1 है, सच्चाई 
करा प्रता पड़ जाने से पास ही लगता है, उस संन्यासी कौरवी" तो खव फली 








--८--- 


~~ ~ 
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पर जव मँ उषसे सिला तो पता चला कि वहनिराढोंगी ह । सच है--दररके 
ढोल सुहाठने लगते है । 

31. नाच नं जाने आगन रेदा--कास न अने पर, बहाने करना । सवाल 
निकालना तो आता नहीं भौर कहता है, पुस्तक में उत्तर अशुद्ध दै । सच है- 
नाच न जाने आंगन टेढ़ा । 

32. धोबी का कुत्ता घर क्ता न घाट फा- किसी रकान रहना । 
तुमने खेती की नही गौर व्यापार तुम कर न सक । 
तुमन घरक रहेन घाटके। 

33. पहले मात्मा फिर परसमात्ना--अपना काम करने के बाद ही दुसरे 
का काम किया जाता है 1 अजी ! अपने वच्चे तो भूखे मर रहे है गौर गली के 


बच्चो मे रोटी बांट रहे हो । इनके लिए मीतोकुछ कयो) क्या तुम तीः 
जानते कि पहले अ। त्मा फिर परमात्मा । 


घोवी का कृत्ते की तरह 


9 
। ड 4 


34. बोये पेड़ बन्ूल ऊ आम कहां ते होय -बुरे काम कामसे शुभ फलै. > 


नहीं मिलता 1 


करे बुराई सुख चहै, कहु रहीम कस होय । 
वोये पेड़ वनरूल के, आम कहां ते होय ॥ 
33. श्रे भजन न होय गोपाला ~ पेट भरा न होने पर किसी काम मे मनः 
नहीं नगता । शले लो अपनी कंठी माला, भूखे भजन न होय गोपाला 1" । 
36. मन चंषा तो कटौती में गंगा भन पवित्र होने पर तीथं जाने कीः 
भवश्थकता नहीं । ववरीप्रसाद जी इधर तो आप माल की चोर बाजारी करते 
हैँ, उधर रोज जमुना स्नान को जात है । मरे मन चंग तो कटौती में गंगा । 
37. भन कै हारे हार है, सन के जोति जीत. _ उत्साही व्यक्ति ही सफलता 
शास्त करता € । 9०८ ुखुष विपरीत परिस्थितियों मेभी यं नहीं छोड़ते \ 
कारण, वे जानते हं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत । । 
38. सावन सूदे न मादो हरे सदा एकु जैसा रहना । हमारे हाल न 
पुषा । यहां तो सावन सूले न भाद हरे वाली स्थिति रहती है । 
39. हाथ कमन को जरसौ क्या प्रत्यक्षके लिए प्रमाण की आवद्थकता 





1 
^ 
| 
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| नही होती । अरे, खाकर देख ले, ये आम मीरे है या नहीं । हाय कंगन कौ 


| आारसी क्या? 
40. होनहार बिरवान के होते चिकने पात श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण 


चचपन मे प्रकट हो जति है । डं° राजन््रपरसाद दसवीं से ही सभी परीक्षाओं मेँ 


प्रथम अति रहेर्ै। क्योन हो ? होनहार बिरवान के होत चीकने पात । 


41. करत करत अभ्यास के जडमति होत सुजान-- निरन्तर परिश्रम से 


व्यक्त्ति योग्य बन जाता है । 
करत करत अम्थास के, जडमति होत सुजान । 
रसरी आवत जात ते, सिल पर पर्त निशान ॥ + 
42. न रहेगा बास न बनेगी बांसुरी - क्षगड़े की जड ही नष्ट कर देना । 
करिए उपाय बास डारिए कटाय । 
नाहि उपजैगो वां, नादि वबाजेश्फेरि वाँसुरी । 





--०- 


विभिन्ल वाक्यो से सम्बद्ध लोोदितयां 
१. 1. अपना दोष न मानकर उल्टा दूसरों को दोषी कहना--उल्या चोर 


कोत वाल को ऽटि । 
2. समय बीत जाने पर पद्चात्ताप वृथा है-- वर्षा जब कृषि सुखानी, समय 


#, चके पुनि का पछछिताते । 
1 3. जिससे हानि हा उसे जड काटना दी अच्छा है- न रहेगा बसन 


बजेगी बांसुरी । 
ते ही विषघ्न पडना--सिर मृडाति मले पड्ना । 


4, काम प्रारम्भ कर 
5. सोचने मात्र से कोई काम नदीं होता--अब पछताये होत क्या, जब 


चिदियां चुग गई खेत । 
6. दुर की बात अच्छी 
7. जिसका भगवान्‌ रक्ष 
ज्ञाकी राख साईदेयां मर सके 
8. जो जैसा करता है, 


। सो तस फल घाखा । | 


लगती है--द्रूर के ढोल सुहाबने । 
कं है, उसका कोई कुछ तहीं विगाड़ सकता-- 


ना कोय 
वह्‌ उसके अनुसार फल मोगता है--जो जस करे 
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र =) ~ ते को {तन > 
9. आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बहुत होती दै -- डूबते कां (तनके 


फा सहारा। 

10. बलवान्‌ की ही जीत होती है--लिसकी लाटी उसरी भ्त 1 

11. किसी एक सिद्धान्त पर स्थित न रहना --ंगा मए गेगादास जयुना 
गए जमुनावः सं । 

12. ऊपर से मित्रता, मन में णत्रूता-- सह्‌ में रामर वमल नं छुरी । 


अः > । 
<< ॥ 


13. मुहं मांगी वस्तु भिल जाना--अंधा षया चह दते जं 
14. अच्छे काम का परिणास अच्छा होता है--अस्त भरे 
15. श्रेष्ठ व्यित के लक्षण वचपन से दिख जाते हँ -- 
होते चीकते पाल । 
16. जहां अधिकारी मूख हो, वहां गुणी का आदर कौन करे १--अंषेर 
भरगरी चौपट राज, व्के सेर भाजी, टके सेर लीजा । । 
17. मांगते पर भी न भिजञे, ८६ विना सभि अधिक्त मिल जाये --अनशरौरे- 
मोती मिले, सभि सिले न भीं । 
18. गुण के विपरीत नाम होना--आं् के अन्धे नाम नयन सुख \ 
19. जान-बू्ञकर विपत्ति मोल लेना--अः बेल मुक्ते सार ¦ 
20. किसी से कोई लेन-देन न रखना--ऊधो का सेदः, न साधं 
21. एक वस्तु के अनेक ग्राहक .होना--एक अनार सतौ दीदार । 
22. बेकार ओौर बढा व्यक्ति या बेकार पशु दोनो बुरे लगते द देस बुदे 
 वैलको दौन दांध युस देय ? शः 
23. विपत्ति पर ओर विपत्ति पड़ना--कंगाली मे आटा शीला 1 
24 वारवार किसी को धोखा नही दिया जा सकता--फाठ दी हाडी 
बार-बार नहीं चती 1 












। १ पसे देकर ही अच्छा काम कराया जा सकता है खरी जजदूरी 


स्थम करने पर भी तुच्छ परिणाम निकलना -खोदा 
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28. दिखावटी परहेज करना--गुड खाये गुलगुले से परहेज करे । 
२9. जापस की फूट से घर नष्ट हो जातां दै--घर का भेदी लंक्ना ढाये 1 


30. जपने घर मेँ योग्य से योग्य व्यक्ति का अदर न 
जोगी जोडा, जन साद क्ता सिद्ध । 
31. सुख के दिन सदा नहीं रहते -चार दिन छी चांदनी फिर अन्धियारी 


दीं होता--घरका 


रात । 
3२. जंपाञाप वसे ही उसके साथी- जक्ष 





ह्‌ वसत बनी बराता। 





क 
स्थानो ने मुक्कवरे था लोक्तोदितयं भरना 
ना सरल नहीं ˆ -“ -*“ ~“ ~ बह तो भुरा घाचहै। 
:- यहां पर किस-किस पर विवास किः जाए, छोटे बङ़-८-^°८-- °“ ध 
के चह. है । 
परस्पर विरोधी दलों का सह्यस लेत्त दवे मनो“ 
तेहै। 
सकी क्ति, सौः"... वु्हासः दात्त भी बांका 


कर सके} 


थ 


५५ >. ज्यों ही अव्यपक ने कमरे में पांव रख त्यो शैतान बालतः" 
„ "मीची चिल्ली वत गष, 
0 ` 6, युद्ध में सेनापति रे मरते दी उदकी". सेना ऊ पांव उड 
~~ गए। 
4. परमात्मा करे तुम्हारी." दिन इनी <त चौगनी उन्नति हो \ 
8. जब्र उपप भेद खुल ग्या तौ ` वहु-^.--०...-५ ` पानी-पानी हो गया १ 
*“ 9. परीक्षामें प्रथम अनेका समाच।र सुनकर वहु“ ~^ - अः " ""फूलह न 
` संमाया। 
। 0. वह अपनी बहादुरी की वड़ी----.----..- खग हान्ता है, पर है पूरा 
कायर । 


11. रात-दिन की बड़ी "`" """"“किलकिली अच्छी नहीं होती, आपस मे 
^ धैठकर फसला कर 7ो। - 





( 380 ) 







12. अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वहं 
13. पुलिस दति वी चोर ४... नौ दे म्धारह हो गए ॥ क 
14. कुछ काम त वार हाथ पर ह्य धर करब 
सेूखे मरते की स्थिति आ जायेगी 1 4 
15. कल थाने में डाका पड़ा, सच 8. दिउ तले अंधेरा होता है। 
55५०९ दूध का दूध ओर 


16. न्यायाधीक ने फंसला सुनाति समय 
पानी का पानी कर दिया 1 - 
14. हिमालय की चोटियां ली आकाल से बातें करती ह 
18. काम निकलते दी उसने." ` आंखें फर लीं \ 
19. चतुर्‌ लोग भोले लोगो कोः.“ उल्लू बनाकर ठ्ण लेते 
20. वडी देरके वाद मिले हौ, तुम तो यस 
हो गण हो । ए 
21. नौजवान बेटे के मसते ही वाप पर 
22. ये दोनों जुड़वां भाई रहै 0.4. दोनो मे उन्नीख-वीस क अन्तर 4 
23. मै तुम एेमा पीदूगा कि" तुम्हे नानी यद आ जग्ेगौ \ 
24. उसकी हरकत देखकर मै पहले ही समञ्च गयी थो कि--- "र 
क्ल काल है । 
25. अब वात छिपाने से क्या लाभ अब तो सारी" ८ 
लल चुकी हे । 4 ॥ 
26. कों मृञञे पिछली वाते सुनाकर, मेरा.“ "घाव हरा करते ह | | 
27. जरा सी वात पर“ लाल पले क्यो होते हो ? { 


सेकामलो॥ 
28. पृलिस के पहुंचते ही अपराधो“ नौ दो ग्यारह हो गए । | 
29. पहले परिश्रम करते, फेल होकर रोने से क्या लाभ ? "7... ग 
पदछठताए हत क्या, जब चिडि्या चुग गई खेत 1 
30. देवेन्द्र की करनी ओर कथनी में कोई अन्तर नहीं "`" “`ˆ उसी 
बलात्‌ को पत्थर की लकरः समश्षो 1 


0 





23084: 261911 





